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जिसको 
जैन सिडान्त प्रचारक मण्डली देवबन्द की तरफ से 
बाबू सूरजभानु वकील देवबन्द जिला 
सहारनपुर ने प्रकाशित किया।' 


मूल्य चार आना 


न काशी 


सी चन्द्रप्रभा यन्त्रालय में गोरीशछूर लाल मेनेजर के प्रबन्ध से छपा ९.2 
। बाबू सूरज॒भानु वकील ने छपवाया | ढ 





सन्‌ १९०९ इंसखी। 





॥ श्रीसवज्ञाय नमः ॥ 


के पुरुषाथसिड्युपाय $६- 


“++च्->९02%(९८0९०-- 
श्रीमदम्मतचन्द्रसूरिकृत 
प्रथम अध्याय 


मज़्लाचरण 
तज्जयतिपरंज्योतिः समंसमस्तैरनन्तपयोयैः । 
दपणतलइवसकढा प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥ १॥ 
अथे-वह परम ज्योती जयवन्त हहै जिस में सवे पदार्थ समस्त अनन्त 
पयोगों सहित दरपण के समान झलकते हैं-- 
परमागमस्यजीत निषिद्धनात्यन्धपिन्धुरविधानम्‌ | 
सकलनयविलपितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-में अनेकान्त को अथोत्‌ एक पक्ष रहित स्याद्राद को नमस्कार 
करता हूं जो परमागप अथात्‌ सत्यसिद्धान्त की जान है, जो जन्म के अन्धों 
के हस्ति विधान को दूर करने वाछा है, जो सबे प्रकार की नय से प्रकाशित 
है ओर विरोध दूर करनेवाला है॥ भावाथ-कहावत प्रसिद्ध है कि कई पुरुषों 
ने जो जन्म से ही अन्धे थे एक हाथी को हाथ से छूकर देखा, जिसने कान 
को छभा उसने हाथी को छाजसा बताया, जिसने टांग को हाथ रूगाया 
उसने खंभ सा कहा, इत्यादिक सबने हाथी का रूप भिन्न २ समझा।॥ इसही 
प्रकार कोई मनुष्य वस्तु की एक अवस्था को देख कर उस वस्तु को उसही 
रूप समझने लगता है।और दूसरा मनुष्य दूसरी अवस्था को देखता है। और 
बस्तु को उसही रूप समझ जाता है इससे ही आपूुस में विरोध ड्ो रहा है ॥ 
इस विरोध को दूर करनेवाछा अनेकान्त है जो वस्तु की सवे अवस्थाओं को 
जांचता है॥ इसही को स्यादह्गाद कहते हैं ओर यह महिमा श्रीजिनवाणी ही में 


हैं जिसको आचाये नमस्कार करते हैं-- 
उत्यानिका 


लोकत्रयेकनेत्रं निरूप्य परमागर्म प्रयलेन । 
अस्पामिरूपोड्रियते विदृुषां पुरुषायेसिद्धबुपायोइयम्‌ ॥ ६ ॥ 


[२] 


अथे - ऐसे परमागम को अथोत श्ञासत्र को जो तीन छोक का अद्ठि- 
तीय नेत्र हे भयत्न से निरूपण करके विद्वानों के अथे हमारे द्वारा यह पुरुषार्य 
सिद्धश्रपाय ग्रन्थ उद्धार किया जाता है-- 
. मुख्यापचारविवरण निरस्तदुस्तरविनेयदुबोधाः | 
व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवत्तेयन्त जगति तीथेम ।| ४ ॥ 
ह अथ--जगत में धमे तीथे को बह चलाते हैं जो निश्चय व्यवहार को 
जानने वाले हैं ओर जिन्हों ने मुख्य और उपचार कथन को वर्णन करके शिष्यों 
के फठिनता से दूर होने वाछे अज्ञानभाव को दूर कर दिया है-- 
निश्चयमिह भृतार्थ व्यवहारं वणयन्त्य भृताथम्‌ | 
भूताथेबोधविमुखः प्रायः सर्वोदपि संसार: ॥ ५॥ 
अथे-निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभतार्थ कहते हैं, बहुधा 
कर सब्वही संसार भूताथ के बोध से विश्ुख है । 
अबुधस्य बोधनार्थ मुनीध्वरा देशयन्त्य भूतायेम्‌ । 
व्यवहार मेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 
अथे--अज्ञानी जीवों के समझाने के वास्ते मुनीः्वर अभूताये अर्थात 
व्यवहार का उपदेश करते हैं, जो केवक व्यवहार को ही जानता है उसका 
उपदेश नहीं है। भावार्थ --वह उपदेश देने योग्य नहीं है-- 
माणवक एव सिंहो यथा मवत्यनवगीतसिंहस्थ । 
व्यवक्षर एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्रयज्ञस्थ ॥ ७॥ 
अथ -जैसे सिंह को न जानने वाला बिल्ली ही को सिंह माने इसही 
प्रकार निश्रय को न जानने वाले को व्यवहार ही निश्चय रूप होता है, अर्थात 
बह व्यवहार को ही असली बात समझता है-- 
व्यवहार निश्चय यः प्रबुध्य तत्त्वेम भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकल शिष्यः ॥ ८ ॥ 
अथे--वह ही शिष्य उपदेश के सम्पूर्ण फल को प्राप्त होता है जो 
व्यवहार और लिश्रय को पस्तु स्वरूप के द्वारा यथाथे जान कर मध्यस्थ अर्थात 
पक्षपात रहित हो जाता है-- 


ग्रन्थ प्रारस्भ 
जीवात्मा और कमने 


अस्तिपुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पश गन्धरस वर्णः । 
गुण पर्यय समवेतः संमाहितः समुदयब्ययश्रोन्येः ॥| ९ ॥ 


[ ३ ॥ 


: अरथे--जीवात्मा चेतना स्वरूप है, स्पश्ने रस गन्ध और वर्ण से रहित 
है, गुण पर्याय सहित है, उत्पाद व्यय और धौच्य वाला है।| भावाथे--किसी 
पर्याय के पैदा होने को उत्पाद, नाश होने को व्यय और स्थिति को शुब 
कहते हैं -- 

परिणममानो नित्य ज्ञानविवर्तैरनादिसन्तत्या | 
प्रिणामानां स्वेषां स भवति कत्तो च भोक्ता च ॥१०॥॥ 
अथे--अनादि काल से जीव के ज्ञान पर परदा पड़ा हुवा है, इसही 
अज्ञान अवस्था में वह परिणम्ता रहता है अथांत्‌ अवस्था बदलता रहता है-- 
इसही से अपने परिणामों का कत्तों भी है और भोक्ता भी है-- 
सवेविवर्त्तोत्तीण यदा स चैतन्यमचलमाप्तोति । 
भवति तदा कृत कृत्यः सम्यक्‌ पुरुषाथे सिद्धिमापन्‍नः ॥११॥ 
अरथ--जब वह जीवात्मा ठीक २ पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होकर 
और सब विभावों से पार होकर अचल चेतन्य स्वरूप को पाता है। तब कृत 
झंत हो जाता है-- 
जीवकृते परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्यपुनरन्ये । 
स्वयमेव पारिणमन्तेउन्न पुदगला: कमेमाविन ॥१२॥ 
अथ--जीय के किये हुये परिणामों के निमित्त से खयमेबही पुदगरू 
परमाणु के रूप हो जाते हैं-- 
परिणममानस्यचितश्रिदात्मकेः स्वयमपि स्वकेमावैः । 
भवतिहि निमित्तमात्र पौदगलिक कमतस्यापि ॥१३॥ 
अथ --जीव अपने चेतना स्वरूप भावों से खय॑ परिणमता हैं, पुद- 
गलछ कमे उस परिणाम के निमित्त मात्र हें ॥ भावा्थं--पुदूगल कर्मा से रागा- 
दिक भाव होते हैं और रामादिक भावों से पुदंगल कम होते हैं-- 
एवमय कमकृते भावरेसमाहितो5पि युक्तड़व | 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिमाप्त: स खलु मपर्जानम्‌ ॥१४॥ 
अथे--इस प्रकार यह आत्मा कर्मों के किये हुए भावों से भिन्न होने 
पर भी कपती ज्ञान वारढ्लों को रागाद भावों से युक्तही माढूम होता है ओर 


ऐसा समझनाही संसार का बीज है-- 
मुनि और श्रावक्‌ धर्म के उपदेश का सिलूसछा | 


विपरीतामिनिवेशं निरस्य सम्यम्व्यवस्य निनतत्त्वम्‌ । 
यत्तस्मादाविचलन स एवं पुरुषायसिद्धयुपायों5यम्‌ ॥! ९४ 


[ ४] 


अर्थ--उल्टे भ्रद्धान को दूर करके अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीकरे 
जान कर उसमें स्थिर होनाही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है-- 
अनुप्तरतां पदमेतत्‌ करम्बिताचार नित्यनिरमिमुखा । 
एकान्तविरतिरूपा भवति मुनीनामढीकिकीवुत्तिः ॥१६॥ 
अथे--इस पदवी को प्राप्त हुए पुनियों की हक्ति पाप क्रियाओं से 
दूर और पर पदार्थों से उदासनिरूप छोक प्रचार से विलक्षण ही होती है-- 
वहुशः समस्तबिरति प्रदर्शितां यो न जातु गृहणाति | 
तस्येकदेशविरतिः कथनीयानेन बीनेन ॥१७॥ 
अथे--जो जीव बार बार समझाने पर भी महात्रत को न ग्रहण करे 
उसको भलुब्नरत का उपदेश होना चाहिये-- 
योयतिघमेमकथयन्नुपद्शिति गृहस्थधम मल्‍्पमतिः । 
तस्यमगवसत्प्रचने प्रदर्शितं निम्नहस्थानम्‌ ॥? ८॥ 
अर्थ -जो तुच्छबुद्धि पहले मुनिधर्म को उपदेश न देकर भ्रावक पर्म 
को उपदेश करता है उसको श्रीभगवान्‌ ने दण्डयोग्य बताया है-- 
अक्रमकथनेन यतः प्रोत्साहमानो5ति दूरमपिशिष्यः । 
अपदेडपि सम्प्रतृप्तः प्रतारितों भवतितेन दुमेतिना ॥१९॥ 
अर्थे- क्योंकि उस दुबुद्धि के बेसिलसिल उपदेश से जो शिष्य अति 
उत्साहित हुवा ऊपर के दर्ज को ग्रहण करना चाहता है वह भी ठगा जाकर 


मीचेही दर्जे में रह जाता है-- 
. सम्यक्‌ दशेन 
एवं सम्यग्दशेन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम्‌ । 
तस्यथापि मोक्ष मार्गों भकति निषेव्यों यथा शक्ति ॥#२०॥ 
अथे-- शहस्थी श्रावक को भी यथा शक्ति सम्यरू दशेन सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्यक्‌ चारित्ररूप पोक्षमागे को आगे कहे अनुसार सदा सेवन करना चाहिये-- 
तत्रादी सम्यक्त्व॑ समुपाश्रयणीयम खिलयब्षेन । ॒ 
तस्मिन्‌ सत्येव यतो भवति ज्ञान चरित्र च ॥२१!१॥ 
अथ--दर्शन ज्ञान चारित्र इनतीनों में से पहले सम्यक दर्शन को अनेक 
उपायों से भले प्रकार अंगीकार करना चाहिये। क्योंकि सम्यकू दशेन के होते 
हुए ही सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र हो सक्ता है-- 
जीव। जीवादीनां तत्त्वाथानां सदेव कतेव्यम्‌ । 
 श्रद्धानं विषरीतामिनिवेश विवक्तमात्म रूप ततू ॥२२॥ 


[५] 
अयथे- उल्टे रूप जानने से रहित हो कर जीव अजीब आदि तत्वाये 
का ही सदा श्रद्धान रखना उचित है यह ही भ्रद्धान आत्मा का खरूप है--- 
सम्यक्ल के आठ अंगों का वर्णन--१ निःशाह्ित 
सकटमनेकान्तात्मकमिदमुक्त वस्तु नातमखिल्ज्ञेः । 
किम सत्यमसत्य वा न नातु शक्लेति कत्तेव्या ॥२१॥ 
अथे--सबेज्ञों ने समस्त पदार्थों को अनेफान्त ख्वरूप कहा है अथात्‌ 
यह कहा है कि भत्येक वस्तु में अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं, सर्वेज्ञ वाक्य 
में यह शैका नहीं करनी चाहिये कि यह बात सत्य है वा झूठ है-- 
२ निःकाइज्षित 
इह जन्मनि विभवादीन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन | 
एकान्त वाद दूषित परप्तमयानापि च नाकाह्वेत्‌ ॥२४।॥ 


अशथे--इस जन्म के वास्ते ऐश्वय्ये सम्पदा आदिक की चाह और 
जन्मान्तर के वास्ते चक्रवर्ती नारायण आदि पदवी की चाह और ऐसे धम की 
चाह जो एकान्त बाद से दूषित है नहीं करनी चाहिये -- 
३ निर्विचिकित्सा 
छुत्तण्णा शीतोष्ण प्रश्मातिषु नाना विधेषु मावेषु । 
द्रव्येषु पुरीषादेषु विचिकित्सा नेव करणीया ॥२५॥ 
अथे--भरूख प्यास सर्दी गर्मी आदिक नाना प्रकार के भावों में और 
बिल्ला आदिक पदार्थों में ग्लाने नहीं करनी चाहिये-- 
४ भ्मूढ़ दृश्टित्व ह 


छोके शाखाभासे समयाभासे च देवता भातते । 
नित्यमपि तत्त्व रुचिना कतेव्यममृद दृष्टित्वम्‌ ॥२६॥ 
अथे-- छोक प्रचार में, उन शात्रों में जो शाख्र नहीं हैं और शास्त्र के 
समान मालूम होते हैं, उस धम में जो धर्म नहीं है ओर धर्म सा मारूम होता 
है, उस देवता में जो देवता नहीं हे ओर देवता सा मादम होता है सम्यक्दृष्टी 
पुरुषों की मूदृहाष्टि नहीं होनी चाहिये अथात्‌ आंख भीचकर नहीं मानना 
चाहिये सदा जांच करते रहना चाहिये-- 
५ उपगृहन 
धर्मो5मिवद्धनीयः सदात्मनों मादवादिमावनया । 


परदोषमिगृहनमपि विधेयमुपबृहणगुणायेम्‌ ॥९७॥ 


[ ६ ] 


अये- उपबूहण नामा शण के वास्ते क्षमा आदि भावों के द्वारा सदा 
अपनी आत्मा के धर को बदाना चाहिये और अन्य पुरुषों के दोषों को भी 


ग़ुप्त रखना चाहिये--- 
६ स्थिति करण 


काम क्रोध मदादिषु चलयितु मुदितिषुवत्मनों न्‍्यायात्‌ | 
श्रुतमात्मनः परस्य च युक्तचास्यितिकरण मपिकायेम्‌ ॥|२८॥ 
अथे-- काम क्रोध मद आदि भावों के होने पर धमेमा्ग से गिरते 
हुए अपने आप को और अभ्यपुरुषों को अनेक युक्तियों से स्थिर करना 
चाहिये-- 
3 वास्रय 
अनवरतमहिंसायां शिवसुखलूक्षानिनन्धने पर्मे । 
सर्वेप्वपि च सपर्मिषु परम वात्सल्यमालंव्यम्‌ ॥२९॥ 


अथे-जैनधम में जो मोक्षखुख॒ की सम्पदा का कारण है और 
०. से 


अहिंसा में और सब धर्मात्मा पुरुषों में सदा परम प्रीति रखनी चाहिये-- 
४ प्रभावना 


आत्मा प्रभावनीयों रत्नश्नयतेजसा सतत मेव । 

दान तपो निनपूजा विद्याति शयैश्व जिन धमेः ॥३०॥ 
ह अथे--सदाही रज्नत्रय अथात्‌ सम्यक्‌ दशेन सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र की रोशनी से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना चाहिये ओर दान, 
तप, भगवान की पूजा और विद्या भ्यास आदि चमत्कारों से जैनधर्म की प्रभावना 
करनी चाहिये-- 


8 
दूसरा अध्याय 
सम्यकू ज्ञान 
इत्याश्रित सम्यक्त्वे: सम्यस्तञानं निरूप्य यलेन । 
आज्नाययुक्तियोंगैः समुपास्थे नित्यमात्म हितेः ॥३१॥ 
अथे--इस प्रकार जो सम्यक्‌ दृष्टी हैं उन आत्मा के हितकारी पुरुषों 

को सदा यत्र के साथ जिनआगम और प्रमाणनय के अलजुयोगों द्वारा विचार 
करके सम्यक्‌ ज्ञान को सेवन करना चाहिये-- 

पृथ गारा धन मिष्ट दशन सह भाविनोपि बोधस्य । 

छक्षण भेंदेन यतो नानात्वं सम्भवत्यनयोः ॥३२॥ 


[ ७ ] 


 अथे-- सम्यकू दशेन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न होते 
हैं तो भी सम्यक ज्ञान को अलगही अराधन करना ठीक है क्योंकि इन दोनों 
में लक्षण के भेद से भिन्नता है-- 
सम्यक्ज्ञानं कार्य सम्यक्त्व कारणं वर्दस्तिनिना: | 
ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्‌ ॥३ ३२॥ 
अरथ--भ्ीजिनेन्द्रदेव सम्यक ज्ञान को काये और सम्यक दशशन को 
कारण बताते हैं इस हेतु सम्यक्र दशन के पीछेही सम्यक ज्ञान का आराधन 


करना ठीक है-- मिनिनि 
कारणकायेविधानं समकार्ूं जायमानयोरपिहि | 


दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयो: सुघटम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ-- सम्यक दशन और सम्यक ज्ञान के एकही काल में उत्पन्न 
होने पर भी दीवे की बत्ती की छो और प्रकाश के समान कारण और काये- 
पना है-- 
कत्तेव्योध्यवस्तायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्तवेषु । 
संशयविपय्येयानध्यवसताय विविक्तमात्मरूपंतत्‌ ॥३१९॥ 
अर्थ --द्रव्यों को जो अनेकान्त रूप हैं अनक स्वभाव वाले हैं जानना 
चाहिये यह जानपना अथोत्‌ सम्पक्‌ ज्ञान संशय विपयेय और विभोह से रहित 
होने से आत्मा का निज स्वरूप है--- 
ग्रम्थार्थोभयपूर्ण काले विनयेनसोपधानं च | 
बहुमानेन समन्वितमनिद्नवं ज्ञानमाराध्यम ॥११॥ 
अथे-ग्रन्थरूप ( शब्दरूप ) अथेरूप और दोनों रूप अथोत्‌ शब्द 
अर्थ रूप शुद्धता से परिपूण अध्ययन काल में विनय सहित और सनन्‍्मान सहित 
धारणा युक्त युरू के नाय को न छिपा कर ज्ञान का आराधन करना चाहिये - 
जज 505 
तीसरा अध्याय 
स्म्यक्‌ चारित्र 
विगल्तिद्शनमोहेः समझसस्ञानविदित तत्त्वार्थ: । 
नित्यमपि निःप्पप्रकम्पे: सम्यक्‌ चारित्रमारम्ब्यम्‌ ॥३७॥ 
अथे--जिन्होंने दशेन मोह को नष्ट कर दिया है ओर सम्यकशान से 
जिनको तत्वाथं विदित हो गया है जो सदा स्थिरचित्त हें उनको सम्यक्‌- 
चारित्र ग्रहण करना चाहिये-- 
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नहिसम्यम्व्यपदेश चरित्रमज्ञानप्वेकंलम्यते । 
ज्ञानानन्तरमक्त चारित्रारापनं तस्मात्‌ ॥३८॥ 
अथे-- जो चारित्र अश्ञान पूपक है वह सम्यर्‌ चारित्र नहीं कहलाता 
है इस देतु सम्यकूशान के पश्चात्‌ ही सम्यकचारित्र को आराधन करना 
फहा है-- 
घारित्रं भवतियतः समस्तप्तावद्ययोग परिहरणात्‌। 
सकलकषायविमुक्त विशद्मुदासीन मात्मरूपंतत्‌ ॥३१९॥ 


०० 0 


अथे--क्योंकि समस्त पापरूप मन वचन काय के योगों के त्याग से 
और सम्पूणे कषायों के छोड़ने से जो निमेछ्ठ और उदासीनरूप चारित्र होता 
है वह ही चारित्र आत्मा का स्वरूप है-- 
हिंसातोउनृतव चनात्स्तेयादब्ह्मतः पारग्रहतः । 
... कात्स्यैंकदेशविरतेश्वारित्र जायतेद्विविधम्‌ ॥४०॥ 
अर्थ--हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, और परिग्रह को सभे देश और 
एकदेश त्यागने से चारित्र दो प्रकार का होता है-- 
निरतः कात्स्न्येनिवृत्ती भवति यतिः समयसारभूतोड्यम्‌ । 
यात्वकदेशविर तिर्निरतस्तस्यामुपासको मवति ॥ ४ १॥ 
अथे--सबंदेश त्याग में लगा हुवा शुद्धोपयोगरूप अपने स्वरूप में 
आचरण करने वाला घुनि होता है ओर जो देशविरति है वह उपासक अर्थात्‌ 
भ्रावक है-- 
हिंसा 
आत्मपरिणामर्दिसतन हेतुत्वात्सवमेवरहिंसैतत्‌ । 
अनृतवचनादिकेवलमुदाहतंशिष्यवोधाय ॥४२॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए पांचो पापों से आत्मा के परिणामों का घात 
होता है इस हेतु वह सब पाप हिंसा ही है, असत्य, चोरी आदि भेद शिष्यों के 
समझाने के वास्ते केवल उदाहरण मात्र ही कहे गये हैं-- 
यत्खलुकषाययागात्‌ प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥०१॥ 
अये--कषाय रूप परिणमन हुए मन बचन काय के योगों से नो द्रव्य- 
प्राणों और भावत्राणों का घात करना है निश्रय से वह हिंसा होती है-- 


[९१] 
अप्रादुभोवःखल रागादीनां भवत्यहिंसेति । 
तेषामवोत्पत्ति हिंसेति मिनागमस्यसंक्षेप: ॥४ ४॥ 
अर्थ--रागादिक भावों का प्रगट न होना अहिंसा है और रागादिक 
का उत्पन्न होना हिंसा है यह ही जनशाखत्र का सार है-- 
युक्ताचरणस्यप्ततो रागाद्यावेशमन्तरेणापि | 
नहिभवतिजातुहिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥४५९॥ 
अथे-योग्य आचरण करने वाले सम्तपुरुषों को रागादि भाव के 
उत्पन्न होने बिदून केवल प्राणपीड़ा से कदाचित भी हिंसा नहीं होती है-- 
व्युत्थानावस्थायां रागादानां वशप्रवृत्तायाम्‌ | 
प्लियतां जीवोमावा घावत्यग्रेश्र॒व हिंसा ।॥४६॥ 
अथे- रागादिक भावों के वर्शाभूत अयत्नाचाररूप प्रमाद अवस्था 
में हिंसा आगे २ दौड़ती है अर्थात अवश्य होती है चाहे कोई जीव मरो वा 
मत मरो--- 
यस्मात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ | 
पश्चाजायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु ॥४ ७॥ 
अथे- क्योंकि कपाय होतेही जीव पहले आपही अपने शुद्ध आत्म- 
स्वरूप का घात करता है फिर पीछे अन्य किसी जीव का घात हो वा न हो- 
हिंसायामविरमणं हिंसापरिणमनमपि मवतिहिंसा | 
तस्मात्ममत्तयोंगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्‌ ॥9८॥ 
अथे-हिंसा को त्याग न करना भी हिंसा है ओर हिंसारूपप्रद्ृ॑त्ति 
करना भी हिंसा हैं इस हेतु प्रमादयोग में सदा प्राणघात का सद्भाव है-- 
सृक्ष्मपिनखलुहिंसा परवस्तुनित्रन्धना भवतिपुंसः । 
हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविश्ञद्धयतद्पिकायों ॥४९॥ 
अथ- पर वस्तु के सम्बन्ध से निश्रय कर सूक्ष्म हिंसा भी जीव को 
नहीं होती हे क्योंकि हिंसा तो अपनीही आत्मा में रागादिक भावषों के उत्पन्न 
होने का नाम है तो भी परिणामों की विशुद्धता के लिये हिंसा के स्थानों को 
त्याग करना चाहिये। भावाथे-रागादे भाव परिग्रह से ही होते हैं इस कारण 
सवे पर वस्तुओं का त्याग करना चाहिये-- 
निश्चयमबुद्धथमानो योनिश्चयतस्तमेव संश्रयते । 
नाशयतिकरणचरणं सबहिःकरणाढुसो बाढ़ः ॥९ ०॥ 


[ १० ] 
अथे- जो निश्चय के सखरूप को न जानकर निश्चय को ही अज्ञैकार 
करता है वह सूख बराह्मक्राया में आलसी है और क्रिया आचरण को नष्ट 
करता है-- 
अविधायापिहिहिंसा हिंसाफलभाननं भवत्येकः | 
कृत्वाप्यपरोहिसां हिंसाफलमाजन न स्यात्‌ ॥९ !॥ 
अथै--कोहई जीव हिंसा को न करके भी हिंसा के फल का भोगने- 
बाला होता है ओर कोई जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगनेवाला 


नहीं होता है-- है 
एकस्याल्पाहिसा ददातिकालेफलमनल्पम्‌ । 


अन्यस्यमहाहिंसा स्वस्पफलाभवतिपरिपाके ॥९२॥ 
अथे--एक जीव को थोडढीही हिंसा उदयकाल में अधिक फल के 
देनेवाछी होती हे ओर दूसरे जीव को बढ़ी भारी हिंसा भी उदयकाल में 
थोड़ेही फछ को देनेबाली होती है-- 
एकस्यसेवतीज दिशतिफलूंसेवमन्दमन्यस्य । 
त्रमतिसहकारिणोरपि हिंसावेचित्यमत्रफलकाले ॥।५१॥ 
अथे-- एक साथ मिककर भी की हुई हिंसा उदयकाल में विचित्रता 
को प्राप्त होती है। एक को वहही हिंसा अधिकफल देती हैं ओर दूसरे को 
वहही हिंसा कमती फल देती है--- 
प्रागेवफलतिहिंसा इक्रियमाणाफठति फछति च कृतापि। 
आरभ्यकतृमकृतापि फछातिहिंसानुभावेन ॥५४॥ 
अथे--कोई हिंसा पहलेह्दी फलती है, कोई करते समयही फलती है, 
कोई कर चुकने परही फल देती हे और कोई हिंसा आरम्भ करके न करने 
पर भी फक देती है॥ साशंश यह कि हिंसा कषाय भावों के अनुसारही 
फलती है-- 
एकःकरोतिहिंसां मवन्तिफलभागिनोबहवः । 
बहवोविदधर्तिहिसां हिसाफलभुग्भवत्येकः ॥५५) 
अथे-- हिंसा कोई एक पुरुष करता है परन्तु उस हिंसा का फल 
भोगने के भागी बहुत पुरुष होते हैं ॥ किसी हिंसा को बहुत पुरुष करते हैं, 
और हिंसा के फछ को एकही पुरुष भोगता है-- 
कस्यापिदिशतिहिंसा हिस्ताफलमेकमेवफलकाले ) 
अन्यस्यसेवहिंसा दिशत्यहिंसाफलुविपुलम्‌ ॥५६॥ 
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अर्थ-- फल देने के फाल में किसी पुरुष को तो हिंसा एक हिंसा के 
फल कोही देती है और किसी पुरुष को वहहदी हिंसा बहुत से अहिंसा के फल 
को देती है-- 
हिंसाफलमपरस्यतु द॒दात्यहिंसा तु परिणामे । 
इतरस्यपुनहिंसा दिशत्यहिसाफलं नान्‍्यत्‌ ॥९७॥ 
अथै--इसही प्रकार किसी को आहँसा भी उदयकाछ में हिंसा के 
फल को देती है और किसी को हिंसा भी आहसा केही फल को देती हं-- 
इतिविविधिमज्ञगहने सुदुस्तरेमागमूढ्दष्टीनाम्‌ । 
गुरवोमवन्तिशरणं प्रबुद्धनयचऋततश्चाराः ॥९ ८॥ 
अथ--इस प्रकार अत्यन्त कठिन नानाप्रकार भज्ञरूप गहन बन में 
रास्ता भूले हुए पुरुषों को अनेक प्रकार की नय के जाननेवाले श्रीगुरुदी शरण 
होते हैं - | 
अत्यन्तनिशितधारं दुरासदंजिनवरस्य नयचक्रम्‌ । 


खण्डयतिधायमाण मूधानझटिति दुर्विदग्धानाम्‌ ॥९९॥ 
अथे--श्री जिनेन्द्रभगवान, का अतितीक्ष्ण धारवाक्षा और कठिनता 
से सिद्ध होनेवाला नयचक्र याद उसको अज्ञानी पुरुष धारण करें तो वह 
उनके मस्तक को शौघ्रही खण्डन कर देता है। अर्थात्‌ नैनमत के नयभेद को 
समझना बहुत काठेन है, जो कोई मूठपुरुष बिन समझे नय चक्र में प्रवेश 
करते हैं वेछाभ के बदले हानि उठाते हैं-- 
अवधुध्यहिंस्यहिंसक हिसाहिसाफलानितत्त्वेन | 
नित्यमवगृहमाने: निनशक्तदात्यज्यतांहिंसा ॥६ ०॥ 
अथ-कर्मों के आख्रव को रोकनेवाले पुरुषों को हिंस्थ ( वह जीव 
जिनकी हिंसा की जावे ) हिंसक ( हिंसा करनेवाला ) हिंसा ( घात करने की 
क्रिया ) और हिंसा का फल इन चार बातों को यथाथेरूप जानकर अपनी 


शक्ति के अनुसार हिंसा का त्याग करना चाहिये-- 
भाठमूल ग्रुण 


म्॑ मास क्षोद्रं पश्चोदुम्बरफलानियकेन । 
हिंसाव्युपरतिकाम मॉक्तव्यानि प्रथममेव ॥६ !॥ 
अथ--जो हिंसा को छोड़ना चाहते हैं उनको प्रधपही यत्र के साथ 
शराब, मांस, शहद, ओर पांच उदम्बर फकू त्याग देने चाहियें (यह आठ 
मूछ गुण कहलाते हैं) 
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मदिरा 
मदयमोहयतिमनो मोहितवित्तस्तु विस्मरतिधर्मम्‌ । 
विस्मृतथमाजीवों हिसामविशक्भूमाचरति ॥६२॥ 
अर्थ--शराब मन को मोहित करती है ओर मोहितचित्त धपरे को भूल 
जाता है और धमे को भ्ूला हुवा पुरुष वेधडक हिंसा करने लगता है- 
रस़जानां च बहूनां जावानां योनिरिष्यतेमय्म्‌ । 
म्य॑ भजतां तेषां हिंसा संजायते5वश्यम्‌ ॥१ ३॥ 
अथे - झराब रस से उत्पन्न हुए बहुत से जीवों की खान भी कही 
जाती है इस कारण शराब पीनेवालों को उन जीवों की हिंसा अवश्य ही 


होती है-- 


अभिमानभथजुगुप्सा हास्यारति शोककामकोपादा: । 
«. हिंसायाः पापय्यायाः सर्वेडपि च सरकसन्निहिताः ॥६ ४॥ 
अथ - अभिमान, भय, ग्लाने, हास्य, अराते, शोक, काम, क्रोध 
आदि जो हिंसा के रूप हैं वे सब ही शराब के निकट बत्ती हैं अथात्‌ शराब 
प्रीने से यह सब उत्पन्न हो जाते हैं-- 
मांस 
न विनाप्राणविषातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यतेयस्मात्‌ | 
मांसभजतस्तस्मात्‌ प्रसरत्यनिवारिताहिंसा ॥६ ५॥ 
अथ-प्राण घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं कही जाती है इस 
हेतु मांस खाने वाला हिंसा से नहीं वच सक्ता है उसको अवरय हिंसा होती है- 
यदपिकिलमवतिमांसं स्वयमेवम्ट्तस्य महिषवृषभादेः । 
तत्रापिभवतिहिंसा तदाश्रितनिगोत निर्मथनात्‌ ॥६६॥ 
अथे-- यद्यापि स्वयभेव मर हुवे भेंस बेल आदि का भी मांस होता 
है परन्तु उस मांस के आश्रित रहने वाले निगादिया जीवों के घात से उस 
मांस में भी अथांत्‌ उस मांस के भक्षण से भी हिंसा होती है-- 
आमास्वपि पक्तास्वपि विपच्यमानासुमांसपर्शाषु । 
सातत्यनोत्पाद स्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥६ ७॥। 
अथ-- बिना पकी हुई, पकी हुई और पकती हुई मांस की डलियों 
में भी उसहो जाति के निगोदिया जीवों की उत्पात्ति सदा होती रहती है- 
आमांवापकांवा खादतियःस्पृशतिवापिशितर्षशी । 
निहन्तिसततानिचितं पिण्डंतहुजीवक्ीटीनाम्‌ ॥६ ८॥) 
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अथ--णो कोई कच्ची वा पकी हुई मांस को डली को खाता है वा 
छूता है बह बहुत जाति के जीव समूह के पिंढ को हनता है-- 
मधु 
मधुशकल्मपिप्रायो मधुकर हिंसात्मक॑ मवतिलोके । 
मर्नातमधुमूदधीकोयःसमवर्तिहिसकोउत्यन्तम्‌ ॥६९॥ 
अर्थ--लोक में शहद का कण भी मक्ख़ियों की हिंसा से ही उत्पन्न . 
होता है इस कारण जो सूख शहद को खाता है वह बड़ा ही हिंसक है- 
स्वयमेवाविगलितंयो ग्ृद्वीयाद्वाछलेन मघुगोलात्‌ | 
तत्रापिमवतिहिंसा तदाश्रयप्राणिनाइतात्‌ ॥७०॥ 
अथे--और जो शहद की बूँद झहद के छत्ते में से घोके से ली जावे 
या स्वयमेव नांचे गिरी हुई छी जावे तो भी उस दूँद के आश्रित जीवों के 
घात होने से हिंसा होती है-- 


मक्खन 
. मधुमचेनवनीत पिशित च महाविक्ृतयस्ताः | 
वरुम्यन्ते न नतिना तद्॒णानन्‍्तवस्तत्र ॥७ १॥ 
अथे - शहद, शराब, नवनी घी अर्थात्‌ मक्खन और मांस ये महा 
विकारों को धारण किये हुए चारों पदार्थ ब्रतीपुरुषों को नहीं खाने चाहिये 
इनमें उसही रंग के जीव होते हैं-- 
पांच उदम्बर फछ 
योनिरुदुम्बरयुम्म॑ प्लक्षन्यग्रोपपिप्पठफलछानि | 
. त्रसजीवानांतस्मात्‌ तेषान्तद्धक्षणे हिंसा ॥७२॥ 
अथे--ऊपर, कट्पर यह दो उदम्बर और पिलखण, वड और पीपल 
का फल तरस जीवों की खान है इस हेतु इनके खाने में उन तरस जीवों की 
हिंसा होती है-- 
* ग्रानितुपुनभंवेयुः काछोच्किन्नत्रसाणिशुष्काणि । 
मजतस्तान्यपिहिसा विशिष्ट रागादिरूपास्थात्‌ 9 ३॥|| 
अथे-और जो यह पांचों उदम्बरफल सूख कर कार पाकर तरस 
जीवों से रहित भी हो जानें तो भी उनके खाने से अधिक रागादिरूप 
हिंसा होती हे भावां--स्ूख उदम्बर फर्को को तभी कोई खायगा जब उन 
फछों में अधिक रागभाव होगा और रागभाव उत्पन्न होना हिंसा हे क्योंकि 
रागभाव से आत्मिक भ्रुद्धभाव का घात होता है-- 
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आठ पदार्थों का त्यागीददी श्रावक है 
अष्टावनिष्टदुस्तर दुरितायतनान्यमूनिपरिवज्ये । 
निनधमेदेशनाया भवन्ति पात्राणिशुद्धावियः ॥ ७ ४॥ 
अथे-- शराब, मांस, शहद और पांच उदम्बर फल यह आठों पदार्थ 
जो अनिष्ट हैं दुस्तर हैं पापों का स्थान हैं इन आठों को त्याग करही निर्मल 
बुद्धि वाले मनुष्य जिनधम के उपदेश को ग्रहण करने के योग्य होते हैं-- 
भावार्थ--इन आठों पदार्थों का त्याग आठ मूछ शुण कहाता है और इनके 
त्याग के बिदुन श्रावक भी नहीं हो सक्ता है-- 
असरहिसा का ह्याग 
धममहिंसारूप॑ संशुप्वन्ताउपि ये परित्यक्तुम्‌ 
स्थावरहिंसामसहा खसहिंसा ते5पिमुश्चन्तु ॥७९॥ 
अथे--जो अहिंसा मय धम को छुनकर भी स्थावर जीवों की हिंसा 
को नहीं छोड सक्ते हैं वे भी त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करैं-- 
क्ृतकारितानुमनने वाकायमनोभिरिष्यते नवधा | 
ओत्सर्गिकी निवृत्ति विचित्ररूपापवादकीत्वेषा ॥७६॥ 
अथे-- उत्स्रगेरूप अथोत्‌ सवथा त्याग नव प्रकार का है। मन से, बचन 
से, काय से, आप न करना, दूसरे स न कराना ओर करते को देखकर खुश 
न होना ॥ अपवादरूप त्याग अथांत्‌ इन ऊपर कहे हुए ९ भेदों में से किसी 
भेद का थोडा बहुत किसी प्रकार से त्याग करना अनेक प्रकार है-- 
स्थावर हिंसा का त्याग 
स्तोकेकेन्द्रिययातादगृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्‌ । 
शेषस्थावरमारण विरमणमपि मवतिकरणीयम्‌ ॥७७।॥॥ 
अयथे--विषयों का न्यायपूवेक सेवन करनेवाले ग्रहस्थी लोग अर्थात्‌ 
आ्रावकों को थोडे से एकेन्द्रिय जीवों के घात के सिवाय अन्य एकेन्द्रिय जीवों 
के मारने का त्याग भी करना चाहिये-- 
हिंसा का निषेध 
अम्तत्वहेतुभूत परममहिंसारसायर्ण लब्प्वा | 
अवलोक्यबालिशाना मसमजजस्माकुले ने भवितव्यम्‌ ॥७८॥ 
अथे-- ऐसी अहिंसारूपी रसायण को पाकर जो कि सब से उत्कृष्ट 
और मोक्ष की प्राप्ति का कारण है अज्ञानी जीवों की बेतुकी दशा देख कर 
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व्याकुल नहीं होना चाहिये, अथांत्‌ हिंसकमनुष्य को छुख्ी और ब्रती पुरुषों 
को दुखी देखकर चलायमान नहीं होना चाहिये-- 
सूक्ष्मोमगवद्धर्मों धमारथे हिंसने न दोषोस्ति । 
इति घममुग्घहदय नजातुभूत्वाशरीरिणोहिंस्या: ॥७९॥ 
अथ--“भगवत का धमम बहुत बारीक है धमे के अथ हिंसा करने में 
दोष नहीं हे”? इस प्रकार धमे में मृहहदय होकर अथात्‌ मूखे बनकर कदा- 
चित भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिये-- 
धर्मोहिदेवताम्यःप्रमवतिताम्य: प्रदेयामिहवम्‌ | 
इति दुर्विवेककलितां घिषणांनप्राप्यदेहिनोहिस्याः ॥<०॥ 
अथ--“निश्चय कर धम देवताओं से उत्पन्न होता है उनको यहां 
सब कुछही देदेना चाहिये” ऐसी उल्टी बुद्धि करके जोवर्हिता नहीं करनी 
चाहिये-- 
पृज्यनिमित्तव्ाते छागादीनां न को5पि दोषो5स्ति । 
शत सम्प्रधायकाये नातिथये पत्वस्तज्ञगणनम्‌ ॥८१॥ 
अथे--“ पूज्यपुरुषों के वास्त बकराआदि के मारने में कोई भी दोष 
नहीं है” एसा बिचार करके अतिथि के वास्ते जीवधात नहीं कंरना चाहिये- 
बहुसत्वधातननिता द्शनाद्वरमेकसत्वधातोत्थम्‌ । 
इत्याकलुय्य काय न महासत्वस्य हिंसन॑ जातु ॥८२॥ 
अथ--“ बहुत प्राणियों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा 
एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है” ऐसा समझ कर कदा- 
चित भी बड़े जीव का घात नहीं करना चाहिये-- 
रक्षा भवति बहूना मेकस्येवास्य जीव हरणन । 
इति मत्वा कत्तेव्य न हिंसन॑ हिंससत्वानाम्‌ ॥८३॥ 
अरथें“-- “इस एक जीव के मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती 
है” ऐसा मानकर हिंसक जीवों को भी नहीं मारना चाहिये-- 
बहसत्तघातनाउमा[ जावन्त उपाजयान्त गरुपापम्‌ | 
इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीया: शरीरिणो हिख्राः॥८४॥ 
थे--बहुत जीवों के घातक यह जीव जीते रहैंगे तो बहुत पाप उपा- 
जन करेंगे” इस मकार की दया करके भी हिंसक जीवों को नहीं मारना चाहिये 
बहुदुःखासंज्ञापेताः प्रयान्तित्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ । 
इति वासना कृपाणी मादाय न दुःखिनो5पि हन्तव्याः ॥८५॥ 


[ ५६ ) 


अये--“बहुत दुःखों से पीडित जीव जल्दी ही दुःख से छूट जावेंगे” 
इस प्रकार के बिचाररूपी तलवार को ग्रहण करके दुखी जीव को भी नहीं 
मारना चाहिये-- 
कृच्छेणसुखाबाति भेवान्ति साविनों हताः सुखिनएव | 
हृति तक मण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६॥ 
अर्थ-- “सुख की प्राप्ति कष्ट से ही होती है इस हेतु मारे हुवे सुखी 
जीव सुखी ही होवेंगे! इस प्रकार के कुतक की तलवार सुखी जीवों के घात 
के वास्ते नहीं उठानी चाहिये-- 
उपलब्धिसुगतिसताधन समाधिसारस्य मृयप्तोडम्यासात्‌ | 
स्गुरो: शिष्येणशिरों न कत्तनीयं सुधममामछाषता ॥८७॥॥ 


अथे--अधिक अभ्यास से अच्छी गाते के साधन समाधे के सार को 
प्राप्त हुवे गुरु का मस्तक सत्यधम्म के अभिछाषी शिष्य को नहीं काटना 
चाहिये, भावाथे-यह समझ कर कि गुरु जिस समय समाधि में छगा हवा हो 
उस समय उसके प्राण त्याग होने से वह सीधा बेकुण्ठ को जावेगा गुरु को नहीं 
मारढालना चाहिये-- 
घनलवपिपाप्तितानां विनेयविश्वासनायदशयताम्‌ | 
झर्तिधटचटकमो क्षे श्राद्धेयंनेव्चारपाटकानाम्‌ ॥८८॥ 


अथे--धन के प्यासे और शिष्यों को विश्वास दिलाने के वास्ते बात 
बनानेवाले खारपाटेकों की “घढे के फूटतेही तुरन्त चिडिया की मुक्ति के समान 
मुक्ति ” को नहीं मानना चाहिये ( खारपटिक कोई मत या जो शरीर के छूटने 
कोई मोक्ष मानता था जेसे घड़े में चिड़िया बन्द होतो घड़े के फूटतेही चिढ़ि- 
याखतन्त्र हो जाबैगी, इस सिद्धान्त से वह जीव को मारकर उसको मोक्ष प्राप्त 
कराना बताते थे ) ह 
दृष्टापरम्पुरस्ता दशनाय क्षामकुक्षिमायान्तम्‌ । 
निजमांसदानरमस्ता दाहमनीयोन चात्मापि ॥८९॥ 
अर्थ--किसी बहुत भूखे पुरुष को भोजन के वास्ते सन्मुख आता 
हुआ देखकर जल्‍दी में अपने झरीर का मांस देने से अपनी आत्या का भी 
घात नहीं करना चाहिये-- ु 
: कोनामकिशितिमोहं नयमझ्ञविशारदानुपास्थगुरुनू | 
विदितनिनमतरहस्यः श्रयन्नहिंसां विजुद्धमतिः ॥९०॥ 


[ १७ ) 
अथे--नंयभंग के जाननेवाले गुरुओों की उपासना करके जिनमत के 


अहस्य को जाननेवाला अहिंसाधमे को अंगीकार करता हुवा ऐसा कौन निमेक्- 
बुद्धि है जो मोह को प्राप्त हो-- 


असत्यब्रनचन 
यदिद्प्रभादयोगाद सदभिषधान विधीयतकिमपि । 
तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सान्तिचत्वारः ॥ ९१ ॥ 
अथे--किसी भी प्रमाद कपाय के योग से जो वचन सत्र पर को हानि- 
कारक अथवा अन्यथारूप बोला जाता है उसको अठृत अर्थात्‌ असत्यवचन 
जानना चाहिये इसके चार भेद हैं-- 
स्वक्षेत्रकालभावः सदपि हि यस्मिन्निषिद्धगते वस्तु | 
तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्ताउनच्र ॥९२॥ 
अथे--जिस वचन में अपन द्रव्यक्षेत्र काल भाव फरिके विद्यमान भी 
वस्तु निषेद की जाती है ( मौजूद वस्तु को नहीं है ऐसा कहा जाता है ) वह 
प्रथम असत्य है जसे यहां देवदत्त नहीं है ( और वास्तव में वहां देषदत्त है ) 
असदपि हि वस्तुरूपं यत्रपरक्षेत्रकाल्भावस्तेः | 
उद्धाग्यतेह्नितीयं तदनृतमस्मिन्‌ यथास्तिघटः ॥९९॥ 
अथ --जिस वचन में परद्रव्य क्षेत्र काठ भाव करके अविद्यमानवस्तु 
भी विद्यपान प्रगट की जाती है ( न मौजूद वस्तु को मौजूद कहा जाता है ) 
वह दूसरा असलत्य है जेसे यहां घढ़ा है ( ओर वास्तव में वहां घड़ा नहीं है ) 
वस्तु तदापस्वरूपात्‌ पररूपणामभधायत यास्मन्‌ | 
अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गोरिति यथाश्र ॥९४॥ 
अर्थ--जिस वचन में अपने खरूप में स्थित वस्तु को भी अन्यरूप 
से कहा जावे वह तीसरा असत्य है जेसे गाय को घोड़ा कहना- 
गहितमवद्यमंयुतमप्रियमपि भवातिबचनरूपयत्‌ । 
सामान्येनत्रधा मतमिदमनृते तुरीयन्तु ॥९५॥ 
अथ- चांथे प्रकार का असत्य साधारण रीति से गहित, सावध और 
अप्रिय तीन प्रकार का माना गया है- 
पंशुन्यहासगव ककशमसमजञस प्रलापत च | 
अन्यद्पियदुत्सूत्र तत्सवे गहिते गद्तिम्‌ ॥९६॥ 
अथे-- चुमलीरूप, हाम्ययुक्त, कठोर, बेतुके, गप्पशप्परूप और भी जो 
शास्रविरुद्ध बचन हैं केसव गहिंत वचन कहे जाते हैं- 


[ १८ ॥) 
छेदनमेदनमारण कपैण वाणिज्यचौस्यवचनादि | 
तत्साक्यं यस्मात्प्राणिवधाद्याः प्रवतेन्ते ॥९७४ 
अथे--छेदने, भेदने, मारने, फपषणकरने, व्यापार और चोरी आदि 
के जो वचन हैं वह सब सावद वचन हैं क्‍योंकि यद बचन जीव हिंसा आदि 
की भद्ृत्ति कराते हैं 
अरतिकरं मीतिकरं खेदकरं वेरशोक् कलहकरम्‌ | 
यद्परमपि तापकरं परस्य तत्सवैमप्रियंत्तेयम्‌ ४९८॥ 
अथे--जो वचन दूसरे जीव को अप्रीति का करनेवारा, भय का करने 
वाछा, खेद का करने वाला, बेर, शोक और कलह का करने वाह और 
आताप का करने वार हो वह सब आभ्रेयवचन जानना चाहिये--- 
सवस्मिस्नप्यस्मिन्‌ प्रमत्तयोगैक्हेतु कथनम्यत्‌ । 
अनृतवचने5पि यस्मान्नियतं हिंसाप्तमवतरति ॥९९ 
अथे--क्योंकिं इन सब बचनों का हेतु एक प्रमत्त योग अथांत्‌ राग- 
भाव ही कहा गया है इस वास्ते असत्य वचन में भी सदा हिंसा ही होती है- 
हेतोप्रमत्तयोगे निर्दिष्टि सललवितथवचनानाम्‌ | 
हेयानुष्ठानादे रनुवदनं मवतिनासत्यम्‌ ॥१००॥ 
अथे-- समस्त असत्य बचनों का हेतु प्रमत्तयोग ही कायम होने से 
छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य बातो का कथन करना असत्यवचन 
नहीं हो जाता है भात्राथ--असत्य बचन के त्यागी महाप्तुनि आदिक हेयोपा- 
देय का उपदेश बारम्बार करते हैं उनके पाप कीं निंदा करने वाले वचन 
पापीजीबों को तीर के समान आप्रिय लगते हैं, सकड़ों जीव दु!खी होते हैं 
परम्तु उन्हें असत्य भाषण का दोष नहीं छगता है क्योंकि उनके वचन कषाय 
प्रमाद को लिये हुवे नहीं हैं-- 
भोगोपमोगसाधन मात्र सावध्यमक्षमामोक्तम | 
येतेडपि शेषमनृतं समस्तमपिनित्यमवमुञ्चन्तु ॥१० १॥ 
अथ--जो कोई उतना सावशद्यववचन नहीं छोड सक्ते हैं जितने से 
उनके भोग और उपभोग का साधन होता है वे भी अपने भोग उपभोग के 
साधन करने वाले सावधवचन के सिवाय अन्यसमस्तप्रकार के असत्यवचनों 
को सदा ही त्याग कौ -- 


[ १९ ] 
है - चोरी 
अवितीणस्यग्रहर्ण परिग्रहस्य प्रमत्तयोगागत्‌ । 
तत्प्त्येयंस्तेयं सैवर्चाहसा वधस्यहेतुत्वात्‌ ॥१०२॥॥ 
अथे--प्रभत्तयोग अथोत्‌ रागादिभाव से पदार्थ के ग्रहण करने को 
चोरी जानना चाहिये और वह ही चारी वध के हेतु से हिंसा भी है-- 
अथानामयएते प्राणाएते वहिश्वराः पूंसाम्‌ | 
हरतिसतस्यप्राणान्‌ योयस्यननोहरत्यथान ।॥१०१॥ 
अथ--जो मनुष्य जिस किसी के धन को हरता है वह उसके प्राणों 
को हरता है क्योंकि जितने धनादिक पदाथे हैं वे सब ही पुरुषों के वाह्म 
प्राण हैं -- | 
हिंसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिः सुघटमेव पता यस्मात्‌ । 
ग्रहणेप्रमत्तयोगो द्वव्यस्य स्वीकृतस्यान्ये: ॥|१ ० ४॥ 
अथे-हिंसा के और चोरी के अव्याप्ति दोष नहीं है (जो लक्षण 
पदाथ के एकदेश में व्याप्ति होवे उसे अव्याप्ति कहते हैं) चोरी में वह हिंसा 
भलीभांति घटित होती है क्योंकि दूसरों के ग्रहण किये द्रव्य को लेना प्रमत्त 
योग अथात रागद्वेषादिक भाव से ही होता है-- 
नाविव्याप्तिश्वतयोः प्रमत्तयोगेककारणविरोधात्‌ । 
अपफिकम्मोनुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ||१०५॥ 
अथे -बीतराग पुरुषों में प्रमत्तयाग के न होने से कम परमाणओं 
के प्रहण करने में उनको चारी का दोष नहीं लगता है, इस हेतु हिंसा ओर 
चोरी में अतिव्याप्ति भी नहीं है (किसी लक्षण का अन्यक्िसी वस्तु में भी 
होना अतिव्याप्ति है) 
असमथोयेकर्त्‌ निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम्‌ । 
तैरपिप्तमस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम्‌ ॥!१०६॥ 
'अथ-णो काई पराये जलछाशयों (कूआ ताछाब आदे) का जल पा 
प्रिट्टी आदे का लेना नहीं छोड सक्ते हैं उन्हें भी अन्यसमस्त ही बिना दी 


हुई वस्तु का त्याग करना चाहिये-- 
कुशील 


यद्वेदरागयोगान्‌ मैथुनमभिधीयते तदबह्म । 
झवतरतितत्रहिंसा वधस्यसवत्रसद्धावात्‌ ॥ १०० 


[. २० ॥ 


अथे --ख्री, पुरुष और नपुंसक इन वेदों की रागभावरूष उत्तेजना 
से जो मेथुन किया जाता है वह अब्नह्म हैं, उसमें स्वेत्न जीव घात होने से 
हिंसा होती है -- 
हिस्यन्तेतिलनालयां तप्तायसि विनिहिते तिछा यद्वत्‌ । 
वहवोजीवायोनो हिंस्यन्ते मेथनेतहत्‌ ॥ १० ८] 
अथ--जिस प्रकार तिलों की नली में तप्त लोहे के ढालने स तिल 
भरम हो जाते हैं उसही प्रकार प्रेथुन्न करने से योनि में बहुत जीव मरते हई-- 
यदपिक्रियताकैम्चिन्‌ मदनोद्रेकादनड्शरमणादि । 
तत्रापिमवर्तिहिसा रागाद्यत्पत्तितन्त्रत्वात्‌ ॥१०९॥ 
अथे--काम (शहवत ) के अधिक भड़कने के कारण जो कुछ भी अनड 
क्रीडा (सहवास फरने के योग्य अंगों से भिन्न दूसरे अंगों के द्वारा कापक्रीड़ा 
का करना ) की जाती है उसमें भी रागादिेभाव की उत्पात्ते होने से हिंसा 
ही होती है-- 
येनिज्कलत्रमार्र परिहतु शकनुवन्तिनहिमोहात्‌ | 
निःशेषशेषयोपिन्निषवर्ण तरपि न कार्यम ॥११ ०।॥ 
अर्थ--जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहित स्री को नहीं छोड्‌ 
सक्ते हैं उन्हें भी अन्यसमस्तख्रियों का सवन नहीं करना चाहिये-- 
परिग्रह 
[मूछानामेय विज्ञातव्यः परिग्रदोह्मेषः । 
मोहोदयादुदीणेमूछातु ममत्वपरिणामः ॥१११॥ 
अथे--जों मूर्जा है उसको ही परिग्रह जानना चाहिये और मोह के 
उदय से ममत्वप रिणामों का उत्पन्न होना मूछों है-- 
मूछालक्षणकरणातू सुधटाव्याप्तिः परिग्रहत्वस्य । 
सग्रम्थोमूछावानविनापि किल शेषसद्लेम्यः ॥११२॥ 
अथे--परिग्रह का लक्षण मूछा होने से व्याप्ति ठीक बेठती हे क्योंकि 
अन्य सब पारिग्रह के न होने पर भी (सब बस्तुओं को त्याग कर नम्न दिगम्बर 
होने पर भी) मूछावान्‌ पुरुष अथोत जिसके हृदय में वस्तुओं का मपत्व बसा 
हुवा है वह निश्चय कर परिग्रही ही है -- 
यद्ेवमवतितदापरिग्रहो न खलुकी पिवहिरज्ञः | 


भवतिनितरां यतोउसोपत्ते मृछोनिमित्तत्वम्‌ ॥१११॥ 


भ् 


रु 


| 
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अर्थ--यादि ऐसाही होता अथात्‌ मूर्छा ही पारिग्रह होती तो वाह्य कोर 
भी वस्तु परिग्रह न होती (ऐसा नहीं है) क्‍योंकि यह वाह्मपरिग्रह सदाही 


मूछों का निमित्त कारण है-- हा 
एवमतिव्याप्ति: स्थात्‌ परिग्रहस्येति चेद्धवेन्नेवम्‌ । 


यस्मादकषायाणां कमेग्रहणे न मूच्छोस्ति ॥! १४॥ 
अर्थ--यादि यह कहो कि इस प्रकार वाह्मपरिग्रह की आति व्याप्ति 
होती है अर्थात्‌ वीतरागी पुरुष भी कमेपरमाणुओं को श्रहण करते हैं इस 
कारण वह परमाणु वाह्मपरिप्रह मानना चाहिये तो ऐसा नहीं हो सकता है 
क्योंकि कपायरहितपुरुषों के कपे परपाणु श्रहण करने में मूछो नहीं हे-“ 
अतिसंक्षेपाद्रिविधः स भंवेदाभ्यन्तरश्व वाह्मश्व | 
प्रथमश्रतुदेशविषो भवतिद्िविधरों द्वितीयस्तु ॥११५९॥ 
अथे--पह पारिग्रह बहुत संक्षेप से कहने में अन्तरह और वाह्व दो 
प्रकार है पहला अन्तरज्ञ परिभ्रह चोदह प्रकार है और दूसरा वाह्मपरिग्रह 
दो प्रकार है-- लि 
मिथ्यात्ववद्रागास्तथेव हास्यादयश्रषड्दोषाः । 
चत्वास्श्कषायाश्चतुदेशाम्यन्तरागन्धाः ॥ १ १६॥ 
अथे-मिथ्यात्व और बेद के राग (स्त्री, पुरुष और नपुसक बेद) इसही 
प्रकार हास्य आदिक छे दोष (हास्य, राति, अराति, शोक, भय, जुशुप्सा ) 
और चार कपाय ( क्राध, पान, माया, लोभ) इस प्रकार अन्तरज्ञ परिगृह 
चोदद हैं-- नि के ' 
अथनिश्चित्तसचित्तो वाह्मस्यपरिग्रहस्यमेदो ह्वो । 
भैेषः कदापिप्तज्ञः सर्वोड्प्यतिवत्ततेहिंसां || १ १७॥ 
अधथे--वाहार्पारिम्नत के अआचित्त (जीव रहित वस्तु रुपया पेसा महल 
मकान कपड़ा आदिक अजीब वस्तु ) और सचित ( जीव सहित वस्तु गाय, 
घोड़ा, नोकर चाकर आदिक) यह दो भेद हैं, यह सबब ही परिग्रहहिंसा को कभी 
भी नहीं छोड़ते हैं अर्थात्‌ इनके कारण हिंसा अवश्य होती है, इनही के कारण 
रागभाव होता है ओर रागभावषरों का होता ही हिंसा है । 
उमयपरिग्रहवज्जेनमाचायोः सूचयन्त्यहिसेति । 
द्विविधपरिग्रहवहनं हिंपेति मिनप्रवचनज्ञा: ॥११८॥ 
अथ-जेनसिद्धान्त के जानने वाले आचाये दोनों भरकार के परिभह 
के भहण को हिंसा बताते हैं-- 
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अथे--यदि ऐसा है अर्थात्‌ सदाकाल भोजन करने में हिंसा हे तो 
दिन में भोजन करना छोड़ देना चाहिये और रात्रि को खाना चाहिये क्योंकि 
इस प्रकार नित्य की हिंसा नहीं होगी ( इस प्रश्न का आचाये अगले इछोक 
में उत्तर देते हैं ) 
नैवेवासरभुक्ते: मवतिहिरागाधिकोर ननिभुक्तो । 
अन्नकवल्स्यभक्तेः मक्ताविव मांसकवढूस्य ॥१३२॥ 
अथे--ऐसा नहीं है क्‍योंकि अन्न के श्रास के स्मने की अपेक्षा मांस 
के प्रास के खाने में जिस प्रकार राग अधिक होता है वेंसेही दिन में भोजन 
करने की अपेक्षा रात को भोजन करने में अधिक राग होता है-- 
अकोलोकेनविना भुज्नानः परिहेत्‌ कथ्थ हिंसाम्‌ । 
अपिभ्राधितः प्रदीप माज्यजुषां सृक्ष्मनीवानाम्‌ ॥१३३॥ 
अयथे--सूये के प्रकाश के बिना अथांत्‌ रात्रि में भोजन करने वाले 
के दीपक जलाने पर भी भोजन में मिले हुए सक्ष्मजीवों की हिंसा क्रिप्त 
प्रकार दूर की जावेगी-- 
किवाबहुप्ररूपिते रिति सिद्धेयो मनेवचनकाये$ । 
पारहरतिरात्रिमुक्ति सततमहिसांस पाछयति ॥१३४॥ 
अथ--बहुत कहने से क्या है जो कोई मन बचन काय से रात को 
भोजन करने का त्यांग करता है वह निरतर अहिंसाको पालन करता हें-- 
इत्यत्रीजितयात्मनि मार्ग मोक्षस्थ ये स्वाहितकामाः । 
अनुपरत प्रयतन्ते प्रयान्तित मुक्तिमचिरण ॥१३५॥ 
अथ --इस प्रकार इस छोक में जो अपने हित के चाहने वाले रत्न 
अयरूप मोक्षमागे भें सदा प्रयत्न करते हैं वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो 
जात हैं-- 
बना के शाल वद्रत 
परिचयइवनगराणि ब्रतानिकिलपाल्यन्तिशीलानि । 
ब्रतनपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानिे ॥१३६॥ 
अथे- जैसे नगर के चारों तरफ की दीवार नगर की रक्षा करती है 
इसही भकार बरतें फी पालना तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्रत ऐसे सात 
ज्षीछों से होती है इस हेतु ब्रतों फे पाछन करने के वास्ते झ्ीलततों का भी 
पीछन करना चाहिये-- 
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दिग्ब्रत ' 
प्रावेधाय सुप्रसिद्धे मेयादां सवंतोप्यभिज्ञानै: । 
प्राच्यादिभ्योदिग्भ्यः कतंव्या विरतिरविचाढिता ॥१६७।॥ 
अथ--पू्वे आदे सब दिकज्ञाओं में अत्यंत प्रसिद्ध ठिकानों से सब 
तरफ मयांदा (ह६) करके गमन करने फी पातैज्ञा करनी चाहिये अर्थात्‌ 
अप्रुक हद से बाहर नहीं जाऊंगा यह दिखत नाम का शील्वत है । 
इते नियामतदिग्भांगे प्रबतत य स्ततोबाईस्तस्याः । 
सकलासयमत्रिरहा द्धवत्यहिसाओत पूणेम्‌ ॥१६८॥ 
अथे--जो पुरुष इस प्रकार दिशा के मादा किये हुवे भाग में ही 
अपना काम करता है उसके उस हद से बाहर समस्त ही असंयभ का त्याग 
हाने स पूर्ण अहिंसा व्रत होता है । 
दशब्रत 
तत्रापित्र परिमांण ग्रामापणमवनपाटकादीनाम्‌ । 
प्रविषायनियत॒काल करणीाय बिर्मण देशात्‌ ॥१३९॥ 


अथे- और उस दिगव़त में भी प्राम, बाजार, मकान, मुहला आदिक 
का परियमाण करके किसी नियत समय के वास्ते उससे बाहर स्थान का त्याग 
करना चाहिये (यह देश व्रतनामा शील हे ) 
इति विरतोबहुदेशातू तदुत्थहिंसानिशेषपरिहारात्‌ | 
तत्काल विमलमतिः श्रयत्यहिसां विशेषण ॥१४०॥ 
अथे-- इस प्रकार बहुत क्षेत्र का त्यागी निमेलबुद्धि उस काल के 
वास्ते उस स्थान में उत्पन्न होने वाढ्ली हिंसा के त्याग से अधिकतर अहिंसा 
को पालता है । | 
अनथदडबत्रत 
पापद्धिजयपरानय सद्भ रपरदारगमन चोयाधाः । 
नकदाचनापिचिन्त्या; पापफले केवर्ल यस्मात्‌ ॥१४ १॥ 


अर्थ “शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परखीगमन, चोरी आदिक का 
कदाचित्‌ भी चिन्तवन नहीं करना चाहिये-क्योंकि इन खोटे ध्यानों का फल 
पाप ही है यह अनर्थदेड नाम का झील ब्॒त है-अनर्थदंद के पांच भेद हैं ? 
अपध्यान २ पापोपदेश्न रे प्रभादच जी हि ७ हिंसातिस्त ५ दुःश्ृुति-इस छोक, मे 
रे हा ! ४८४ 

अपध्यान का पणन है| 
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विद्यावाणिज्यमपी कृषि सेवानीविनां पुंसाम्‌ । 
पापोपदेशदाने कदाचिद्‌पि नेव वक्तत्यम्‌ ॥?४२॥ 
अथे---विद्या, व्यापार, ेखनकला, खेती, नौकरी, और फारीगरी 
लीतिका करने पाछे पुरुषों को पाप का उपदेश देने वाला बचन कदाचित्‌ भी 
नहीं कहना चाहिये (यह पापोपदेश नाम का दूसरा अनथदंढ है) 
भूखननवृक्षमाइन झाडूलदढनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारण न कुयाइलफलकृसमोच्चयानपि व ॥१४९॥ 
अथ-घरती खोदना, टृक्ष उखाडना, घास की जगह को रोंदना, 
पानी सींचना आदि और पत्र, फल, फूछ तोड़ना भी बिना प्रयोजन के नहीं 
करना चाहिये । यह प्रमादचयां नामा तीसरा अनथेदंद है। 
असिधनुविषहुताशन लाइक करवाल कामुकादीनाम्‌ । 
वितरणमुपकरणानां हिंसायाः पारिहरेद्चत्नात्‌ ॥१४४॥ 
अथ-हुरी, बिष, आग्रे, हल, तलघार, धनुष, आदि हिंसा के औ- 
जारों को दूसरों फो देना यत्र के साथ त्याग देंवे (यह हिंसादान नापा चौथा 
अनर्थदंद है) | 
रागादिवद्धनानां दुष्टकपानामबोध बहुलानाम्‌ | 
न कदाचनकुर्वीत श्रवणाननशिक्षणादीन ॥१४९॥ ह 
अथे--राग आदि को पढ़ाने वाली और घहुत करके अज्ञानता से 
भरी हुई खोटी कथाओं अथोत्‌ कहानियों का सुनना, इकट्ठा करना और 
हे ह आदि कदाचित्‌ भी न करे (यह दुःश्रुति नाम का पांचवा अनये- 
दंद है) 


जुआ 
सवोनथप्रथम मथन शोचस्य सद्यमायायाः | 
दूरात्परिहरणीयं चौय्योसत्यास्पदं द्यूतम्‌ ॥१४६॥ 
अर्थ-जूए फो जो स्वेअनर्थों का सरदार, संतोष का नाश करने- 
बाका, मायाचार का घर और चोरी तथा झूठ का ठिकाना है द्रसेही ल्याग 
कर देना चाहिए । 
एवं बिधिमपरमपि ज्ञात्वामुश्वत्यनथदण्ड यः । 
तस्यानिशमनकथ विजयमहिंसावतं रभते ॥१४७॥ 
अये जो पुरुष इस प्रकार अन्य भी अनर्थ दण्डों को जान करके 
त्याग करता है उसको निर्दोषअहिंसावत सदा विजय मात्त कराता है । 
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सामांगत्रिक. 
रागहेपत्यागा न्निलिरद्वव्येषु साम्यमवरूम्ब्य । 
तत्वोपलब्षिमूल बहुशः सामायिक कायम ॥१४८॥ 
अर्थ--रागद्ेष के त्याग से समस्त इष्ट-अऑनिष्ठ पदार्थों भें समताभाव 
को अद्वीकार करके बारम्बार आत्मतत्व के मूलकारण सामायिक को करना 
चाहिये [ यह सामायिक नामा शीलवत है ] 
रननीदिनयोरनत्ये तदवश्यं भावनीयमविचालितम्‌ । 
इतरत्र पुनः समय न कृत दोषायतद्गुणाय कृतम्‌ ॥१४९॥ 
अये--वह साथायिक रात और दिन के अन्त में [ सुबह और ज्ञाम ] 
बिछा नागा एक चित्त होकर अपश्य करनी चाहिये, फिर यदि अन्य समय में 
भी की जावे तो वह सामायिक्र दोष के. वास्ते नहीं है किन्तु गुण के ही बास्ते 
होती है । 
सामायिकश्रितानां पमस्तसावश्योागपरिहारात्‌ । 
भवति महावूतमेषामुदये5पि चरित्रमोहस्य ॥१५०॥ 
अथे - इस साभायिक में छगे हुए श्रावकों के चारित्र मोह के उदय 
होते भी समस्तपाप के योगों के दूर होने से प्रह्मवत होता है। 


प्रोषधोपवास 
सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकतुम्‌ + 
पक्षाद्वेयोहयोरफि कत्तेव्योडवश्यमुपकसः ॥१५ १॥ 
अथ--प्रतिदिन अज्ञीकार किये हुए सामायिक संस्कार को स्थिर 
करने के वास्ते दोनों पक्षों के अधमभाग में (प्रत्येक अष्टमी चौंदश को) उपवादध 
अवइय फरना चाहिये ( यह भोषधापवास नापा शीलञ्त है ) 
मुक्तममस्तारम्म : प्रोषपदिनपूववाप्तरस्याद्ध । 
उपवास ग्रह्लीया न्‍्ममत्वमपहाय देहादो ११२४ 
अथे--समस्त आरंभ को छोड कर और शरीर आदि से ममत्व को 
त्याग फर उपवास के दिन के पहले दिन. के मध्य में अर्थात्‌ दो पहर से ब्रदण 


करे । 
श्रित्वा विविक्तवसति समश्ततावद्ययोगमपनीय | 
सर्वेन्द्रियायविस्तः कायमनोवचनगुप्तिमिस्तिष्ठेत्‌ ॥१९६॥ 


अवे--पैथ्रात्‌ निरमेनवस्तिका (छूटी ) में पहुँच कर, समस्तपाफ 
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योग को त्याग कर, सब इन्द्रियों के विषय स विरक्त हो कर मनोधुप्ति, बचन- 
गृप्ति और कार्यणाप्ते साहित तिप्ठे । 
घमध्यानाशक्तो वासरमातिवाह्यावाहितप्तान्ध्यावोधिम्‌ । 
शुचिसंस्तरेत्रियामां गमयत्स्वाध्यायानितनिद। ॥२९४॥ 
अर्थ--करली गई है संध्या की विधि ( सामायकादि ) जिस में ऐसे 
दिन को धम्मेध्यान में छीन हुए व्यतीत करके स्वाध्याय के द्वारा निद्रा को 
जीतता हुआ पवित्र सांथरे पर रात्रि को गभावे | 
प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकरपम्‌ | 
निवतयेद्यथोक्त जिनपूञां प्राशुकैंद्रल्ये: ॥१५५॥ 
अथे--किर परात)काल उठ कर उस समय की क्रियाओं को करके 
प्राशुक द्रव्य से निधिपूवक भगवान्‌ की पूजा करें । 
उक्तेननताविधिना नीत्वादिवस्ताद्वितीयरात च | 
अतिवाहयेत्प्रयत्ना दड्डंच तृर्तायादवमस्य ॥१५९६॥ 
अर्थ--हसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त्रेधि से उपवास के दिन को और दूसरी 
रात को बिताकर तीसरे आध दिन को भी यत्न के साथ व्यतीत करे । 
हृति यः षोडशयामान्‌ गमयति परिमुक्तप्तकल्सावचद्यः । 
तस्यतदानीनियते पृ्णमहिंसाव॒रत भवति ॥१९७॥ 
अथे-- जो जीव इस प्रकार सकल पाप क्रियाओं से छूट कर सोलह 
बहर व्यतीत करता है उसको उतने समय तक अवध्य पूर्ण अ्िसावत होता है। 
भोगोपमोगहेतो: स्यावरहिंसा मंवेत्किलामीपाम्‌ । 
भोगोपभोगविरहाद्धवति न लेशो5पि हिंसाया: ॥१५८॥ 
वाग्गुप्तेन्नोसत्यनृुत न समस्तादानाविरहतः स्तेयम्‌ । 
नाब्नह्ममेथुनमुचः सद्दे।नाझ्लेप्यमूछेस्य ॥ १५९ (युग्मम्‌ ) 
अथे--निश्रय कर के इन देशत्रती श्रावकों के भोग उपभोग के 
कारण स्थावर की हिंसा होती है परन्तु उपवास के समय भोग उपभोग के न 
होने से केश मात्र भी हिंसा नहीं होती है, उपवास थारी मनृष्य के बचन गुप्त 
के होने से झठबयन नहीं है, अदत्तादान के न होने से चोरी नहीं है, 
प्रेथुन को छोड देने से अन्नह्म नहीं है, शरीर में ममत्व न होने से परिग्रह भी 
नहीं है । 
इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स्त महाप्रतित्वमृपणारात्‌ । 
उदयति चरित्र मोहे मते तु न संयमस्थानम ॥१६०॥ 
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अथे--इस प्रकार वह प्रोषधोपवास करने वाछा पुरुष संपूर्ण हिंसा 

से अलग हो कर उपचार से महात्रतीपने को प्राप्त होता है, किन्तु चारित्र- 
होने ्> » ५ पु 

मोह के उदय होने के कारण संयम के स्थान अथात्‌ छठे प्रपत्तगुणस्थान को 


चर 
नहीं पाता है । 
भोगोपभोगपररिमाणब्रत 


मोगोपभोगमूछा विरता विरतस्य नान्यतोहिंसा | 
अधिगम्यवस्तुतत्व स्वशक्तिमपि तावपित्याज्या ॥१६१॥ 
अरथ-देशब्रती श्रावक के भोग और उप भोग के निमित सेही हिंसा 
होती है, हिंसा का कोर ओर दूसरा कारण नहीं है।इस लिये वस्तुस्वरूप को 
और अपनी ज्ञाक्ति को पहचान कर यह दोनों भोग और उपभोगभी त्यागने 
चाहिये ( यह भोगोपभोगपरिमाण नामा शील ब्रत है ) 
एकमपि प्रजिधांसूर्निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो5वश्यम्‌ । 
करणीयमशेषाणां पारिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥१६२॥ 
अथे-- एक ( अनन्तकाय ) को भी घात करने की इच्छा करने वाला 
पुरुष अनन्तजीवों को मारता हैं इस हेतु अवश्य सबहीं अनन्तकायों का 
त्याग करना चाहिये। भावाथ-एक साधारण बनस्पतो में अनन्त निगोदिया 
जीव रहते हैं वह वनस्पती अनन्तकाय कहलाती है, उस एक वनस्पती के 
भक्षण से अनन्तजीवों की हिंसा होती है इस कारण ऐसी वनस्पती का त्याग 
करना चाहिये जिसपें लिगोदिया जीव हों । 
लवनीते च त्याज्य योनिस्थाने प्रभृतनीवानाम्‌ | 
यद्वापि पिण्डशुद्धों विरुद्धममिधीयते किव्चित्‌ ॥१६३॥ 
अथ--और नोनी घी ( मक्खन ) भी जो बहुत से जीवों की खान 
है त्यागन योग्य है और आहार की शुद्धि में जो जो वस्तु विरुद्ध हैं वह भी 
सबही त्यागने योग हैं | 
कविरुद्धा अपि भोगा निनशाकिमपेक्ष्य पीमतात्याज्याः | 
अत्याज्येस्वापिसीमा कार्येकदिवानिशोपमोग्यतया ॥ ! ६ ४।॥। 
थं--बुद्धिमान्‌ पुरुषों को अपनी शक्ति को देख कर आबिरुद्ध भोग 
भी त्यागने योग्य हैं और जिन का त्याग न हों सके उनको भी एक दिन रात 
की पयादा करके त्यागे |... 
पुनरपि पृवक्कताथां समीक्ष्य तात्काछ्िकी निनांशाक्तिम्‌ | 
सीमन्यस्तरसीमा प्रातिदिव्त मकतिकतब्या ॥१६५९॥| 
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अर्थ - अपनी उसी समयसम्धधी शक्ति को देख कर पहले की हुई 
भयादा में भी प्राधोदिन प्रयादा करना योग्य है | भावाये-जिस पस्तु को 
हमेशा के वास्ते या बहुत कार के वास्ते न छोड़ सक्रे उसको एक दिन के 
बास्ते त्याग करना योग्य है । 
हति यः परिमितभो गेः सम्तुष्टसत्यनति बहुतरान्‌ मोगान्‌ । 
बहुतरहिसांविरहात्तस्पाइहिंसा विशिष्टा स्थात्‌ ॥१६६॥ 
अरथ--जो पुरुष इस प्रकार परिमाण किये हुवे भोगों से सम्तुष्ट होकर 
अन्यभोगों को त्यागता है उसका बहुत हिंसा के त्याग होने से उत्तम अहिंसा- 


ब्त होता है | 
आतिथिसंविभागश्रत 


विधिना दातृगणवता द्रव्यविशषस्य जावरूपाय | 
स्वपरानुग्रहहेताः कर्तव्यों बवश्यमतियये भाग: ॥१६७॥ 
अथे-दाता के ग्रण वाले गृहस्थी को अपने और पर के अलुग्रह के 
कारण दिगम्बरअतिथि के वास्ते देने योग्य वस्तु का भाग विषिपृवेक 
अवश्य करना याहिये । भावाथे-साधु को दान देना चाहिये ( यह अतिषि 
संधिभाग शीर बत है ) 
सम्ृहमुच्चस्थान पादोदकमचेने प्रणामन्च | 
वाक्कायमनःडुद्धि रेषणशादिश्व विधिमाहु॥१६८॥ 
अथे--आदरपू्वक अपने घर में साधु का प्रवेश कराना, ऊँचा स्थान 
देना, पैर धोना, पूजन करना, नप्स्कार करना, पन बचन काय की शृद्धि 
और भोजन की शुद्धि इसको विधि कहते हैं। भाषाथ--यह नौ ९ दिपि दान 
की हैं मिनफो नवधा भक्ति कहते हैं । 
ऐहिकफलानपेक्षान्तिर्निष्कपटता न सूयत्वप्‌ । 
अविषादित्वमार्दत्व निरहक्वारत्वामितिहि दातृगणा:॥१६९॥ 
अर्थ--छौकिक फछ प्राप्ति की गरज का होना, क्षपा, कपट का 
न होना, ईपो रहित होना, क्वेशित चित्त न होना, हव का न होना और अभि- 
मान का न होना, यह दाता के सात युण हैं । 
रागद्रपासंय्म मददुःख़ भयादिक न यत्कुरते । 
दल्यतदेवदेय घुतपस्स्वाध्यायबृद्धिकरम्‌ [१७०४ 
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अथे--जो वस्तु राग, द्वेष, असंयम, मद, दुःख, भय आदिक उत्पन्न 
महीं करती है और उत्तम तप ओर स्वाध्याय की हद्धे करने वाक़ी है वह ही 
देने योग्य है । 
पात्र त्रिमिदमक्त संयोगो मोक्षकारणगुणानाम्‌ । 
अविरत सम्यम्दृष्टिः विरताविरतश्व सकलविरतश्व॒ ॥!७१॥ 
अर्थ--भोक्त के का रणरूप अथोत्‌ सम्यग्दशन सम्यरज्ञान और सम्यक 
बारित्ररूपगु्णों से संयुक्त पात्र अर्थात्‌ दान के योग्य पुरुष तीन प्रकार के 
कहे गये हैं । अविरातिसम्यम्हह्ी, देशवती, ओर पहावती । 
हिंसाया-पय्यायो छोभोउन्न निरस्थते यतादाने । 
तस्मादाताथिवितरण हिंसाव्यपरमणमवेष्टम्‌ ॥१७२॥ 
अथे--चूके इस दान में हिंसा की एक पर्याय जो छोभ है उसका 
नाश किया जाता है इस हेतु अतिाथे को दान देना हिंसा का त्यागही माना है । 
गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्यापरानपीडयते । 
वितरति यो नातियये स्‌ कंथनहिलोभवान्‌ मवति ॥१७३॥ 


अर्थ--वह पुरुष छोभी केसे नहीं हे जो घर पर आये हुए ऐसे 
अतिथे को दान नहीं देता है जो ग्रणी है और जो श्रमर की समान हात्ति से 
किसी को पीढा नहीं देता है । 
* क्रतपात्मार्थ मुनये ददाति मक्तमिति भाषितस्त्याग: | 
अरतिविषादबिमुक्त: शिथिलितछे!मो मवत्यहिंसेव ॥१७४॥ 
अथे --जो अपने वास्ते बनाया हुवा भोजन भाव सहित अप्रेय और 
बिषाद रहित होकर माने को दिया जाता है वह छोभ को शिथिल करने वाक्ा 


दान अहिंसा ही होता है । 
सहेखना 
इयमेक्रैव समथो धर्मस्वे मे मया समंनेहुं । 
सततामति मावनीया पश्चिमसछखनामक्तदच्मा || १७५९॥ 


अये--यह एकही सछेखना मेरे धमरूपी धन को मेरे साथ लेचलने 
को समर्थ है इस प्रकार भक्ति करके मरणांतसछेखना अथांत्‌ मरणसभाे 


निरन्तर भावषनी चाहिये। । 
मरणाग्तेअरयमई विविना सल्लेखनां कशिष्यिमि | 
इतिभावनापारिणतो नागतमपरि पाछयेदिद्शीरुम ॥१७६॥ 
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अथ- में मरण समय में अवश्य ही बाप के साथ सलेखना करूँगा 
इस प्रकार की भावनारूप पारिणाते करके मरण से पहले ही इस शौल ( सल्ले- 
खना व्रत) को पालना चाहिये । 
मरणउवश्येभाविनि कपायसल्लेखनातनृकरणमौत्रे | 
रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातो5स्ति ॥१७७॥ 
अर्थ--अवश्व होनहार मरण के होते हुए कषाय की कमजोर करने 
बाली सलेखना में लगे हुवे पुरुष के रागादे भावों के भ होने के कारण आ- 
स्थधात नहीं है-अर्थात्‌ सल्ेखना करने में आत्मघात का दोष नहीं है । 
योहिकषायाविष्टः कुम्मकनलपूमकेतुविशशस्त्र: । 
व्यपरापय ति प्राणानतस्य स्यात्सत्यमात्मवध: ॥२७८॥ 
अरथ--जो पूरुष कंपाय के बश होकर स्वांस के रोकने से जल, भाभी, 
जहर या शाख्रआदिक से भ्राणों को छुड़ाता हैं उसको आत्मघात सचमुच 
होता है | 
नीयन्तेउत्रकपाया हिंसाया हेतवोयतस्तनुताम्‌ । 
सल्ेखनामपिततः प्राहुर्रहिंसां प्रामिद्धचथेम्‌ ॥१७९॥ 
अथे- चूंकि इस सछखना में हिंसा के कारणों अथात्‌ कषायों की 
क्षीणता होती हैं इस देतु (आचाये ) सछेखना को भी अहिंसा.की ही सिद्धि 
के अथे कहते हैं । 
इति यो बतरक्षार्थ सतत पालयति सकलूशीलानि | 
वरयति परतिवरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिवपद्श्री: ॥१८०॥ 
अथ--जो इस प्रकार पंच अणुव्रतों की रक्षा के अथे समस्तश्नीलों 
को निरन्तर पालता है उसको मोक्षदद की रुक्ष्म्ी अतिशय उत्कंटित स्वयंवर 
की कन्या के समान आपह्ठी वर लेती है । 
भति चार 
अतिचाराः सम्यक्त्वे ब्रतेषुशीलेषुपञ्च पत्चाति | 
सप्ततिरमी यथोदित श्वद्धिप्रति बन्धिनोहेयाः ॥१८ १॥ 
अथ-- सम्यक्त में, ब्रतों में और शीलों में प्रांच पांच अतीचार इस 
प्रकार हे सत्तर अतीचार जो ययायशद्धता के रोकने वाले हें त्यागने 
थोग्य हैं । 


[ ३३ ] 


सम्यक्त क ५ आतचार 


शकह्तंथव काइक्षा विचिकित्सा संस्तवाबन्यरृष्टीनाम्‌ । 
मनप्ता च तत्पशसा सम्यस्दष्टरती चारा: ॥१८२॥ 


अय-- शक्ल, बांछा, ग्लानि, मिथ्या दृष्टियों की स्तुति और मन से 
उनकी प्रशंसा यह सम्यक दाष्ट के ५ अतीचार हैं -- 
आईसा श्रत के ५ अतीचार 
छेदनताडनबन्धा भारस्यारोपर्ण समाधिकस्य । 
पानाननयोश्वरोधः पश्चा हिंसाकतस्येति ॥१८३॥ 
अर्थ - छेदना, तादना, बांधना, अधिक बोझ छादना, और अन्न 
पानी का न देना यह पांच आहंसा व्रत के अतीचार हैं-- 
सत्यव्रत के अतीचार 
मिथ्योपदेशदानं रहसोम्यार्यान कूटलेख कृती । 
न्यासापहार वचन साकार मन्त्रमदश्थ ॥१८४॥ 
अचार्यत्रत के ५ अतोचार 
अथ-- झूठा उपंदश देना, एकान्त की ग॒प्त बात को प्गट करना, अझृठ 
लिखना, धरोहर के हरन का बचन कहना, शरोर की चेष्टा से जान कर दुसरे 
के अभिप्राय को प्रगट कर देना यह सत्य ब्रत के अताचार हैं-- 
तिरूपव्यवहारः स्तनानयागस्तदाहता दानम्‌ | 
राजतिराधातिक्रम हीनापेकमान करण व ॥१८५९॥ 
अर्थ-- चोखी वस्तु में उसही रूप की खोटी वस्तु मिलाकर बेचना, 
चोरी मं सहायता दना, चारी की वस्तु को लेना, राज के नियम के विरुद्ध 
काय करना, और नापने तोलन के ओज्ञार कमती बढ़ती रखना, यह अचार्य॑ 


ब्रत के अतीचार हैं-- 
अन्रद्मक॑ अतीचार॑ 


स्मरतीबामिनिवेशाउन क्क्रीडान्यपरिणयनकरणम्‌ । 
अपरेगृहीतेतरयोगमम चेत्वरिकयोः पम्च ॥१८६७ 
अथे-- कांप सेवन की बहुत छालसा रखना, योग्य अंगों के सिवाय 
अन्य अंग से काम क्रीडा करना, अन्य का विवाह करना, बिना बिवाही वा 
विवाही हुई व्यभिचारणी ख््रीयों फे यहां गमन, यह पांच अजह्म अनुअत के अती 


चार हें। 
हि" 


[ डे४ड ) 
अर्पारिंप्रह के अतोचार 
वास्तुन्षेत्राष्टापदहिरण्यधन धान्यदासदासीनाम्‌ । 
कुप्यस्यमेदयोरपि परिभाणतिक्रियाः पञ्च ॥१८७॥ 


अथे--मकान धरती, सोना चान्दी, धनधान्य, दास दासी, दो प्रकार 
के बस्र, इनके परिमाण का उलड्न करना यह पांच अपरिग्रह ब्रत के 
अतीचार हैं । 
दिग्रत के अतीचार 
ऊद्धुमधस्तात्तिय्येक्व्यातिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराघानम्‌ । 
स्मृत्यन्तरस्य गादिताः पन्‍्चेति प्रथमशल्स्य ॥१८८॥ 
अथ--ऊपर, नीचे, ओर समान भाभ के किए हुए परिभाण को 
उलंधना, क्षत्र की हृद्धि करना, ओर याद न रखना, यह पांच अतीचार 
प्रथम शील अर्थात्‌ दिग्खवत के कहे गये हैं । 
दृष्ब्रत क अताचार 
प्रेषस्य संप्रयोननमानयने शब्दरूपावानिपातों । 
ज्षेपाइपि पुद्ूलानां द्वितोयशीलरूस्य पञन्‍्चति ॥१८९॥ 
अथ--परिपाणित क्षेत्र से किसी को बाहर भजना किसी वस्तु का 
मंगाना, शब्द सुनाना, रूप दिखाकर इशारा करना, पृद्दल पदाथ का फेकना, 
यह पांच दूसरे शील अथांतू दश अत के अतीचार हैं । 
अनर्थ दंड के अताचार 
कन्दप्पः कोत्कुच्य भोगानथेक्यमपि चर मोखय्यम्‌ । 
असमीक्षिताधिकरण तृतीयशीलूस्य पम्चेति ॥१९०॥ 
अथ-- हंसी ठठोल, भेंट रूप कायचेष्टा, भाग के पदार्थों का अनथ 
संग्रह करना, बकवाद करना, बिना बिचारे काय करना, यह तीसरे शील 
अनथ दंड के पांच अतीचार हैं | 
 सामायिक के अताचार 
बचनमनः कायानां दुःप्रणिधानमनादरअ्व । 
स्मृत्यनुपस्थानयुता: पञ्चेति चतुथशीलस्य ॥१९१॥ 
अथ -बचन, मन, और काय की खोटी प्रहत्ति, अनादर, और पाठ 
भूल जाना यह चोथे श्लीछ साम्रायिक के पांच अतीचार हैं । 


[ ३५ 3 
प्रोषधोपबास के असीचार 
अनवेलिताप्रमार्जिनतमादान संस्तरस्तथोत्सभी; + 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्व॒ पत्चोषवासस्य ४१९२॥ 
अथे--बिनाशोधे और बिना झाड़े बस्तु को कछेना वा सांथरा करना 
वा मल मूत्र त्यागना, प्रोपप विधि का भूल जाना और अनादर यह उपबास 
के पांच अतीचार हैं । 
भोगोपभोगपरिमाण ब्रत के अतीचार 
आहारोहिसचित्तः सचेत्तमिश्रस्सचित्तसम्वन्धः | 
दुष्पक्वो5मिषवोषि च पश्चामी पष्ठशीढरुय ॥१९३॥ 
अथे-सचित आहार, सचित से मिकछा हुवा आहार, सचित से 
सम्बंधित आहार, कमती पका हुआ आहार ओर पुष्टि कारक आहार यह 


पांच अतीचार छटे शील भोगोपभोग परिमाण ब्रत के हैं । 
आत्तिथिदान ब्रतः के पांच अतीचार 


परदातृव्यपदेशः साबित्तानिशेपतत्पिधान च | 
कालस्यातिक्रमण मात्सय्थ चेत्यतिथिदाने ॥१९४॥ 
अथे--दूसरे को कह जाना कि हू दान दे देना, साचित बस्तु में 
आहार का रखना, साचित से आहार का ढकना, आहार देने का समय टाल 
देना, देने वालों से इषों तथा उनकी प्रशंसा को न सह सकना, यह अतिथि 
दान के पांच अर्ताचार हैं । 
सल्लेखना फे ५ अर्ताचार 
जीवितमरणाशंसे सहृदनुरागः सुखानुबन्धश्व । 
सनिदान; पज्चेते भवन्ति सछेखना काले ॥१९५॥ 
अथे--जीने की इच्छा, मरण की इच्छा, मिन्रों में अनुराग, सुख का 
चिन्तवन, ओर आग।मी के वास्ते भोगों की वांछा, यह पांच सछेखना समय 
में अतीचार होते हैं। 
इत्येतानतिचारानपरानपि सम्प्रतक्‍्यपरिवज्ये | 
सम्यक्त्वव्रतर्शालरमले; पुरुषाथसिद्धिमेत्याचिरात्‌ ॥१९६॥ 
अथे-इस प्रकार गृहस्थ इन. अतीचारों को और अन्य दोषों को 
भी बिचार के साथ त्याग कर निमल सम्यकक्‍त्व, ब्रत और शील ब्रतों के 
द्वारा शीघ्र ही पुरुष के प्रयाजन की सिद्धि को प्राप्त होता है । 
इतिदेश चरित्र कथन 


| ४६ ) 


सकल चारित्र 
तप 
चारित्रान्तमावात्‌ तपोपि मोल्लाज्ञमागमे गदित । 
अनिगूहितनिनवीर्यैस्तदपि निषेब्य समाहितस्वान्ते: ॥१९७॥ 
अर्थ -- जैन सिद्धान्त में चारित्र के ही अतवती होने स तप को भीं 
पोप्त का अड्ञ कहा है इसलिये अपने बछ को नहीं छिपाने वाछे ओर साव- 
धान चित्त वाले पुरुषों को वह भी सेवन फरना योग्य है । 
अमशनमवमोदसय्य विविक्तशय्यासर्न रसत्यागः । 
कायहछलशोवृत्ते; सट्याचनिषेव्यमितितपों बाह्यमम्‌ ॥१९८॥ 
अर्थ--अनशन अथांत्‌ न खाना, अवमोदये अथांत्‌ कमती खाना 
विविक्त शय्यासन अथातत ऐसे स्थान में सोना बेठना जहां बिषयी पुरुषों का 
आना जाना न हो, रस परित्याग अथांद दूध घृतादे रसों का त्याग, काय 
केश अथांत काया को छेश देना, हासे परिसंख्या अथात अम्लुक आहार 
मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति की मर्यादा 
करना, इस प्रकार वाश तप सेवन करना चाहिये--भावाथे वाह्य तप के यह 
छे भेद हैं । 
विनयो वैय्यावृत्त्य प्रायश्वित्त तथेबचोत्सग्गें: । 
खाध्यायो 5थध्यानं मवति निषेब्येतपोडन्तरक्नमिति ॥१९९॥ 


अथे-बिनय करना, बैय्याहत्ति अथांत पूज्य पुरुषों की टहछ करना, 
प्रायाधित अर्थात दोष होने पर दंड लेना, उत्सगे अर्थात परिग्रह में ममत्व का 
छोड़ना, खाध्याय, और ध्यान यह अन्तसक्ल तप सवन करने योग्य हैं-- 
भावाथे--यह छे प्रकार के अतरंग तप हैं । 
भिनपुञ्ञवप्रवचने मुर्नाश्वराणांयदुक्तमाचरणम्‌ । 
सुनिरूप्यनिनां पदबींशक्ति च निषेव्यमतद॒पि ॥२००॥ 


अथ--जिनेश्वर के सिद्धान्त में मुनियों का जो आचरण कहा है वह 


अपनी पदवी और शक्ति को बिचार कर गहस्थियों को भी सेवन करना चाहिये 
घटआवश्यक क्रिया 


इृदमावश्यकपदक समतास्‍्तववन्दन। प्रतिक्रमणम्‌ । 
प्रत्याख्यानं वपुषोव्युत्सग्गश्वेति कत्तेव्यम्‌ ॥२०१॥ 
अथे--सम्ता अथांत सस्यरू भाव रखना, स्तवन अथात पंच परमेष्टा 


[ ३७ ] 


का गरुणालुबाद करना, बन्‍्दना अर्थात नक्‍स्‍कार करना, प्रतिक्ररण अथात 
प्रभाद से किये हुए दोषों का दूर करना, प्रत्याख्यान अथांत आगामी कर्मों 
के आख़ब को रोकना, और कायोत्सगे अर्थात काया को निश्चक होकर सा- 
मायिक करना, यह छे आवश्यक क्रिया करनी योग्य हैं । 
गुप्ति 
सम्यम्दण्डों वपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च वचनस्य । 
मनप्तः सम्यन्दण्डो गुप्तीनांजितयमवगम्यम्‌ ॥२०२॥ 
अर्थ--शरीर, बचन और मन को भले प्रकार षश्म करना, इन वीन 
गुप्तियों को जानना चाहिये । 
सामेति 
सम्यग्गमनागमन सम्यर्भाषा तथेषणा सम्यक्‌ | 
सम्यम्प्रहनिश्षेपोव्य॒त्सग्गे: सम्यगितिस्समितिः ॥२० ३॥ 
अथे--बिाधे के साथ जाना आना, विधि के साथ बोलना, योग्य 
आहार, यन्न पूषक उठाना धरना, ओर विधि के साथ मल मूत्र आदे दालना 
यह पांच सामति हैं (इय्यो, भाषा, एपणा, आदान निक्षेपण, उत्सगे यह 
पांच समिती हैं ) 
दश लक्षण धर्म 
धमैःसेल्य: क्षान्तिसदुल्मजुता च शोचमथ सत्यम्‌ | 
आकिश्वन्यं अक्षत्यागश्व॒ तपश्च सेयमश्रेति ॥२०४॥ 
अथे--श्षमा अथांद्‌ क्रोध का न होना, मादेव अथोत्‌ मान का न 
होना, आजेब अथांत्‌ पाया का न होना, शोच अर्थात्‌ लोभ का त्याग करके 
अन्त;करण की शुद्धि ओर वाह्य शरोार आदिक को पवित्र रखना, सत्य 
अर्थात्‌ सच बोलना, आर्किचन्य अर्थात्‌ परिग्रह का त्याग, तप, त्याग अर्थात्‌ 
दान देना, संयम अर्थात्‌ इन्द्रियों का बश्च करना, और तरस स्थावर जीवों की 
रक्षा करना ब्रह्मचये अथांत मैथुन त्याग, इस प्रकार धर्म सेबन करने योग्य हैं 
यह दक्ष धरम कहते हैं । 
बारह भावत्रा 
अध्रुवमशरणमेकत्वमन्यता5शोच माल्रवोनन्म । 
छोकबृषबेधिसबरनि्मराः सतत्तमनुग्रेक्याः ॥२०५॥ 


अथे--अष्ठव अर्थात कोई वस्तु सदा रहने वार्ता नहीं है, अशरण 


[ ह८ ]) 

अर्थात संसार में जीव को कोई शरण नहीं है, एकत्व अर्थात जीव अकेला है, 
अन्यत्व अर्थात जीव झरीर आदिक से भिन्न है, आख्रव अर्थात कर्मों की 
उत्पात्ते किस बिधि होती है, संसार अर्थात जीव अनेक पयाय में श्रमता रहता 
है, छोक अर्थात लोक के आकार त्रिस्तार आदिक का चिंतवन, धर अर्थात 
धर ही से संसारीक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बोध दुलेभ अर्थात 
ज्ञान का मिलना बहुत कठिन है, संबर अर्थात कर्मों की उत्पात्ते किसी विधि 
रुफ सक्ती हैं, निजेरा अर्थात कमे किस विधि दूर होते हैं, यह बारह भावना 
निरंतर चिंतवन फरनी चाहियें। 


२९ परीषद्द 


क्षत्तप्णा हिममष्ण नम्नत्वंयाचना रतिरलामः । 
दंशोमसकादीनामाक्रोशों व्याधिदु;खमज्ञमलम्‌ ॥॥२०६॥ 


स्पशेश्वतृणादीनामज्ञानमदशन तथाप्रज्ञा । 

सक्तारपुरस्कारः शय्या चस्यों वधोनिषद्यात्री ॥२०७॥ 
द्वाविशतिरप्येते पारिषेढ़व्या: परीपहा: सततम्‌ ! 
संक्केशमुक्तमनत्ता संक्लेशनिमित्तमीतेन ॥२०८॥ विशेषकम्‌- 


-जिसके चित्त में केश नहीं हे ओर जो केश के निमित्त रूप 
संसार से भय भीत है ऐसे साधु को क्षुधा अर्थात भूख, दृषा अथांत प्यास, 
जीत अथात जाड़ा, उष्ण अथांत गर्मा, नग्न अर्थात नंगा रहना, याचना अर्थात 
घांगना, अरति अर्थात रागद्वेष का न होना, अलाभ अथांत किसी वस्तु का 
प्राप्त न होना, मसक दंश अर्थात मच्छरों का काटना, आक्रोश अर्थात खोटे 

चन, रोग अर्थात बीमारी, अगमलर अर्थात झरीर का मेल, ठृण स्पशे अर्थात 
कारों का पैर में चुमना, अज्ञान अथोत तपश्चरण करने पर भी पूणे ज्ञान का 
न होना. अद्शन अथांत बहुत तपश्चरण करने पर भी ऋद्धि सिद्धि के प्राप्त 
न होने से संयम के फल में शेका करना, प्रज्ञा अर्धात ज्ञान का मान करना, 
सत्कार पुरस्कार अर्थात आदर सत्कार चाहना और तिरस्कार में रंज करना, 
शय्या अर्थात भूमि पर शयन करना, चयो अर्थात बिना सवारी के चलना, 
बंध अर्थात बध बन्धनादि दुःख उठाना, निषया अथांत भयंकर जंगल में रह 
कर भय मानना, स्री अथोत ख्री की सुंदरताई को देखकर आकर्षित होना, 
यह बाइस परीषह भी जीतने योग्य हैं । 


[ ३९ ] 
एद्स्था को उपंदश " 
इतिरत्नश्नयमतत्पतिसमयं विककूमपि गृहस्थन । 
पारिपालनीयमानिश निरत्ययां मुक्तिममिल॒षिता ॥२०९॥ 
अथ--अधिनाशी मुक्ति के अभिलाषी गृहस्थी को इस प्रकार पूर्बोक्त 
सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्न त्रय एक देश भी निरंतर पालने 
याग्य है | 
बद्धोद्यमेननित्यंलब्ध्वा समयं च बाधिलाभस्य । 
पदमवढूम्ब्यमुनीनां कत्तेज्यं सपदि परिपृणम्‌ ॥२१०॥ 
अथ -रक्षत्रय के लाभ के समय को प्राप्त करके और मुनियों फे चरण 
के सहार निरंतर उद्यपवान गृहस्थी को यह विकक रक्षत्रय शीघ्र परिपूर्ण 
करने चाहियें | 
असमग्रंभावयतो रलत्रयमस्ति कमंबन्धोयः | 
सविपक्षक्ृतोडबदयं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२१ (॥ 
अरथ--विकल रज्न त्रय पालने वाले का जो कमे बंध है वह राग भाव 
से होने पर भी मोक्ष का ही उपाय है, बंधन में पदन का उपाय नहीं है-- 
भावार्थ-जिससे कमती रज्नत्रयः पलता है वह भी मोक्ष का ही उपाय करता 
है संसार में रुलने का उपाय नहीं करता है, क्योंकि शुभ भाव के कारण वह 
पुन्य प्रक्ात्ति ही का बंध करता है जो परम्परा मोक्ष का कारण है। 
यनांशन सुच्ष्टिस्तनांशनास्यबन्धनंनास्ति । 
यनांशन तुरागस्तनांशनस्यबन्धनं मवाति ॥२१२॥ 
येनांशेन ज्ञानंतेनांशनास्यबन्धनं नास्ति 
येनांशन तुरागस्तेनांशेनास्यबन्धसं मबति ॥२१३ 
येनांशेन चरित्रंतेनांशेनास्यबन्धर्न नास्ति । 
यनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्यचन्धनं भवति ॥२१०॥ 
अथे-- इस आत्मा के जिस भ्रेश्न से सम्यक्‌ दशन है उस अंश से 
बन्धन नहीं है तथा जितने अज्ञ से इसके राग हैं उस अंश से बन्धन होता है, 
जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बन्धन नहीं है, और जिस अंज्ञ से 
राग हैं उस अंश से इसके वन्धन होता है, जितन अंश से इसके चारित्र हे उस 
अंश्न से बन्धन नहीं है तथा जिस अंज्ञ से राग है उस अंश्न से बन्धन होता है। 


[ ४० ॥] 


* योगात्पदेशबन्धः स्थितिबन्धोमवतितु कपायात्‌ । 
| दशनबाधचरिश्रं न योगरूप कषायरूपंच ॥२१५॥ 
अथ-- योग अर्थात मन बचन काय की क्रिया से प्रदेश बन्ध होता 
है, स्थिति बंध कपाय से होता है, सम्यऋ दशेन ज्ञान चारित्र न योग रूप है 
और न कपाय रूप है भावार्थ - रज्त्रय से न स्थिति बंध हो सक्ता है और 
न पर्देश बंध । 
दशनमात्मविनिश्चितरात्मम परिज्ञानमिष्यते बोधः | 
स्थितिरात्मनिचारित्रकुतएतेम्यो मवतिबन्ध। ॥२१६॥ 
अथे --अपनी आत्मा का निश्रय होना सम्यक दशेन है, आत्पा का 
विशेष ज्ञान सम्यक हान है और आत्मा में स्थिरता सम्यक चारित्र है इन 
तीनों से केसे बंध हो सक्ता हैं अर्थात्‌ नहीं हो सक्ता हे । 
संम्यक्त्वचरित्राभ्यां तीथड् राहारकम्मणोबन्धः । 
योडप्यूपदिष्टः समये न नयविदां सोडपि दोषाय ॥२१७॥ 
अथे--सम्यकत्व और चरित्र से तीथैकर प्रक्रते और आहार प्रकृति 
का जो बन्ध श्ञाखत्र में कहा गया है वह भी नय के जानने वालों के दोष के वास्त 
नहीं है। 
सतिसम्यक्त्वर्चरित्र तीथेक्लराहारबन्धको मवतः । 


प 3 


योगकपषायोनार्सात तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्‌ ॥२१ ८॥ 


अथे-- सम्यक्त्व और चारित्र के होते हुवे तीर्थंकर और आहार प्रद्वाति 
के बंध के करने वाले योग ओर कषाय होते हैं ओर न होते हुवे नहीं होते हैं 
परन्तु घह सम्यकत्व और चरित्र इस बंध में उदासीन अथांत्‌ अछग ही रहते हैं 
वे योग और कपाय के उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं-दृष्ठान्त-भ्रीसिद्ध भगवान 
का ग्रुणालुबाद करने से पुन्य बंध होता है परन्तु श्री भगवान उुन्य बंध के 
करने वा कराने वाले नहीं हैं बह उदासीन ही हैं । 
ननुकथमेवंसिद्यतिदवायु: प्रभृतिसत्पकृतिबन्धः । 
सकलननसुप्रसिद्धारलत्रयघरिणां मुनिवराणाम्‌ ॥२१९॥ 


अथे--यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सब मनुष्यों में जो यह बात भली 
भान्ति भसिद्ध है कि रकत्रय के धारी घुनियों को देवायु आदिक उत्तम प्रकृ- 
तियों का बन्ध होता है यह बात फैसे सिद्ध होगी-आगे इसका उत्तर देते हैं। 


[ भर 
रम्रत्रयमिह देतुनिवाणस्थेव मबतिनान्यस्थ | 
जालकत्रियसुपण्य शुभोपयोगोइयमपराध: ११०० 
अथे - इस छोक पें ध्मे पोप्त का ही फारण होता है अन्य गाते का 
नहीं और जो पुन्‍्य कमे पेदा होते हें बह शुभ उपयोग का ही अपराध है। 
एकस्मिन्‌ समवायादत्यन्तावैरुद्ध काय्येयोरपिहि ॥ 
हह दहति पृतमिति यथा व्यवहारस्तादुशो5पि रूढिमितः॥१९१॥ 
अथे--एक पस्तु में अत्यन्त पिरोधी अयोत्‌ एक दूसरे से विरुद्ध दो 
कार्यों का मेरे होने से एक भी दूसरे के समान कहछाया जाने कगता है, जैसे 
घी जलाता है, अथोत घी का स्वभाष जछाने का नहीं है घी का स्वभाव तो 
गर्मी के कमती करने का ही है परन्तु यदि घी और अप्नि मिछ जायें अथोत्‌ 
धी गभ हो जावे और उस गम घी से किसी का शरीर जरू जायें तो यह ही 
कहते हैं कि थी ने महाया यद्यपि जछहाया आगे ही ने णो थी के साथ 
झामिक थी | 
सम्यक्त्व चरित्र बोधलक्षणो मोक्षमागे इत्येष; । 
मुख्योपचाररूप; प्रापयति परमपद पुरुषम्‌ ॥२शश। 
अथे--इस प्रकार यह निश्चय और व्यवहार रूप सम्यक दर्शन, स- 
स्यक हानं, सम्यक चारित्र कक्षण युक्त मोक्ष का मांगे पुरुष को परम पद को 
भाप्त कराता है ॥ 
नित्यमपि निरुपकेपः स्वरूप समवाध्यितों निरुपधात; । 
गगनमिव परथपुरुष; परमपदे स्फुरति विशद्तमः ॥२२१॥ 
अथे--परम पुरुष अथोत्‌ जिसने परम पद प्राप्त कर डिया है वह सदा 
निर्छेप भर्थाद कमे रण के केप से राहित अपने स्वरूप में अवस्थित निरुपघात 
अर्थाद्‌ जो फिसी से घात नहीं हो सक्ता आकाश की तरह अत्यन्त निर्भर 
परम पद अर्थात मोक्ष स्थान में प्रकाश्ममान होता है । 
कृतकृत्यः सरमपदे परमात्मा सकक बिषय विषयात्मा | 
परमानन्द निमरनोज्ञानमयों गन्दतिसदैव ॥२२४॥ 
अर्ग--वह छृतकछृत्य अवांत जिसको छुछ करना नहीं रहता है, सब 
पदार्थों का जानने वारूा परम आनन्द में निमश्र और ज्ञानभय परमात्मा 
परवषद में वात मोक्ष भें सदा ही आनन्द रुप रहता है । 


[ ४२ ) 


एकेनाकपेन्ती इल्थयन्ती वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेनमयति जेमीनीतिमन्थान नेन्न मिवगोपी ॥३२५॥ 
अथे-- जिस भरकार दूध के विलोने वाढी ग्वालिनी दूध बिलोने की 
रस्सी को एक हाथ से खवींचती है मोर दूसरे से ढीला करती है, दोनों की 
क्रिया से मक्खन बनाने की सिद्धि करती है-इस ही प्रकार श्री निनेंद्र की 
नीति वस्तु के तत्व को एक से अथांत्‌ सम्यक दशन से खींचती है ओर दूसरे 
से अथोत सम्यक ज्ञान से ग्रहण करती है और अन्त कैसे अर्थोत सम्यक चरित्र 
से जय को पाप्त होती है । 
अथवा इसका यह भी अथे हैं कि जिस प्रकार ग्वालानि दही बिलछोते 
सयय एक हाथ से मथानी की रस्सी को खींचती हूँ ओर दूसरे हाथ से दीली 
करती है इसहो प्रकार जो वस्तु के स्वरूप को एक हाथ अथांत द्रव्यार्थिक 
नय से खींचती है और दूसरे दाथ अर्थात पयायार्थिक नय से शिथिक करती 
है वह जैनियों की न्याय पद्धाति जयवन्तीर है भावार्थ निस प्रकार ग्वालिनी 
मक्खन बनाने रूप काये की सिद्धि के लिये दही मे मथानी (रई) चलाती है 
और वह उसकी रस्सी को जिस समय एक हाथ से अपनी तरफ खींचती है 
बस समय दूसरे हाथ को ढाका कर देती है और फिर जब दूसरे हाथ से 
अपनी तरफ खींचती है तब पहले को ढाल कर देती है परन्तु एक को खीं- 
चते समय दूसरे को सवेथा छोड़ नहीं देती है इसही प्रकार जन नीति णब 
द्रव्यार्थिक नय से बस्तु का ग्रहण करती है तब पयोयाथिक नय की अपेक्षा 
धस्तु में उदासीन भाव धारण करती है और जब पयायार्थिक नय से भदण 
करती है तब द्रव्यार्थिक की अपेक्षा उदासीनता धारण करता है परन्तु दोनों 
को पकड़े रखती है । 
वर्ण :कृताने चित्रेः पदानितुपदैः कृतानिवाक्यानि । 
पाक्ये: कृत पविश्न शास्त्रमिद न पुनरस्माभि: ॥२२६॥ 
अथे--नाना प्रकार के अक्षरों से पद बने और पदों से वाक्य बने 
और वाक्यों से यह पवित्र शाख बना है हमने कुछ भी नहीं किया हे-- 
भावाथे--इन वाक्यों से ग्रन्थक्ततो श्रीमान अमृत चंद्राचाय्य ने ग्रन्थ रचने का 
आभेमान छोड ऋर अपनी छरूघुता प्रगट की है | 
इति 
पैनल नल 


7 2४४७एएए0:: 


जे 


सबंप्रकार के छुपे हुए श्रीजेन ग्रन्थों के 
मिलने का पता- 
बाबू सूरजभानु वकील 
देवबन्द जिला सहारनपुर । 
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जिसको 
जैनसिदान्त प्रचारक मण्डली देवबन्द की तरफ से 


बाबू सूरजभानु वकील ने छपवाया 


क्र“8-७......-९%+---हुककलल-फे 


मूल्य । |) 


ः्ब््स्स>गबपमरकलक 


धीिका शी 


चन्द्रभभा यन्त्रालय में गोरीशइर छाऊ मेन जर के 
प्रबन्ध से छपा, 





अस्तावना । 





द्रव्यसंग्रह यद्यापि ५८ गाथा का एक छोटासा ग्रन्थ है परन्तु भी नेमिचन्दर 
सिद्धान्त चक्रवर्ति आचार्य ने इस छोटे सेही ग्रन्थ में मेन सिद्धान्त का बहुत 
बदासार भरदिया हे, यह ग्रन्थ भाषा कविता में भी रचा गया है और तस्तार्थ 
कथन को फण्ठ करने के वास्ते भाषा द्रव्यसंग्रह हमारे नेनी भाइयों में बहुत 
प्रसिद्ध है, हमारे नव युवकों को ऐसी ध्रुस्तक की बहुत तकाश थी जो बहुत 
बिस्तार रूप न हो और जिस की स्ाध्याय से जेन तस्त्वार्थ बहुत आसानी 
से समझ में आजावें, अपने भाइयों की इस जरूरत को पूरा करने के बास्ते 
हमने यह टीका छिखी है ओर आशा करते हैं कि यह श्रन्थ बहुत ही आसानी . 
से सब भाशयों की समझ्न में आवेगा और इस ग्रन्थ को पढ़कर फिर अन्य 
किसी भी जैन ग्रन्थ की ख्ाध्याय करने में मुश्किक नहीं पड़ैगी । 

इस टॉका के लिखने में हमने इस बात का बहुत ज्यादा ख़याढ रक्‍खा है 
कि जैन धमे के मोटे मोटे सब ही विषय इस में आजाबैं और उनका खरूप 
भी सबकी समझ में आसके इस कारण जन धम को जानने के वास्ते यादे इस 
पुस्तक को प्रथम पुस्तक कह्ाजाबे तो बेजा नहीं है। आशा है कि इस पुस्तक 
का बहुत प्रचार होगा ओर इस के द्वारा हमारे बहुत भाई जेन धरम के जान 
कार बनेंगे । 

इस भनन्‍्थ की टीका छिखने में हम को बाबू जुगछकिज्ञोर प्रुर्तार देषबन्द 
सम्पादक जन गजट से बहुत मदद मिली है और उन्ही के द्वारा इस का संशोधन 
हुवा है इस कारण हम उन को धन्यवाद देते हैं । 

अन्त में हम विद्वानों से प्राथेना करते हैं कि इस टीका में जहां कहीं कुछ 
भी अश्वादधे हो उससे तुरन्त सूचित करें जिस से आगामी भाद्त्ति में वह सद 
अश्द्धियां दूर कर दीजावें । 
देवबन्द | 


ता० २८--७--०९. 


सूरजभानु वकील । 


“नके दव्य सड़ग्रह ४६ 


“तप $%(0- 
मंगलाचरण 
|] ट्‌ड ० वि प हिल हिट्ठं 
जीवम जीव दब्बं जिणवरवसहेण जेण णिहदिद्ठ । 
देविंदविंदवंदं + $ ७» ७ + / | 4७ 
देविंदविंदवंदं वंदे ते सब्बदा सिरसा ॥१॥ 
अर्थ-मैं सदा अपने मस्तक से उसको नमस्कार करता हूं जो मिनवरों 
में प्रधान है ओर जिसने जीव और अजीब द्रव्य का ध्याख्यान किया हैं ओर 
जो देवों के समूह से बंदना किया जाता है 
भावाथे-जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाढा-मिथ्यात्व ओर रागादक के 
न्नीतने वाले को जिन कहते हैं। इस हेतु अनतसम्यम्दप्टि, ब्रतीश्रावक और मुनि भी 
एक देशी जिन कहे जा सक्ते हैं इन में गणघचर आदिक शअ्रष्ट जिन अथोत जिनवर हैं 
इनके भी प्रधान श्री ताथकर देव हैं मिनको इन्द्र भी बंदना करते हैं उन्हीं श्रीतीर्थकर 
भगवान को इस गाथा में नमस्कार किया है। वह ही धम तीथ के चलाने वाले हैं । वस्तु 
स्वभाव का नाम धम है | वस्तु दो ही प्रकार की हैं एक जीव जोर दूसरी अजीव इन 
ही दोनों प्रकार की वस्तु का मिन्‍न मिन्‍न स्वमाव श्रीतीधकर मगवान ने बणन किया 
है निम्न जीवों का मिथ्यात्व अंधकार दूर होकर वस्तु का सत्य स्वरूप ज्ञात हुवा हैं 
झर सत्य धम की प्रवृत्ति हुईं है | इसालिये श्रीतीयंकर भगवान के उपकार के स्मरणार्थ 
श्रीनेनिचंद्रा चाय ने यह मंगला चरण किया है । 


इस ग्रन्थ का प्रयोनन मी जीव और अजीव के ही सत्य स्वरूप को श्रीतीर्थ- 
कर भगवान की बाणी के अनुप्तार बणन करना है । 


के 


प्रथम अधिकार । 


जीवो उवओगमआओ असुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों। 
भात्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्गई ॥२॥ 








[ २) 


अर्थ-जो जीव है, उपयोगमयहै, अमूत्तीकहै, कत्तोहै, अपनी देह 
परिमाणहै, भोक्ताहै, संसारमे स्थित होनेवाका है सिद्ध और ऊध्ये गमन 
स्वमाव वाला है, वह जीव है । 

भावार्थ-इस्त गाथा में प्रमुच्चयरूप जीव के ९ प्रकार के गुणों का बणेन 
किया है। आगामी गाथाओं में प्रत्यक्ष गुण की मिन्‍न ९ व्याझ्या की है इस हेतु यहां 
इनका भावाये ढिखन की आवर्यक्ता नहीं है। 

(१) जीव है इसका बण्णन गाथा ३ में है (९) उपयोग मय है इसका वर्णन 
गाया ४, ५, ६ में है (३) अमूर्तीक है इसका वर्णेन गाथा ७ में है (४) कत्ता है | 
इसका बणेन गाथा ८ में है (५) मोक्ता है इसका बणन गाथा ९ में है (६) देह' 
परिभाण है इसका वणन गाथा १० में है (७) संसार स्थित है इसका वणेन गाया र है, 


१२, १३ मे हे (८, ९) सिद्ध है और ऊध्वंगमन स्वभावी है इन दोनों बिषय का 
बणन गाया १४ में है । 


तिकाले चदुपाणा इंदियवलमाउआणपाणोय । 


ववहारासो जीवो णिच्छयणायदो दु चेदणाजस्स ॥३॥ 
अथे-जो तीन काल में अथोत सदा इन्द्रिय, बल, आयु और श्वांसो- 


इछास इन चारों प्राणों को धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है ओर 
निश्चय नय से जिसके चेतना है वह ही जीव है ॥ 

भावाथे-बिना किसी दूसरी वस्तु की मिछावद वा अपेक्षा के वस्तु के असली 
स्वभाव को बणन करना निश्चय नय कहाती है और किसी दूसरी वस्तु से मिलकर 
नो वस्तु का रूप हो जाता है उस रूप को वणन करना वा किप्ती दूसरी वस्तु की 
अपेक्षा से कथन करना व्यवहार नय है । जीवात्मा अपने निन स्वमाव से वाद्ध चेतन्य 
स्वरूप है तीन लोक की सवे वस्तु को जानने वाल है जानने के वास्ते उसको आंख, 
नाक आदैक इन्द्रियों की जरूरत नहीं है वह अपनी ही निम शक्ति से स्व वस्तु को 
देखता नानता है परन्तु रागद्वेष आदिक भावों के कारण संसारी जीव कर्मों के बश 
होकर देह के केदखाने में केद हो रहे हैं और उनकी ज्ञान शक्ति कम होकर उनको 
वस्तुओं को जानने के वास्ते आंख, नाक आदिक इन्द्रियों की जरूरत होती है नेसे 
कि बूढ़े कमजोर को चलने के वास्ते छाठी की वा देखने के वास्ते एनक छगाने की 
जरूरत हो नाती है। 


[ ३ ] 

संसारी जीव के देह अवश्य होती है इसही से उसके चार बाते अवश्य होती 
हैं (! ) किसी इन्द्री का होना ( २ ) किप्ती प्रकार का शारीरिक बल का होना (३) 
आयु अथात्‌ एक शरीर में रहने का नियमित समय ( ४ ) सांस का लेना-इनही चारों 
बातों से संसारी नीव जाने जाते हैं यह जीव के प्राण हैं। 

इन्द्रिय पांच प्रकार की हैं-( १ ) त्वचा अथोत्‌ जो वस्तु को छू कर ठंडा, 
गरम, चिकना, रूखा, मुठायम, और कठोर ( कडा ) भारी ओर हलल्‍का नाने ( २ ) 
निट्ठा-अथोत्‌ नो चख कर चरपरा, कडुमआ, कपायला, खटा और मीठा पहचने ( ६ ) 
नातपिका-अथीत जो नाक से सूंघ कर सुगन्‍्ध और दुर्गन्ध मालूम करे ( ४ ) चक्ष 
भथात्‌ नो देख कर सुफेद, नीछा, पीछा, छार और काका रंग मालूम करे (५) कणे 

अथोत जो अनेक प्रकार के शब्दें। को सुने इस प्रकार पांच इन्द्रिय हैं-छटा मन है वह 

भी एक प्रकार से इन्‍्द्री कहराता है | 

बल तीन प्रकार का है मनबक, बचनबरू और कायबल । 

एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण है-स्पशनइन्द्रिय, आयु, कायबढक और दवांती- 
स्क्वास । 

दो इच्द्रिय में रसना इन्त्रिय और बचन बल मिल कर छः प्राण हैं । 

ते इन्द्रियें में नाप्तिका इन्द्रिय बढ़ कर सात प्राण हैं। 

थो इन्द्रिय में चक्ष इन्द्रिय बद कर झाठ प्राण हो जाते हैं । 

पंचोद्रेय दो प्रकार है मन वाले ( संज्ञी ) ओर बिना मन वाले ( असंत्ञी ) 
विना मन वाले पंचेंद्रिय में कान इन्द्रिय बढ़ कर ९ प्राण होते हैं ओर मन वाले 
पंचोद्य में मन सहित दत्त प्राण हो जाते हैं । 

संसार में जीवों का जन्‍म तीन प्रकार से होता है गभ, सम्मूच्छन और उपपाद 
सत्री के उदर में माता के रुघिर ओर विता के वीये के संयोग से पैदा होना गमे जन्‍म 
है-बिना गभ के अनेक वस्तुओं के मिलने से शरीर बन जाना सम्मूच्छेन जन्‍म है नेसे 
खाट में खटमछ भोर पिर में न मैल से पेदा हो जाता है।देव भार नारिक्रियों का जन्म 
उपपाद है उनका वैक्रियक शरीर होता है वह माता पिता के रन बीय॑ के बिना देव 
नारकियों। के खाप्त स्थानों में जन्‍म समय तुरंत ही बन जाता है | 

सारांश यह है कि जीव क्िसी ही प्रकार पेदा हों परन्तु प्राण! के घारी सब 
होते हैं । 

उवबओगो दुवियप्पो दंसगणाणं च दंसणं चदुधा । 


चकक्‍्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवल णेयं ॥२॥ 


[४ ] 
अर्थ--उपयोग दो प्रकार का है १ दर्शन और २ ज्ञान | दशेन चार प्रकार 
है चश्ु, अचक्ष, अवधि, और केवल । 

... भावार्थ--जानने का नाम उपयोग है। इन्द्रियों के द्वारा मन हम किसी वस्तु 
को नानते हैं तब प्रथम हम को यह मालूम होता है कि कोई वस्तु है परन्तु यह मालूम 
महीं होता कि कया वस्तु है! जप सुफेद झंडी को देख कर यह माढम होता है के 
कोई सुफेद वस्तु है परन्तु यह मालृम नहीं होता है कि क्या वस्तु है ! इसका अवग्रह 
भति ज्ञान कहते हैं अवग्नह से भी पहले जो ज्ञान होता है उसको दशन कहते हैं। 
जैसे सुफुद झंडी को देख कर प्रथम यह मालूम हुवा कि कोई सुफेद वस्तु है परन्तु यह 
मालूम नंहीं हुवा कि क्या वस्तु है अवग्रह है परन्तु कोई सुफेद वस्तु है इतना जानने 
से भी पहढ़े क्षण में इतना मालूम हुवा कि वस्तु है। इस बात का कुछ भी बोध नहीं 
हुवा था के सुफेद है वा काली है वा किस आकार की है ओर क्या है ? इसही को 
दशेन कहते हैं। वस्तु की सत्ता मात्र के ज्ञान का नाम दशन है। जब तक इतना ही ज्ञान 
होता है कि कुछ है उसके रूप, रस, गंध और वणे का कुछ बोध नहीं होता है 
अर्थात जब तक क्रिसी वस्तु की कल्पना नहीं होती है कि क्या है तमी तक दशन 
कहलाता है और जब वस्तु का बोध होने लगता है कि क्या है तब ही वह ज्ञान कह- 
ढछाने लगता है इसही हेतु निर्विकव्य सत्ता मात्र के ज्ञान को दशन ओर साविकल्प को 
ज्ञान कहते हैं । 

इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है उसका प्रथम दशैन अवश्य होता है परन्तु श्री 
केवली भगवान को तीन छोक और तीन लोक से बाहर अछोक की स॒वे वस्तु ओर सवे 
वस्तुओं की भूत, भविष्यत और वत्तमान अवस्था का ज्ञान पूणे रूप से होता है उनके 
ज्ञान से कोई वस्तु बची नहीं रहती है इस हेतु उनके ज्ञान में दशेन और ज्ञान का 
भेद हो ही नहीं सक्ता है अथात उनका ज्ञानऐपा नहीं होता है नैस्ता हम किसी वस्तु 
को जानने के वास्ते प्रथम क्षण में यह जानते हैं कि कुछ है ओर दूसरे क्षण में कुछ विशेष 
है ओर दूमरे क्षण में कुछ विशेष जानते जानते ऋम क्रम से वस्तु का बोध करते हैं 
श्रीकेवढ्ली भगवान तो सब वस्तुओं की बीती हुई और आगामी होने वाछी दशाओं को 
भी और वत्तमान ओर दशा को भी एक है! काल में जानते हैं इस हतु उनका ज्ञान 
तो क्रम रूप हो हो नहीं पत्ता है और उन में दशन का होना बनता ही नहीं है परस्तु 
दरशन को ढकने वाछा दशेणावरणी और ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरणी यह दो कम 
अलग २ हैं ओर इन दोनों कर्मों के नाश होने से सम्पुण ज्ञान प्राप्त होता है इस हेतु श्री 
सवैज्ञ देव के ज्ञान के भी दो भेद्‌ अथात केवल दर्शन और केबल ज्ञान किये गये हैं । 


[ ५] 


दशन चार प्रकार है (१) चक्ष दशेन अथात आंख से देखना (२) अचक्ु 
दशन अथोत आंख के सिवाय अन्य इन्द्रियों से किसी वध्तु की सत्ता मात्र का अव- 
छोकन करना (३) भवात्रि दशेन अथोत अवधि द्वारा रूपी पदार्थों की सत्ता मात्र का 
एक देश प्रत्यल अवलोकन करना (४) केवल दशशन अथोत केवल द्वारा रूपी अरू- 
पी समस्त पदार्थों की सत्ता सामान्य का प्रत्यक्ष अवलोकन करना । 
णाण अद्ववियप्पं मांद्साद आ्रोही ज्रणाणणाणाणि । 
मणपजय केवलमवि पतश्चक्खपरोक्‍्खभेयं च ॥५॥ 
अथे--ज्ञान आठ प्रकार है कुमति, कुभुति, कुअवधि, पति, श्रुति, अवधि, 
पनः पयय और केवलछ-इन में कुअवधि, अवधि, मन; प्यंय और केवल यह 
चार ज्ञान प्रत्यक्ष हे ओर कुपाति, मति, कुश्राते, और श्रति यह चार ब्ञान 
परोक्ष है । 
भावाथे-द्ञान के पांच भेद हैं-मति, श्रुति, अवधि, मनः पयेय. और केवल 
परन्तु मति, श्रुति और अवधि यह तीन ज्ञान मिथ्या दृष्टि और सम्यक्‌ दृष्टि दोनों 
के हो सक्ते हैं और मनः पयेय और केवल यह दो ज्ञान सम्यक्‌ दृष्टि के ही होते हैं। 
मिथ्या दृष्टि का ज्ञान वृज्ञान अर्थात खोटा ज्ञान कहलाता है इस से मति, श्रुति और 
अवाधि यह तीन ज्ञान जब मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो कुमति, कुश्रति और कुअवधि 
कहलाते हैं-इस रीति पे पांच ज्ञान में यह तीन कुज्ञान मिरू कर ज्ञान के आठ भेद्‌ 
हो गये | 
इन्द्रियों तथा मन से जो कुछ जाना जाता है उसम्रक्रो माति ज्ञान कहते हैं 
और मति ज्ञान से वम्तु को मान कर उप्तही जानी हुई बात के सम्बंध से अन्य बात 
को जानना थूति ज्ञान है जैसे शीतल पवन का स्पश हमारे शरीर से हुवा तब त्वचा 
इन्द्रिय द्वारा हमन पवन के शीतलपने को जाना यह तो माति ज्ञान है परन्त यह 
जानना कि यह शीतल पवन छाम दायक है वा हानि कारक है यह श्रतित्ञान है इसही 
प्रकार किसी ने हमको हमारा नाम लेकर आवाज दी कि सूरजभान यह शब्द हमारे 
कान से स्पशे करके हमको सूरजभान शब्द का ज्ञान हुवा कि कोई सूरजमान कहता है 
परन्तु यह जानना कि सरजमभान हमारा नाम है। इस कारण वह हमको आवाज़ देता 
है यह श्रुति ज्ञान है। 
मति ओर श्रातिज्ञान प्रत्येक जीव को हीता है कोई जीव इन दोनों प्रकार 
के ज्ञान से बचा हुआ नहीं है।हां इतना अवश्य है कि किसी जीव में यह ज्ञान अधिक 


[६] 


होते हैं और किसी में कमती यहां तक कि लाब्धि अपयाप्तक निमोदिया जीव के एक 
अलर का अनन्तवां माग अथोत नाम मात्र ही श्रुतिज्ञान होता है। 

इन्द्रियों के सहारे के बिदून आत्मीक दाक्ति से रूपी पदार्थ अथोत .पुदक 
पदाथे के जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं | देव, नार की ओर श्री तीर्थंकर मगवान 
को यह ज्ञान जन्म दिन से ही होता है इस कारण इन तीनों के अवधि ज्ञान को मव 
प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं । मन इन्द्रिय वाले पं्चेंद्रिय जीव को निम्तकी इन्द्रियां पूण 
किसी गण के कारण अथात्‌ क्रिप्ती प्रकार के तप से यदि अवधि ज्ञान प्राप्त हो तो 
उसको गुण भ्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं । 

किसी मनुष्य ने जो कुछ अपने मन में चिन्तवन किया था वा चिन्तवन कर 
रहा है वा आगामी को चिन्तवन करेगा उसको जानना मन।पय्येय ज्ञान है। छठे गुण 
स्थान से बारहवें गुण स्थान तक वाले मुनि को यह मन: पय्येय ज्ञान हो पक्ता है| 
शुण स्थान का बर्णन आगे किया जावेगा । 

छोक झछ्ोक की भूत, भविष्यत और वतमान सवे वस्तुओं को और सब 
वस्तुओं के सब गुण पय्येय को जानना केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में कोई वस्तु 
नानना बाकी नहीं रहती है । 

अवधि, मनःपय्येय ओर केवल यह तीन ज्ञान इन्द्रियों के सहारे के बिदन 
आात्मीक शक्ति से साक्षात रूप होते हैं इस हेतु इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं परन्त 
मति ओर श्रति यह दो ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होते हैं इस कारण परोक्ष कहलाते हैं। 
मति ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहने हैं॥ 

अट्ठ चदु णाण दंसण सामण्णं जीवलक्खणंभणियं। 
ववहारा सुदणया सुद्ध पुण देसणं णाणे ॥६॥ 

अधे-आठ प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दशेन का जो धारक है 
बह जीव है यह व्यवहार नये से सामान्य जीव का लक्षण बरणन किया गया 
है और शुद्धनय से शुद्ध ज्ञान, दशन ही जीव का लक्षण है | 

भावाथै---जीव का असली स्वभाव सवे वस्तु का जानना अथोत केवल ज्ञान 
है। नि में ज्ञान और दशन दोनों गर्भित हैं। परन्तु संसारी जीवों के ज्ञान पर 
कर्मों का पटल पड़ा हुवा है। नितना २ वह पटल दूर होता है उतना उतनाही ज्ञान 


प्रकट होता है इस ही कारण ज्ञान में कमती बढ़ती हेने से ज्ञान और दशेन के अनेक 
भेद हो गये हैं । 


[ ७ ] 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अद्ृणिच्छयाजीवे । 
णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥»॥ 
अर्थ-निश्रय से जीव में पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पश यह 
२० गुण नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्तीक ही हे परन्तु घंध के फारण ज्यवहार 
नय से जीब मू्तीक है । 
भावार्थ-वह हो पदार्थ मूर्ताक कहाता है निप्तमे वणे, रस, गंध और स्पर् 
हो। व पांच प्रकार का है। सुफैद, नीछा, पीला, छाल और काला । रस भी पांच प्रकार 
का है। चरपरा, कड़वा, कपायला, खट्दा और मीठा । गंध दो प्रकार का है सुगंध 
और दुर्ग | स्पशञ्ने आठ प्रकार का है।ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, कठोर, 
मारी ओर हलका । हर 
निम्त वस्तु में उपरोक्त बात न हो वह अमूर्तीक है रूप, रस, गंध और स्पशे 
पढूल पदाथे में ही होते हैं इस हेतु पढछ द्रव्य ही मूर्तीक है पुद्रल के सिवाय और 
कोई वस्तु मूर्तीक नहीं है। और जीव भी मूर्तीक नहीं है अथोत अमूर्तीक है । 
परन्तु संसारी जीव कमे बंधन में बंधा हुआ है। कमे पदक है अथीत 
मूर्तीक है।कमे जीव के साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस्त हेतु संसतारी जीव को मूर्तीक भी 
कह सक्ते हैं | जैसा कि जल शीतल है परन्तु अप्नि पर तपाने से अप्नि के परमाणु जढ 


में सम्मिलित हो नाते हैं भोर गरम हराकर जकू भी भप्मि की मांति गरम कहढाने 
छगता है । 


 पुग्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदोदु णिच्छयदो । 
चेदणकंम्माणादा सुडणया सुद्धभावाणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-व्यवहार नय से आत्मा पुद्रलकम आदि का कर्ता है निश्रय नय 
से चतनकम का करने वाला है ओर शुद्ध नय से शुद्ध भाषों का करने 
बाला है। 
भावाथे--राग दष आदिक भाव आत्मा का निज भाव नहीं है इस कारण 
यदि आत्मा का शुद्ध स्वभाव वणन किया जावे ते वह राग, हेष, अथात मान, माया, 
छोम ओर क्राध आदिक किसी भी भाव का करने वाला नहीं है बरण केवल ज्ञान 


और केवल दर्शन से सब वस्तुओं को बिना राग छेष के देखने जानने वाढ्ा है यह है। 
सात्मा का शुद्ध माव है-यह शुद्ध निश्चय नय का कपन कृहराता है। 


[ < ] 


परन्तु कमे वश होकर जीव में मान, माया, छोम और क्रोध आदिक कपाय 
उत्पन्न होती हैं-यह कषाय चैतन्य में ही उत्पन्न हो सक्ती हैं जड पदाये में क्रोध 
आांदिक कोह भी कपाय उत्पन्न नहीं हो सक्ता है-इस कारण यह जीव मान, माया, 
होम और क्राध आदिक चैतन्य कर्मो का करने वाला है परन्तु यह कषाय उस का 
निन भाव नहीं है-कर्मों के उदय से जीव में विकार उत्पन्न हो कर ही यह कषाय 
उत्पन्न होता है इस हेतु अशुद्ध निश्चय नय से ही जीव इन कृषाय मार्वों का करने 
पाला कहा जाता है । 


क्रोध, मान, माया, और छोम आदिक कषायों के करने से पुद्कल कमे 
उत्पन्न होते हैं ओर आत्मा के साथ उनका बन्ध होता है कर्मों के उदय से ही शरीर 
उत्पन्न होता है ओर जीव देहधारी होता है देह से अनेक प्रकार की क्रिया उठना, 
बैठना, चलना, हिलना, तोड़ा, फोडना, जोडना, मिलाना आदेक करता है और 
महल, मकान, कपडा, छत्ता, बत्तेन आदिक बनता है इस कारण इन सब का फरने- 
वाला भी जीवात्मा ही है-परन्तु यह सब क्रिया शरीर ओर पृद्ठछ कमे के द्वारा होती है 
इस हेतु जीवात्मा को इन क्रियाओं को करने वाला व्यवहार नय से ही कह सक्ते हैं 
निश्चयनय से नहीं कह सक्ते। 


ववहारा सुहदुक्ख पुर्गलकम्मफल पमुंजेदि । 
आदाणिचयणयदो चेदणभाव॑ खु आदस्स ॥«॥ 


अरथ-आत्मा व्यवहार नय से सुख दुःख रूप पुद्ठल कर्पो के फल को 
भोगने बाका है ओर निश्चय नय से अपने चेतन स्वभाव को ही भोगने 
घाला है । क्‍ 

भावाथे---आत्मा का असली स्वभाव राग हेष आदि भाव से मिन्‍न है अपनी 
शुद्ध अवस्था में तो जावात्मा रागद्वेष रहित होकर केवल ज्ञान और केवल दशेन का ही 
परम आनन्द मोगता है अथीतू्‌ ज्ञानानन्द ही जीवात्मा का भोग है। यह कथन निश्चय 
नय से है | परन्तु कर्मों के वश होकर संसारी जीव अपने निज स्वभाव में नहीं हे उस 
में बिकार उत्पन्न हो रहा है और राग ओर द्वेष पैदा हो गया है इस हेतु सुख दुःख को 
अनुभव करता है।यह सुख दुःख का अनुभव जीव में ही हो सक्ता हैं शरीर जो पुद्दछ 
है और अचतन है उसको सुख वा दुःख का अनुभव नहीं हो सक्ता है क्योंकि 
किसी भी अचेतन पदाथे को सुख दुःख का अनुभव नहीं हो सक्ता सुख, दुःख का 


[४९ ] 


अनुभव करने वाला तो चेतन जीवात्मा ही है अथीत कर्मों के फल को मोगने वाझा 
लीवात्मा ही है परन्तु यह जीव का निज स्वभाव नहीं है इस हेतु नीव को सुख दुःख फा 
मोगने वाला व्यवहार नय से ही कहा जाता है। 


अणगुरुदहपमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा। 
असमुहदो ववहारा णिच्छयणयदो असंखदेसावा॥१ ०॥ 


० 


अथे-व्यवहार नय से यह जीव सप्ुदघात अवस्था के सिवाय 
अन्य अवस्था में संकोच तथा विस्तार से अपन छाटे और बडे शरीर के प्रभाण 
रहता है और निश्चय नय से यह जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है। 
भावाथे-पुद्ठल पदार्थ के सब से छोटे से छोटे विभाग को परमाणु कहते हैं- 
जितने स्थान को एक परमाणु रोक उसको प्रदेश कहते हैं तान लोक के असंख्यात 
प्रदेश हैं तीन छोक में फेल जाने की जीव में शक्ति हैँ इस हेतु जीव के अपंख्यात 
प्रदेश हैं-यह कथन निश्चयनय से है परन्तु कर्मों के बश संप्तारी जीव देह घारी होता 
है-हाथी की देह बहुत बड़ी है और कीड़ी की बहुत छोटी इसही प्रकार अनेक जीवों 
की देह भिन्न २ प्रकार की है-कर्मों के वश संस्तारी नी. ८४ लाख योनियों में भ्रमण 
करता है कमी मनुष्य बनता है ओर कभी बृक्ष कभी हाथी बनता है ओर कमी घोड़ा 
अथात्‌ कमी इस को छोटा शरीर मिलता है ओर कभी बड़ा कभी क्रिप्ती आकार का 
ओर कभी दूसरे प्रकार का-जीव में संकोच विस्तार की अथोत्‌ सुकड़ने और फैलने की 
शक्ति है इस कारण नितना छोटा या बढ़ा शरीर मिहृता है यह जीव उतनाही बन 
जाता है यह कथन व्यवहार नय से है मनुष्य शरीर से ही मुक्ति होती है-मुक्ति के 
समय जिप्त आकार का शर्रार होता है वह ही आकार अथात्‌ उतनीहीं रूम्बा३ चोडाई 
मुक्ति जीव के प्रदेशों की सिद्ध अवस्था में रहती है क्‍योंकि यद्यपि जीव की शक्ति तीन 
लोक में फेल जाने की है परन्तु मुक्त होने पर अपने आकार को बढ़ाने अर्थात्‌ फेलने 
वा कोई विशेष आकार बनाने का कोई कारण नहीं है इस हेतु मुक्ति होते समय शरीर 
छोड़ने पर जो आकार शरोौर का था उसही के समान जीव का आकार बना रहता है- 
संसारी जीव का आकार सदा दह के अनुप्तार होता है अथांत्‌ नैसी देह 
मिलती है उसही में जीव व्यापक रहता है न तो देह से बाहर होता है और न देह 
का कोई अंग जीव से खाली रहता है परन्तु सम्ुदधात के समय नीव देह के अन्दर भी 
रहता है और देह से बाहर भी फेल जाता है-समुदघात सात प्रकार का होता है-(१) बेदना 


(२) कषाय (३) विक्रिया (४) पारणान्तिक (५) तेजस (९) आहारक (७) केव ली --- 
र्‌ है १३७ पक 


हो 


[ १० ] 
समुद्रात 


तौत्न बेदना अधोत अधिक दुःख की अवस्था में मूल झरौर को त्यागन कर जीव के भ्रदेशों 
का शरीर से बाहर फेलना बेदना सम्तुद्घात दे-- 

क्राधादिक तीत्र कषाय के उदय से धारण किये हुए शरीर का न छोड़कर जीव के प्रदेशों का 
धारीर से बाहर फलना कषाय समुद्घात है-- 

जिस शरीर को जीवन घारण कर रखा दै उस का त्यागन करके जीव के कुछ प्रदेशों का किसी 
प्रकार की विक्रिया करने के अथ शरीर से बाहर फैक जाना विक्रिया सम्ुद्धात है-- 

मरण समय जीव तुरंत ही शरौर को नहीं त्यागता दे बरण शरोर में रहते हुवे शरार से बाहर 
उस स्थान तक फैलता है जहां इस को जन्म लेना है-इसको मरणान्तिक समझ्छुद्घात कहते हैं -- 

तैज्ञख समुद्घात दो प्रकार का है एक शुभ ओर दूसरा अश्ुम, जगत के रोग वा दुर्भिक्ष 
आदि से पीड़ित देखऋर भद्दा मुनि को कृपा उत्पन्न होने से जगत को पीडा का कारण दूर करने के अर्थ 
उनकी आत्मा शरीर में रहती हुईं उनके दक्षिण कंध से निकले हुए पुरुषाझ्र तेजस छारीर के साथ 
शरीर से बाहर भी फेलती है आर जगत की पीड़ा फा कारण दूर करके फिर संकोच कर शरीर के बराबर 
ही रद जाती है-हसको झुभ तैजस कद्दते दें-महा सुनि को किसी कारण से काध उत्पन्न होने पर जिस 
वस्तु पर क्रोध हुवा है उसको नष्ट करने के अर्थ उनका जीव झरीर में रहते हुवे उनके बाम स्केध से निकले हुए 
सिंदूर ककांति का लिये पुरुषाकार तेजस शरीर के साथ शरीर से बाहर भी फलता द्वे ओर जिस 
बस्तु पर क्राध था उसको नष्ट कर महा मुनि के शरीर को भी भस्म कर ढेता दे आर वह तेजस शरीर 
का पुतला आप भी भस्म हो जाता है यह अशुभ तेजस समुद्घात ई-- 

परम कद्धि के धारी मद्दा मुनि को जब किसी विषय में कोई शंका उत्पन्न हो तब उनका जीव शरीर 

में रहते हुवे उनके मस्तक से निकले हुए स्फोटिक वर्णी एक द्वाथ प्रमाण पुरुषा कार आहारक शरीर शे 
साथ, शरीर से बाहर भी फेले और जहां कहीं श्री फेवली भगवान हों वहां तक पहुंच कर अपनी शोका 
निवारण करके फिर शरीर में प्रवेश कर जाबे इसको आहारक समुद्घात कहते हैं-- 

केवल ज्ञान उत्पन्न द्वोने पर जीवात्मा जो दे, कपाट भीर प्रतर नामक क्रिया द्वारा फैलती 
है उसका केबल समुद्धात कहते हैं-- 

इन सात समुद्घातों के सिवाय अन्य किसी प्रकार भी जीवात्म! शरीर से बाहर नई फैलता है- 


पुदविजलतेयवाओ वणप्फदी विविहथावरे इंदी । 
विगतिगचदुपचेक्खा नसजीवा होति संखादी ॥११॥ 
अर्थ-पृथिवी, जल, तेज, वायु और बनस्पाति इन भेदों से नाना 
प्रकार के स्थावर जीब हैं यह सब एकाद्रिय हैं अर्थात्‌ एक स्पशन इंदरय के हीं 
धारक हैं तथा दो, तीन, चार और पांच इन्द्रियों क धारक अस जीव होते हैं 
लेते शंख आदिक 
भावार्थ-संस्तारी जीब दो प्रकार के हैं एक स्थावर जो अपनी इच्छा से चल 
फिर नहीं पते हैं और दूसरे त्रस्त नो चछ फिर मक्ते हैं-इन्द्रिय पांच हैं स्‍स्पशन 


[ ११ ] 


( त्वचा ) रसन ( ज़बान ) प्राण ( नाक ) चक्ष, ( आंख ) कणे ( कान )--स्पावर 
जीतों में एक स्पशेन इन्द्रिय ही होती है और कोई इन्द्रिय नहीं होती-स्थावर नींव 
पांच प्रकार के हैं-(!) पृथिवीकाय-अर्थात पृथिवी ही मिनकी काया है (२) जलकाय 
अर्थात्‌ जलही निनक्री काया है (३) तेजकाय-अथात्‌ अग्नि ही मिनकी काया है (४) 
वायुकाय-अथात्‌ वायु ही निनकी काया हे-यह चारो प्रकार के जीव बहुत सृक्ष्म होते 
हैं और पृथिवी-जरू-तेज और वायु के रूप में रहते हैं-(५) बनस्पाति अथात्‌ बृक्ष- 
बड़ मी हाते हैं आर अति सूक्ष्म भी होते हैं-निगोदिया जीव जो अति सूक्ष्म होते 
हैं वह भी बनस्पति काय ही हैं, दो इन्द्रिय जीवों में स्पशन ओर रसन अथात लचा 
आर निह्दा यह दो इन्द्रिय होती हैं-शंख क्ृमि आदिक नीव दो इद्विय हैं- तेइन्द्रय 
जीवों में स्पशन- रसन और प्राण यह तीन इन्द्रिय होती हैं-कीड़ी, जूं ओर खटमल 
आदिक नींव तेशम्द्रिय हैं-चौहन्द्रिय जीवों में स्प्शन, रसन, घ्राण और चक्ष अथात्‌ 
नेत्र यह चार इन्द्रिय होती हैं-डांस, मच्छर, मक्खी, ओर भौरा आदेक जीव चोइन्द्रय 
हैं-पंचस्द्रिय जावे में स्पशन, रसन, धाण, चक्षु और कण यह पांचों इब्द्रिय होती हैं 
धोड़ा, बेल और मनुष्य आदिक पंचन्द्रिय हैं-- 
चर ०0 पु ध्क लि 
समणा अमणा णया पाचादया !एणम्मणापरसब्ब 
रा 
बादरसुहमेइदी सव्वपउजत्तइदराय ॥ १२ ॥ 
अथ-पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी ओर असंज्ञी ऐसे दो प्रकार के हैं,दो इन्द्रीय 
तेरान्द्रिय और चोइन्द्रिय यह सब असंझ्ञी ( मनराहित ) हैं-एकारद्रिय चादर और 
सक्ष्प दो प्रकार के हैं ओर यह सातों प्रकार के जीव पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं। 
भावाथै-एक, दो, तोन, चार झद्धिय वाछे जीवों के मन नहीं होता है, मन 
पंचेंद्रेय जीव के ही हो सक्ता है, पंचोद्रिय मी कोई मन वाले हैं और कोई बिना मन 
वाले हैं मन वाले संज्ञी ओर बिना मन वाले असंज्ञी कहलाते हैं, एकेन्द्रिय अथात्‌ स्था- 
वर जीव दो प्रकार के होते हैं एक वादर अर्थात्‌ स्थूछ जो दृष्टि आसकें और दूसरे 
सूक्ष्म इस प्रकार जीवों के सात भेद हुवे (१) बादर एकेन्द्रिय (३) सृक्ष्म एकर्द्रिय (३) 
देइन्द्रिय (४) तेइन्द्रिय (५) चो इन्द्रिय (६) संज्ञीपरचेद्रिय (७) अर्ज्ञी पंचद्रिय । 
शरीर के अवयवों के बन जाने को पर्याप्त कहते हैं, पयाप्ती छे हैं-भाहार, 
शरीर, इन्द्रिय, श्वाप्तोछास, माषा ओर मन इस में से निस जीव के नितने बनने योग्य 
होते हैं उनके बन कर पूणे हो जाने पर वह जीव प्रर्याप्त कहछाता है और इनके बनने 
से पहुछे अपयोप्त कहछाता है। गोमइसार आादिक महान प्रन्‍्यों में पर्याप्त और भपयाप् 


[ १२ ] 


दोनों भवस्थाओं की बाबत मिन्‍न २ पणेन विस्तार के साथ किया है और उपयुक्त साव 
प्रकार के नीवों के दो दो भेद पयो्त और अपयोप्त करके १४ प्रकार के नीव बणन 
किये गये हैं निस्को जीव समास कहते हैं ह 
एकंद्रीय में भाषा और मन के सिवाय चार पयाप्ती होती हैं 
दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ओर असंज्ली पेचेन्द्रिय में भाषा मिछकर पांच 
पयाप्ती होती हैं और संज्ञी में मन मिलकर छहों पर्याप्ती हैं 


बौकप वेति 
मग्ग्णगगुणठाणहि य चउद्सहि हव॑ति तह असुद्धणया 
दिआाथ है. [ कं. 
विण्णेया संसारी सब्वेसुद्धा हु सुद्द णया ॥ १३ ॥ 
अर्थ-संसारी जीव भशुद्धनय से मागणास्थान और गुण स्थानों से 
घौदह २ प्रकार के होते हैं और शुद्धनय से शुद्धही हैं । 
भावार्थ-यदि जीव का निन स्वभाव देखा जावे तो वह शाद्ध है और ज्ञान 
स्वरूप है इस के सिवाय और कोई भेद उप्त में नहीं है यह द्लुद्धभय का कथन है 
परन्तु अश्ुद्धनय से संसारी जीव के अनेक रूप ओर अनेक दशा होती है 
जीव की संसार सम्बन्धी अवस्था की अपेक्षा महान ग्रन्थों में १४ बातों का 
कथन किया है निप्तका मागणा स्थान कहते हैं ओर जीव के गुणों की अपेक्षा भी उस 


कप कर 


के १४ दर्म किये हैं निप्तकों गुण स्थान कहंत हैं 


१७ मार्गणा 

१४ मागणा इस प्रकार हैं-गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, 
संयम, दशन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञा, भर आहार- अब इनका संक्षप से अक्ग 
२ वणन करते हैं। 

१-- गति- एक पयोय से दूसरे पयोय में जाने का नाम गति है संसारी नीव 
की सब्र पयोगों के मोटे रूप चार त्रिमाग किये गये हैं नरक, तियच, मनुष्य और देव 
शाह ही चार गति कहलाती हैं । 

नरक में रहने वाले नारकी हैं, स्वग में रहने वाले देव हैं, नारकी, देव और 
मनुष्य के सिवाय जितने संप्तारी जीव हैं वह सब तियेच कहलाते हैं । 

२--इन्द्रिय -स्पशन, रसन, पघ्राण, चक्ष और कणे ये पांच इन्द्रिय हैं एके 
दिय, द्वीदिंय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचंद्रिय के भेद से शंद्रेय मागेणा पांच पूकार हैं । 
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३--काय-पृथिवी काय, जरूकाय, तेजकाय, वायुकाय, बनस्पति काय और 
ब्रपकाय इस प्रकार छे प्रकार की काय हैं-एकेंद्री के तिवाय सब जीव त्रप्त काय हैं 
बनस्पति काय के जीव दो प्रकार के हैं एक प्रत्यक्ष अथोत एक वुक्ष मे एकही जीव, 
दूसरे साधारण अथोत्‌ एक बनस्पति में अनन्त जीव, यह अनन्त जीव एक साथ ही 
भैदा होते हैं ओर एक साथ ही मरते हैं और सब एक साथ ही सांस लेते हैं, नितनी 
देर में हम एक सांस लेते हैं उतनी देर में इन नीवों का १८ बार जन्‍म मरण हो नाता 
है यह जीव निगोदिया कहाते हैं । 

४--योग-शरीर के सम्बन्ध से भात्मा का हिलना योग कहलाता है संप्तारी 
जीव के सब शरीर में नीवात्मा व्याप रहा है इस हतु शरीर के हिलने से आत्या में 
भी हलन चलन होता है वह तीन प्रकार है ? मन में किसी प्रकार का बिचार करने से 
२ बचन बोलने से ३ काया को क्रिसी प्रक्रार हिलाने से इस कारण योग तीन प्रकार 
हैं-मन, बचन ओर काय । विस्तार रूप से योग मार्गणा के पंद्रह भेद हैं। 

६--बेद-निसके उदय से मैथुन करने की इच्छा होती है उस को वेद कहते 
हैं उसके ३ भेद हैं पुरुष, स्त्री और नपुंसक॥ नारकी और सम्मूछेन जन्मवाले जीव सब 
नपुंसक ही होते हैं-देव नपुंसक्र नहीं होते बाक्नी जीव तीनों प्रकार के होते हैं । 

६ कषाय-क्रोध, मान, माया, छोभ यह चार कषाय हैं ओर ! हास्य 
अथोत्‌ हंसी २ रति अथोत्‌ प्यार प्रप्तन्नता ३ अरति अथात्‌ अप्रप्तन्नता, नाराजी ४ 
शोक अथात्‌ रन ५ भय अथात्‌ डर ६ जुगुप्सा अथोत्‌ ग्हानि नफरत ७ पुरुषवेद्‌ 
अथातू स्त्री से भोग की इच्छा ८ स्त्रीवेद अथात्‌ पुरुष से भोग की इच्छा ९, नपुप्तक 
बेद अथात्‌ पुरुष ओर स्त्री दोनों से भोग की इच्छा इस प्रकार यह ९ कपाय हैं- नो 
का अथ है न्यून अथात्‌ कमती मान, माया, छोम ओर क्रोध से यह कषाय कमती हैं 
इस कारण इनको नोकपाय कहा है- 

मान, माया, छोम और क्रोध इन चार कपारयों के चार २ भेद किये गये हैं 
१ अनस्तानुबन्धी जो सम्यक्त न होने दे (२) अप्रत्याख्यानी नो देश चारित्र अथात्‌ 
गृहस्थी श्रावक्र का धमं भी न पालने दे (३) प्रत्याख्यानी जो देश चारित्र तो होन दे 
परन्तु मुनि धमे अथात सकल चारित्र न होने दे (५) संज्वलन जो सकल चारित्र तो 
होने दे परन्तु यथारूयात चारित्र न हाने दे इस प्रकार चार कपाय के १६ भेद और 
९ नोकपाय मिलकर २५ प्रकार की कषाय मागणा है। 

७-ब्वञान भाठ प्रकार है मिसका वर्ण गाथा पांचवीं में हो चुका है 


<-सेयम--सम्यक्‌ प्रकार यम नियम पाढ़ने को संयम कहते हैं-अहिंसा 
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कादिकब्रत का पालना, क्रोधादिंक क॒षारयों का 'निग्रह करना, मन, बचन, काय की 
लत्म प्रवात्ति का रोकना और इन्द्रियों का वस में करना संयम है, संयम पांच प्रकार 
का है १ सामायिक्र २ छेदोपस्थापन ३ परिहार विश्ुद्धि 9 सूक्ष्मसांपराय और ९ यथा- 
छयात, संयमापंथम और असंयम यह दो और मिलकर संयममार्गणा के सात भेद हैं । 
राग द्वेष के त्याग रूप समता भाव के अवलम्बन से आत्मध्यान करने को सामायिक 
कहते हैं-सामायिक चारित्र को धारण करने के पश्चात्‌ किसी प्रमाद के कारण संकरुप 
विकल्प आदिक विकार उत्पन्न होने से किसी प्रकार के प्रायाश्रित आदि से फिर संमलना 
और अनथक सावध (पापरूप) व्यापार से उत्पन्न हुए दोष का छेद कर फिर से अपने 
को अपनी आत्मा में स्थिर करना छदोपस्थापना है, सामायेकर में नो सावद्य योग्य तथा 
सझ्ृढ्प विकल्प का त्याग है उससे भी अधिक त्याग कर आत्मीक शुद्धि करना परिहार 
विशुद्धि है॥ आत्मा की शुद्धता में इससे भी आधेक उन्नति करना जिप्तम कषाय नाम 
मात्र को बहुत सूक्ष्म रह जावे वह सूक्ष्म सांपराय चरित्र है॥ आत्मा का जैता शुद्ध निष्कंप 
कपाय रहित स्वरूप कहा गया है वेसाहो जाना यथाख्यात चारित्र है॥ संयम का विल्कुल 
न हाना असंयम है ओर कुछ संयम ओर कुछ असंयम इस प्रकार की मिश्रित अवस्था को 
संयमासंयम कहते हैं गृहस्थी श्रावक संयमास्ृयमी होते हैं । 

९--दशन चार प्रकार है चक्ष॒, अचक्षु, अवधि और केवल इसकी व्याख्या चौथी 
गाथा में हो चुका है । 

१०-लेश्या-कषाय साहत योग का होना अथात्‌ कपाय साहित मन, वचन वा 
काय की प्रवात्ति होना लश्या है लेश्या से कम बन्ध होता है-कम दो प्रकार के हैं पाप 
ओर पृन्‍्य इसी प्रकार लेश्या भी दो प्रकार की है शुम ओर अशुभ, शुभ लेश्या से पुन्य 
होता है ओर अश्ञुभ से पाप, शम ओर अश्ञभ दोनों प्रकार की लेश्या के तीन २ भाग 
किये गये हैं (१) उत्कृष्ट अशुभ जिसको कृष्ण लेइश्या कहते हैं (२) मध्यम अशुम 
जिप्तको नील लेश्या कहते हैं (३) जघन्य अशुम जिसको कापोत लेश्या कहते हैं 
(४) जघन्य शुभ जिसकी पीत लेश्या कहते हैं (५) मध्यम शुभ निप्तको पद्म लेश्या 
कहते है (६) उत्कृष्ट शुभ ।निप्तको शुक्ल लेश्या कहते हैं, इस प्रकार लेश्या मार्गणा ६ 
प्रकार है । 

११ भव्यत्व-नीव दो प्रकार के हैं भव्य और अभव्य जो किसी काल में 
सम्यग्दशनादि माव रूप होवेंगे अथोत्‌ जो मोक्ष को जाने की योग्यता रखते हैं वह, 
भव्य हैं और निन को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अथोत्‌ निन में किसी का में मी 
सम्यम्द्शनादि के प्राप्त होने की योग्यता नहीं है वह अभव्य हैं 
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है च कि हैँ कक किक 
१२ सम्यकत्व-तत्वाय श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं मोटे रूप कथन से अपने 
और पराये की पहचान होकर अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो जाना सम्यक्त है, 
ओऔपशामक, क्षायेपशमिक, ओरक्षायिक तथा मिथ्याइष्टि, सासतादन और मिश्र इन तीन 
विपक्ष मेदों साहत सम्यक्त्वमार्गणा ६ प्रकार है 
|] प्‌ 8 एप कप 
१३ संज्ली-तथा असंज्ञी भेद से संज्ञि मागणा दो प्रकार है 
० ( हज १. ७. ७. 
१४ आहार-तीन शरीर (कार्माण, तैजस, वैकियक) ओर ६ पयाप्ती के योग्य 
पूद्ठल परमाणुओं के ग्रहण करने का नाम भाहार है आहारक और अनाहारक के भेद 
से आहार मागणा भी दो प्रकार है-मरने के पश्चात विग्नह गति में एक दो वा तीन समय 
तक जीव अनाहारक रहता है केवल समुद्घात में अनाहारक होता है ओर सिद्ध मग- 
वान अनाहारक हैं अन्य सवे अवस्था में जीव आहारक ही रहता है। 


१४ गुणस्थान 
जीव के १४ ग़ुणस्थान इस प्रकार हैं-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, आविरत 
सम्यकत्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्ताबरित, अपूष करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसां 
पराय, उपशान्तमोह, क्षाणमोह, सयोगि केवलीनिन और अयोगिकेवलीनिन | 
(-मिथ्यात्व-सम्यक्त्व के न होने को मिथ्यात्व कहते हैं-झंठ श्रद्धान का नाम 
मिथ्यात्व है । 

. २-सासादन-कोई जीव सम्यक्त प्राप्त होकर फिर अष्ट हो जाते अथात्‌ 
मिथ्यात्वी हो जवि-ऐमी अवस्था में स्म्यक्त से गिर कर जब तक वह जीव मिथ्याल को 
प्राप्त न हे! जावे तब तक जो वीच के समय की दशा है उसको साप्तादन कहते हैं । 

३-मिश्र-सम्यक्त ओर मिथ्यात्व दोनों मिलकर जो एक बिक॒क्षण भाव उत्पन्न 
हो उसको मिश्र कहते हैं- 

४-आविरत सम्यक्र्व-सम्यक्त उत्पन्न हो जावे परन्तु किसी प्रकार का 
ब्रत वा चरित्र धारण न करे । 

६ -देश विरत-सम्यक्त सहित एकदेश चारित्र पालने का नाम देश विरत 
है जो सम्यक्ती किंचित त्यागी है उस को गृहस्थी श्रावक भी कहते हैं इसके ११ 
प्रतिमा अथांत्‌ दर्ने हैं -जो आगे वर्णन किये जवेंगे । 

६-प्रमचत बिरित--जो हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्म (कुशील) ओर परिग्रह इन 
पांच पापों के त्यागरूप पंच महात्तों को पालता है परन्तु प्रमाद उसके विद्यमान है-- 
वह प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती कहलता है । 

७-अप्रमत्तापिरत-नो प्रमाद्‌ रहित होकर पांच महात्तों को पाता है | 
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८-अपूर्व करण--सातवें गुण स्थान से भी ऊपर अपनी विशृद्धता में अपूव 
रूप उन्नति करता है 

९-अनिद्यतती करण-- आठवें गुणस्थान से मी अधिक उन्नति करता है 

१०-सूक्ष्प सांपराय - जहां सब कषाय उपशम वा क्षय को भ्राप्त हो गई 
है केवह एक छोम कषाय सूक्ष्म रूप से वाक्ती रह जाती है उस गुणस्थान का नाम 
सृक्ष्म सांपराय है । 

११--उपशासन्त मोह-जिसकी कपाय क्रिंचित मात्र भी उदय में नहीं है सब 
उपशम हो गई है अर्थात्‌ दब गई हैं बह उपशांतमोह गुणस्थानवर्ती कहलाता है 
इस गुणस्थान से जीव फिर नीचे गिरता है क्‍योंकि कषाय नो सत्ता में विद्यमान्‌ थी 
उनका उदय हो जाता है। 

१२--क्षीणमोह जहां कृषाय बिल्कुल क्षीण अथात्‌ नाश को प्राप्त हो जाती 
है वह क्षीणमोह गणस्थान है । 

१३-सयोग केवली निप्तको केवल ज्ञान प्रात हो गया है परन्तु योग की 
प्रबुति होती है वह तेरहवेंगुण स्थानवर्त्ती जीव है-इसही दशा में भगवान की बाणी 


॥ कण ल्‍्र्‌ 


खिरती है जिस से धमे उपदेश चलता है 
१४--अयोगि केवली-केवल ज्ञान होने के पश्चात्‌ नत् मन, वचन, काय 
रूप योग की प्रवातति भी दूर हो जाती हैं तब जीव अयेगि केवली जिन कहहाता है। 
इसके अनन्तर ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती हैं। 
शो ३ + # ५५ 5 आर; [4७ 
णकम्मा अट्ठगुणा।कचूणा किंचूणाचरमदेहेदो सद्धा 
लोयग्गठिदा णिन्चा उप्पादवणहिं संजुत्ता ॥१४॥ 
अथे-नो जीव आठों कप राहित हैं, आठ गुण के घारक और आन्तिम 
शरीर से कुछ कम हैं वे सिद्ध हु ओर उध्व गमन स्वभाव से छोक के अप्र 
भाग में स्थित हें-नित्य हैं तथा उत्पाद ओर व्यय संयुक्त हैं। 
भावाथै-कर्मों से रहित होकर यह जीव निन्न शुद्ध स्वभाव को श्राप्त होता 
है उसही के! सिद्ध अवस्था कहते हैं-सिद्ध अवस्था में आठ गुण होते हैं अथोत्‌ 
सम्यकत्व, ज्ञान, दशेन, वीये, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरूरमु अव्यावाघ । 
शुद्ध सच्चा श्रद्धान प्रत्येक बस्तु का होने से उन में क्षायक सम्यकत्वगुण है 
ज्ञीवास्‍्मा में अनम्त ज्ञान की शाक्ति है नो सिद्धे में होती है इस ही प्रकार अनन्त 
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दशन भी होता है अनन्त ज्ञानादिक आत्मीक शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होने के 
कारण तथा पदार्थों के जानने में कुछ मी खेद न होने के कारण उन में अभनन्‍्तवीय 
भथोत्‌ अनन्त बल भी है । 

नीवात्मा आति सूक्ष्म अमूर्तीक है जो केवड ज्ञान से ही पूणेरूप जानी जा सक्ती है। 
शस कारण सिद्ठों में सूक्ष्मत्व गुण मी है। जीवात्मा आते सूक्ष्म होने से न किसी वस्तु से 
रुकती है ओर न किसी बस्तु को रोकतों है बरण एकही स्थान में अनेक जीव समा- 
प्क्ते हैं इस हेतु सिद्धों में अवगाहन शक्ति.भी है। भीवात्मा न हलकी है और न मासे 
है इस कारण सिद्धों में अगुरु लघु गुण है। ऐिद्धों को अनन्त मुख है निम्॒ में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं आ सक्ती है इस कारण सिद्धों में अव्याषाध गुण है । 

जिप्त शरीर से मुक्ति होती है उस शरीर का जितना आकार है मोटे रूप तो 
उतनाही आकार सिद्ध अवस्था में होता है परन्तु तातम्य कथन के अनुप्तौर उस झाकार 
से कुछ कम आकार सिद्धों का होता है । 

जीव का ऊध्वंगमन अथोत्‌ ऊपर को जाने का स्वमाव है । जेसे पानी में कोई 
हलकी वस्तु तूंगी आदिक डाल दी जावे तो वह अपने स्व्रामाव से आपही आप ऊपर 
को आजाबैगी वा जेसे अग्नि की लटा ऊपर को ही जावैगी परन्तु बस्तु का गमन वहीं 
तक हो सक्ता है जहां तक धम द्रव्य हो जैसा कि धमे द्रव्य के कथन में आगामी 
दिखाया नांबैगा धम द्रव्य तीन छोक केही मीतर है तीन छोक से बाहर अछोका काश 
में धमे द्रव्य नहीं है इस वास्ते ऊपर का चछता हुआ मुक्त जीव उस स्थान पर ठहर 
जाता है जहां लोक की समाप्ति है। इसही कारण लोक के अग्रमाग में अथात्‌ छोक 
शिखर पर सिद्धों की स्थिति है । 

मुक्ति पाकर जीव कभी लछोट कर संसार में नहीं आता है-सदा सिद्ध ही बना रहता 
है इस हेतु सिद्ध अवस्था नित्य है-- 

सबे बस्तुओं में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य यह तीन अवस्था होती है-किसी 
पय्याय में स्थित होने को भौव्य कहते हैं-पहली पय्योय के नाश को व्यय कहते हैं 
ओर नवीन पय्योय के उत्पन्न होने को उत्पाद कहते हैं-प्रत्येक बस्तु समय २ में पद्योय 
पलटती रहती हैं इस हेतु उन में उत्पाद, व्यय और धोन्‍्य होता रहता है-परन्तु सिद्ध 
ते अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूप में ही निरंतर निश्चक रूप स्थित रहते हैं और झ्पनी 
ज्ञान शक्ति से तीन लोक की भूत, मविष्यत और वत्तमान बस्तुओं को देखते रहते हैं। 
संसारी बस्तुओं की जो इस समय अवस्था है वह श्रगढे क्षण में बीती हुई अवस्था हो 
जावेगी और जो आगे को होने वाली अबस्था हे बह बतैमान अवस्था हो जावैगी इसही 

इ्‌ 
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प्रकार यद्यपि पिद्धों को भूव मविष्यत और बतेमान तीनों अचस्था का ज्ञान युगूपत 
अथीत्‌ एक ही साथ है परन्तु मिप्त प्रकार संसारी बस्तुओं की भूत, मविष्यत और 
बतेमान अवस्था है वैसी ही उनके ज्ञान में है कि अमुक अवस्था वतेमान है ओर 
झमुक २ अवस्था बीत गई है और अमुक २ अवस्था बीतने वाली है । और जैसा कि 
बतेमान अवस्था बीत कर बीती हुई हो जाती है भोर होने बाली झवस्था वहैमान हो 
जाती है उसही के अनुप्तार उन के ज्ञान में परिवतन हो जाता है यह पिद्धों का 
उत्पाद और व्यय है| सिद्धों में उत्पाद और व्यय कहने का प्रयोजन यह है कि भीव 
परिणामी है| कोइ २ मत वाले इस को अपरिणामी मानते हैं वह ठीक नहीं है + 
अज्जीवो पुण णओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं। 

हक रूवादिगणो | + अिक 
कालो प॒ग्गल मुत्तो एणो अमुत्ति सेसादु ॥१५॥ 

अथे-पुहल, घमे, अधमे, आकाञझ्न और काल यह पांच अजीव द्रव्य 
हैं इन में पूदल मूर्तीक है रूपादे गुणों का धारक है ओर वाक़ी चार द्रव्य 
अमूर्तीक हैं--- 

भावाथे-जिस में किसी प्रकार भी ज्ञान शक्ति नहीं है उसको अनीव कहते हैं, 
अनीव पांच प्रकार के हैं, पृद्टल, धमे, अधमे, आकाश भर काल | 

जो बस्त छूहट मासक्ती है जो चक्खी जासक्ती है निम्त में किसी प्रकार का गन्ध है 
जो आंखों से देखी जासक्ती है अथोत्‌ नो बस्तु इन्द्रिय गोचर हैं वह मूर्तीक कहलाती 
है। यह सवेगुण पृद्ठछ पदार्थ में ही है इस कारण पुद्धल ही मूर्तीक है और बाकी सब 
द्रव्य अमूर्तीक है पुद्ूछ का बणेन अगछी गाया १६ में धमे की गाथा १७ में अधम 
की गाथा १८ में आकाश की गाथा १९-२० में काछ की गाथा २१-२२ में किया 
गया है । 
हि का बिक कि दूर 

सहाबन्धासुहुमाथूला सण्ठाणभद॒तमल्ाया । 

उज्जोदादवसहिया पुग्गलद॒व्वस्सपजाया ॥१६॥ 

अथे-शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, 
और आतप इन करके जो सहित है वे सब पुद्लद्र्य के पयोय हैं। 

सावाथे-पुथिवी, जल, अग्नि ओर वायु यह सब पुद्टल द्रव्य की पय्योय हैं 
अनेक मतवालों ने शब्द को आकाश का गुण माना है परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि 
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मुख में निह्ा के हिलने से वा घण्टे में मूगरी मारने से वा अन्य किसी प्रकार से पुदुर 
द्रब्य हिलने ते उप्त बस्तु के समीप की वायु हिलती है और वह वायु अपने सर्माष 
की वाय को हिलाती है इस तरह वायु हिलते हिलते जब किसी के कान को टक्कर देती 
है तो उप्त कर के अनुसार शब्द माल्म होता है । 

भेद अथीत्‌ टुकड़े होना नेसे गेहूं को पीस कर बारीक कण बनाकर आट। बना 
लेते हैं बन्ध अथात्‌ जुड़ना नेसे आंटे के बारीक कर्णों को पानी में घोढकर रोटी बना 
लेते हैं, यह दोनों बाते अथात्‌ भेद और बन्ध पुद्ठलही में होते हैं पुद्रछ के प्िवाय 
किसी द्रव्य के न टुकड़े होते हैं और न जड़ते हैं । 

सृक्ष्म अथोत्‌ बारीक होना और स्थूछ अथात्‌ मोटा होना यह भी पुहुलही में होता 
है। अन्य सब द्रव्य अमूर्तीक हैं और वेसेही रहते हैं । 

संस्थान अथोत्‌ गोछ, चकोर और त्रिकोण आदिक आकार का होना भी 
पुट्टलही में है। 

तम अथोत्‌ अन्चेरा और छाया अथात्‌ प्ताया उद्योत अथात्‌ रोशनी और आतप 
अथोत्‌ गर्मी यह सब भी पुद्ठल में ही होती हैं । 


गइ पारिणयाण धम्मों पुग्गलजीवाण गमणसहयारी। 
तोयं जह मच्छाणं अच्छेताणेव सो णई ॥१५०॥ 


अर्थ-परृद्व७ और जीव गमन रूप परिणमते हैं उनके गमन में धर्म द्रव्य 
सहकारी है जेसे मछली के चलने में जल सहकारी है। परन्तु गपन न करते 
हुवे पुद्रल और जीवों को वह धम द्रव्य कदापि गमन नहीं कराता है। अथोत्‌ 
गमन की प्रणा नहीं करता है । 

भावाथथे-गमन अथांत्‌ हिलने चलने की शक्ति जीव और पुद्वल दोही द्रब्यों 
में है । और कोई द्रव्य हिलता चलता नहीं है। परन्तु नैते मछली को चढने के वास्ते 
जरू की और पतंग को उड़ने के वास्ते वायु की ज़रूरत होती है वा जैसे कोठे पर 
चढ़ने के वास्ते सीढ़ी की ज़रूरत होती है इसही प्रकार प्रत्यक वस्तु को हिलने चलने 
के वस्ते एक द्रव्य की आवश्यक्ता है मिस्र का नाम धम द्रव्य रक्खा गया है । धर्म 
द्रव्य से मतरूब यहां पुन्य पाप वा मुक्ति मांगे. से नहीं है बरण यह तो एक अजीव 
द्रव्य है और अमूर्तीक है और तीन छोक में व्यापक है । तीन छोक से बाहर नहीं 
है । यह धमम द्रव्य आप तो हिछता चढ़ता नहीं है । तीन क्ोक में ज्योंका त्यों 
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न्यापक रहता है परन्तु इसके सहारे से जीव और पुठ्ठ हलन चह्लन क्रिया करते रहते 
हैं। तीन लोक के बाहर अछोकाकाश में धमे द्रव्य नहीं है इसही हेतु वहां गमन 
नहीं हो सक्ता है । परन्तु यह पमे द्व्य किसी बस्‍्तु को हिलने चढने की भेरणना 
नहीं करता है मैसे सीढ़ी मनुष्य को प्रेरणा नहीं करती है कि तुम मेरे द्वारा कोठे पर 
० प पी बे 5 कु बे ०७ 
बढ़ो बरण जब कोई मनुष्य चढ़े तो उसको चढ़ने में सीढ़ी सहकारी होती है । 


ठाणजुदाणअधस्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी । 


क्षयाजहपहियाणं गच्छन्ताणेवसो धरई ॥१८॥ 
अ्थे-जो पुद्रछ और जीब स्थिति सहित हैं अथोत ठहरे हुए हैं उनकी 
स्थिति में सहकारी कारण अपमे द्रब्य हे जेसे छुसाफिर को इक्ष की छाया 
टहरने में सहकारी कारण होती है परन्तु गमन करते हुए जीन पुद्छों को वह 
अधम द्रव्य प्रेरणा करके नहीं ठहराता है | 
भावार्थ-निप्त प्रकार गमन के वास्‍्ते सहकारी भ्म द्रव्य है इसही प्रकार ठह- 
रने के वास्ते सहकारी अधमे द्रव्य है । अधमे द्ब्य मी अमृर्तीक है और तौन छोक में 
व्यापक है| छोक से बाहर अछोकाकाश में नहीं है। परन्तु निप्त प्रकार धमद्रव्य गमन 
करने की प्रेरणा नहीं करता है बरण गमन करनेवाली बस्तु को गमन में सहायता देता 
हे श्सही प्रकार अधमे द्रज्य मी ठहरने की प्रेरणा नहीं करता हे बरण जो ब॒सतु गमन 
अथोतू हहन चलन क्रिया को बन्द करके ठहरे उप्तकों ठहरने में सहायता करता है । 
जीव, पृद्छल, आकाश ओर काल यह चार द्रब्य बहुत से मतवालों ने माने हैं 
परन्तु धमे और अधम यह दो द्रव्य जेनमत में ही माने गये हैं | किन्तु आम कछ 
अग्रेनी के महान फ्रिलासोफर इस बात की शहझ्ब। कर रहे हैं कि बस्तु की गति और 
स्थिति के वास्ते कोई सहकारी बस्तु अवश्य चाहिये और वह इसकी कुछ खोज मी 
ढगा रहे हैं परन्तु अमूर्तीक बस्तुओं की उन को क्या खोज मिल सक्ती है ! 


धपवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं । 
जेष्हं लोगागासं अज्लोगागासमिंदि दुविहं ॥१६॥ 
अर्थ-भो जीवादे दृष्यों को अवकाञ देने की योग्यता रखने बाला 
है ॥सको भीजिनेंद्रदेव आकाश कहते हैं। आकाज्ष के दो भेद हैं झोकाकाश 
और अलोकाकाश । द 
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भावाथे--रहने को स्थान देना भाकाश का काम है-आकाश सव व्यापक है 
यदि कोई पूछे कि तीन छोक के बाहर कया है ! तो यह ही कहा जावेगा कि आकाश 
और वह कहां तक है ? इस की कोई सीमा नहीं बांधी जा स्क्ती क्‍्योंक्रे मो कुछ भी 
सीमा बांधी जावे उसके बाहर क्‍या है? तो फिर यह ही कहना पंडगा कि आकाश । 
हस कारण आकाश अनन्त है आकाश का कोई अन्त नहीं है--आकाश भी अमूर्तीक 
है और सप व्यापक हाने से प्रत्येक बस्तु के अन्द्र ओर बाहर सब जगह आकाश है 


धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये। 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुरिति ॥२०॥ 


अंथे-धरम, अपम, काल, पद और जीव यह पांचो दृव्य जितने आकाश्न 
में हैं बह छोकाकाज है ओर उस लोकाकाश से बाहर को अलोकाकाश कहते हैं। 

भावार्थ-पांचो द्रव्य नितने स्थान में देखने में आंत हैं उप्तही को छोक 
कहते हैं इसही लोक के ऊपर, नौचे और मध्य यह तीन ब्रिमाग करके तीन छोक कहे 
जाते हैं--छोक अथोत्‌ तीन छोक के मीतर के आकाश को छोकाकाश और उससे. 
बाहर के अनन्त आकाश को अलोकाकाश कहते हैं--- 


दव्वपारिवदरूवोजोसो कालोहवेइबबहारो । 
परिणामादीलक्खो वह्णलक्खोयपरमट्टो ॥२१॥ 
अथे-ो द्वव्यों के परिवतेनरूप है और परिणाम क्रिया आदि से जाना 
जाता हैं वह व्यवहार काछ है ओर जो वरत्तेना लक्षण का पारक है वह 
निश्रय काल है । 
भावाथे--प्मय, घड़ी, पहर, दिन, महीना, और वष आदिक को व्यवहार 
काछ कहते हैं। यह काठ की पहच।न संसार की वस्तुओं के पारिकतन से स्थापित की 
गई है । क्योंकि जितने काल में सृय्य उदय होकर और अस्त होकर फिर उदय होता 
है उसको दिन कहते हैं | उसही दिन के साठ विमाग करके घड़ी आठ विभाग करके 
पहर स्थापित कर डिये हैं | इसही प्रकार महीने और वष स्थापित किये गये हैं।।नश्चय 
में काछ द्रव्य पदार्थों के पारेणामन में कुम्हार के चाक की कीली की तरह उदासीनरूप 
से सहकारी कारण है। उस पदाय परिणति में सहकारिता को ही वत्तना कहते हैं । 
और वत्तना निध्॒का छक्षण है कही काढ़ाशु रूप निश्चय का है। 
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समय--नितने काल में मन्दगति से एक परमाणु (पुद्वल का सब से छोटा: टुकड़ा) 
आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ममन करता है उतने काछ का नाम समय 
है भावायें कार के सब से छोटे हिस्से का नाम समय है । 


काछ के एक चक्कर को कश्प कहते हैं जो बस कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 
इसके दो मेद्‌ हैं. अवर्सापणी और उत्सर्पिणी, अवस्तर्पिणी के छः ६ भेद हैं सुषमा सुषमा, 
३ सुषमा ६ सूपमा दुःपमा, ४ दुःषमा सुषमा, ९ दुःघमा और ६ दुःषमा दुःषमा | उत- 
सर्पिणी के भी छः ६ भेद हैं निनका क्रम अवस्तर्षिणी से बिपरीत ( उल्टा ) है ओर 
वह यह हैं । १ दुःषमा दुःपमा, २ दुःषमा, ३ दुःघमा सुषमा, ४ सुषमा दुःपमा, ९ 
सुषमा ओर ६ सुषमा मुफ्मा। 

अबसर्पिणी के छहों कारों में भरत और एरावत तलेत्रों में निवास करने वाले 
जीवों के आयु, शरीर बल वेभवादि क्रम से घटते हैं और उत्सर्पिणी के छहों कालो में 
क्रम से बढते हैं | मावाथे झरसर्पिणी के !ले, २रे, ३१रे, ४थे, ५ वें, ईठे काल की 
रचना उतसप्तर्पिणी के शठे, ९वें, »ये, १२, २रे, (के काल की रचना के समान है। 
भेद केवल इतना ही है कि अबसर्पिणी में आयकायादिक की हानि होती है और 
उतसपिंगी में वाद्धि होती है। भरत और एरावत के सिवाय अन्य क्षेत्रों में प्रायः काछ 
की स्रमान रचना रहती है अथात्‌ किसी क्षेत्र में सदा !ले काछ की ही रचना रहती है 
किसी में दूसरे काछ की, किसी में तीसरे की ओर किसी में ४थे काल की विदेह ज्षेत्रों 
में सदा ४थे काल की ही रचना रहती है | चोथे काल में ही ६३ शहछाका के पुरुष 
होते हैं । ओर चोये काढ में ही संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है । 


आज कह इम मरत क्षेत्र में, जिसमें हम तुम सब छोग निवाप्त करते हैं अब- 
सर्पिणी का पांदवा दु;षमा' नामक काल बीत रहा है जिसको “पंचम काल” कहते 
हैं इसी से दिन पर दिन मनुष्यों की आय, काय, बल, वेभव आदिक घटत जाते हैं 
यह पंचम काल २१ हजार वर्ष का है। चोवीसवें तीर्थंकर के मोक्ष जाने से ६०५ वर्ष 
और ५ महीने पीछे पंचम काल में शक राजा होता है । इसी हिसाब से आज कल 
२४३५ श्री वीर निवांण प्म्बत प्रचलित है अथोत्‌ अभी तक २१ हजार में से अनु- 
मान इतने ही वर्ष पंचम काल के व्यतीत हुए हैं | शक राना के ३९४ वे ७ महीने 
दीछे अथोत्‌ अन्तिम तीथैकर के निवोण से १ हजार वे पश्चात्‌ कल्की राजा होता है । 
यह कल्‍्की धम से विमुत आचरण में छीन रहता है। इसी प्रकार एक २ हार वर्ष 
बाद एक २ कल्की राजा होता है तथा इन कल्कियों के बीच बीच में एक २ उप 
कल्‍्की भी होता है। परन्तु मुनि, आयेका, आवक और श्राविकारूप चार प्रकार निन 
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भमे के संष का सद्भाव पंचम काक के अंत तक रहता है अथात्‌ पंचम कार के अन्त 
तक घम बना रहता है ओर उसका लोप नहीं होता है भावाथे पंचम काल के अस्त 
होने पर धमे का भी अन्त हो नाता है और कोई राजा मी नहीं रहता फिर छठे काछ 
में मनुष्य धमे शून्य पशुओं की तरह मांसाहारी होते हैं और मरकर नरक वा तिर्यच 
मति को ही जाते हैं ओर ऐसी ही खोटी गतियों से आन कर जीव छठे काल में उत्पन्न 
होते हैं । यह छठ। काछ भी २१ हजार वर्ष का ही होता है | छठे काल के अन्त में 
अग्नि आदि की ४९, दिन तक घोर वषों होती है निनसे प्रायः सब मीव मर नाते हैं। 
इसी को महा प्रढुय कहते हैं । परन्तु यह प्रकय भरत और ऐराबत क्षेत्र के आये खेड़ों 
में ही होता हैं अन्यत्र नहीं होता है। नो छोग सबे जगत का प्रलुय होना मानते हैं 
वह ग़लूत है और प्रमाण विरुद्ध है । 

सुषमा सुषमा, सुषमा, और सुषमा दुःखमा, इन तीन कालों में भोग भूमि की 
रचना रहती है अथात्‌ खेती बाड़ी करना, मकान बनाना, भोजन तय्यार करना, कपड़े 
सीना तप संयम धारण करना आदि कोई काम नहीं होता हे बल्कि उप्त समय दस 
प्रकार के करुप वृक्षों द्वारा सब प्रकार की भोग सामिग्री प्राप्त होती रहती है । सुषमा 
दुःखमा काल के अंत में ऋमसे १४ कुल कर होते हैं जो अधिक ज्ञान के धारी होते हैं 
और भोग भूमि या जीवें। को अनेक प्रकार की कम भूमि की शिक्षा देते हैं, खेती करने 
भोजन बनाने बख्र सीने, मकान बनाने, विवाह करने ओर तप संयम धारण करने आदि 
को कम भूमि की रीति कहते हैं, चौदहवें कुछकर यह सब काप मनुष्यों को पृण रीति पे 
सिखा देते हैं और कम भूमि की रीति प्रारम्म हो जाती है, दु।खमा मुपमा, दुखमा, और 
दुग्खमा दुःखमा कार में कम भूमि की रीति ही रहती है । 


लोयायासपदेसेइक्िके जेठियाहुदकिका । 
रयणाणं रासीइवते कालाणुअसछ्ूदव्वाणि ॥२२॥ 
अथे-नो लछोकाकाश के एक एक प्रदेश में रक्ों की राशी के समान 
परस्पर भिन्न होफर एक २ स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य है । 
भावाथे-जितने स्थान में एक परमाणु रक्खा जावे उसको प्रदेश कहते हैं । 


लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है। प्रत्येक प्रदेश में काछ का एक एक अणु है इस प्रकार 
सबे छोकाकाश में काल द्रव्य मरा हुआ है।. 


एवंछब्भयमिदं जीवाजीवप्पभेददोदव्यं ।. 
उत्तकालविजुत्तं णादव्वापश्चअत्थिकायादु ॥२३॥ 
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अभे-इस प्रकार एक जीव द्ष्य और पांच अजीब द्रव्य ऐसे छ भेद 
को लिये हुए द्रव्य का वणेन किया गया इन छओ द्रव्यों में से कालद्रब्य के 
सिवाय शेष पांच द्रव्यों को अस्तिकाय जानना चाहिये। 
भावारथै-नीष, पुद्ुल, घने, अधम, ओर आकाश यह पांच द्रव्य अस्तिकाथ 
कहलाते हैं और कारद्रव्य अस्तिकाय नहीं कहलाता है अगली गाथा में इन पांचों ही 
को आस्तकाय क्यों कहा है। इसका हेतु पूर्वक निरूपण किया गया है । 
सन्तिजदोतेणेदेअत्यिति भणन्तिजिणवराजहा । 
कायाइवबहुदेसा तह्याकायाय अत्थिकायाय ॥२४॥ 
अर्थ-क्योंकि पूर्वोक्त जीव, पुद्वल, धमे, अधम, तथा, आकाश पांयों 
द्रब्य विद्यमान हैं इस वास्ते जिनेश्वर इनको “अस्ति” कहते हैं और चूंकि 
काय के समान यह द्रव्य बहु प्रदेशी हैं इस कारण इनको “काय? कहते हैं। 
इस हेतु यह पांचों द्रव्य अस्तिकाय हैं । 
भावार्थै-अस्ति अथीत्‌ विद्यमान होना, मौजूद होना यह गुण तो सबही द्रव्य 
में है अथोत्‌ कालद्वव्य भी अस्ति है परन्तु कारुद्रव्य के अण भिन्‍न मिम्न एक एक हैं 
अथोत्‌ एक एक प्रंदेशी हैं इस कारण उप्तकी काय संज्ञा नहीं हो सक्ती है अन्य पांचों 
द्रव्य बहु प्रदेशी हैं इस हेतु वह अस्तिकाय कहलाते हैं । इसका व्योरा अगछी गाथा में 
किया गया है । 
होंति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अणंत आयासे । 


मत्तेतिविह पदेसाकालस्सेगाणतेण सो काओ ॥२५॥ 

अथे--जीव, धम्र तथा अभमे द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश 
में अनन्त प्रदेश हैं-पूद्ल में संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश् हैं और 
काछ के एकही प्रदेश है इस कारण काल काय नहीं है। 

भावाथै-लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं भोर एक जीव सवे छोकाकाश में 
फैल सक्ता है इस कारण जीव असंख्यात प्रदेशी हैं | घम द्रव्य और अधमे द्वव्य सब 
छोकाकाश में व्यापक हैं इस कारण वह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश छोकाकाश 
से भी बाहर अनन्त है उसको कुछ सीमा नहीं है इस कारण वह अनन्त प्रदेशी है । 
पुद्ल द्रव्य के अनन्त परमाणु हैं । परन्तु एक परमाणु अलग मी होता है और दो 
बार, दस, बीस, हज़।र, छाख आदिक परमाणु मिछकर छोटा वा बड़। स्कन्व मी होतहैं 
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इस ही हेतु, पुद्ठल को संख्यात, अस्रूयात तथा अनन्त प्रदेशी कहा है-काल के भणु 
एक एक अलग २ हैं वह मिल कर स्कंध नहीं होते हैं इत कारण काछ को काय नहीं 
कहते हैं । 
पुद्ल का जब एक परमाणु अछूग भी होता है तब उसको काय कक्‍्यें कहा जावे 
इसका उत्तर अगली गाथा में दिया गया है। 
पुद्वल द्रव्य लोकाकाश ही में है अढोकाकाश में नहीं है ओर छोकाकाश के 
अमंख्यात प्रदेश हैं तो पुद्ुल द्रव्य के प्रदेश असंख्यात से अधिक अथोत अनन्त कैसे 
हो सक्ते हैं ! इसका उत्तर यह है कि पृदूल के परमाण अनन्त हैं निप्त प्रकार लोहा 
पीवल आदिक धातु में अग्नि प्रवेश कर जाती है अथात जिस रथान में छोहा पीतऊ 
आदिक के परमाण हैं उस्ही स्थान में अग्नि के भी परमाणु स्थान पांछेते हैं इस प्रकार 
बुत मी अवस्था में पुद्छ में अवगाह अथांत्‌ स्थान देने वा स्थान पाने की शक्ति 
हाती है इस कारण असंख्यात प्रदेशी छोकाकाश में ही अनन्त पुद्ढछ परमाणु मेरे हुवे 
हैं-पुद्ल परमाणुओं के अनन्त होने से उनके प्रदेश भी भनन्त कहे गये हैं। 
एयपदेसोवि अणु णाणा खधप्पदे सदो होदि । 
बहुदेसा उवयारा तेण य काओ भणंति सव्वणहु॥२६॥ 
अभथ्--एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंधरूप बहुत प्रदेशों 
से बहु प्रदेशी होता है इस हेतु- सर्वेज्षदेव पृष्ठछ परमाणु को भी उपचार से 
काय कहते हैं । 
भावाथै-वह ही वस्तु काय कहाती है जो बहु प्रदेशी हो-नथ अनेक परमाणु 
मिछ कर स्कंध हो तब्रही पुद्लल काय वाला ,होता है पृद्ूल का एक परमाणु काय वाला 
नहीं है परन्तु ऐसे २ परमाणु मिल मिरू कर ही स्क्रष बनते रहते हैं इस हेतु उपचार 
नय से एक परमाणु भी काय ही कहरूता है । 


जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणु उद्दद्डं । 
तंखुपद्स जाणे सब्बाणुद्गराणदाणारिह ॥ २७ ॥ 
अर्थ-अविभागी पुद्वल अणु जितने आकाश को रोकता है वह प्रदेश 
है, वह प्रदेश सबे परमाणुओं को स्थान देने में समथ हैं । 
भावाथे-प्त से छोटे से छोटा अणु निसका बिमाग न होप्तके वह परमाणु 
कहाता है-एक परमाणु नितने स्थान में आंबे उस को प्रदेश कहते हैं-एक प्रदेश में सबे 


का 
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परमाणु समा सक्ते हैं. गाहन शाक्ति के कारण नजस्ता कि अग्नि लोहे के भीतर भी 
प्रवेश कर जाती है अथोत निस स्थान में लोहे के परमाणु हैं उसही स्थान में अग्नि के 
परमाणु भी अवगाह कर जाते हैं-हस से सिद्ध हुवा कि एक प्रदेश में अनेक परमाणु 
समा सक्ते हैं । 
इते प्रथम अधिकारः 


हितीय अधिकार 


आसव बंधण संवर णिज्नरमोक्खो सपृण्णपावाजे । 
जीवाजीवविसेसा तेविसमासेण परभाणमों ॥२८॥ 


अथे-भास्व, बंध, संबर, निजेरा, मोक्ष, पुन्य और पाप इस प्रकार 
जीव और अजीव के जो भेद रूप पदार्थ अथीत्‌ पर्याय हैं उनका भी संक्षेप 
से कथन करते हैं। 
भावाथै-जीव और अजीव यह दोही प्रकार के पदार्थ हैं-जीव में कर्मों का 
आखब भथोत्‌ कर्मों की उत्पत्ति और जीव के साथ कर्मों का बन्च अजीव पदायथ के 
कारण होता है कर्मों के आने को रोकना निस्को सम्बर कहते हैं ओर बंधे हुवे कुछ 
कर्मों को दूर करना निस्को निजरा कहते हैं और स्वथा कर्मों को दूर करना निम्तको 
मोक्ष कहते हैं यह तीनों बाते अजीब पदाये को जीव से अलग करने से पैदा होती हैं 
जीव, अजीव, आख्रव, बंध, संबर, च्विनरा और मोक्ष यह सात तत्व कहलते हैं 
अथात्‌ मोक्ष माग में यह ही सात तंत की बातें है ! 
कमे वंध दो प्रक्रार का होता है-पापरूप वा पुम्यरूप इस कारण सात तत्तों के 
साथ पाप, पुन्य का कथन मिलाना भी आवश्यक है-पुन्य पाप मिलकर नो ९ पदाथे 
कहलाते हैं अथात्‌ मोक्ष माग में यह ९ बात जानने येग्य जरूरी हैं | 
जीव और अजीव का वणेन पीछे कर चुके हैं अब आगे बाकी के प्तात पदार्थों का 
कथन करते हैं-- गाथा २९, ३० और ३१ में आखव का कथन है गाथा ३२ और 
३३ में बंध का कथन हें-गाथा ३४ और ३५ में संबर का कथन है-गाथा ३६ में 
निमेरा का और गाया ३७ में मोक्ष का कथन है--गायथा ३८ में पुन्य और पाप का 
कथन है | 
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आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणोसविण्णेओ । 


भावासवो जिणुक्ते कम्मासवर्ण परो होदि ॥२६॥ 
अर्थ-आत्मा के जिस पारिणाम से कम का आख्व होता है उस परि- 
णाम को श्री जिनेन्द्र भगवान भाव आख्रव कहते हैं और भावास्रव से मिश्र 
ज्ञानावरणादि कर्मो का जो आख्रव है वह द्रव्य आखब है | 
भावाथे-भात्मा के प्रदेशों! में हहन चलन होने का नाम भाव आखव है और 


ल्‍ ( फ रे रे 
द्रव्य कमे अथांत्‌ पूहल परमाणुओं का कमे रूप होना द्रव्य परमाणुओं का कम रूप होना 
द्रव्य आख्रव है | 


मिच्छत्ताविरदिषमाद जोगकोधादओ<5थविण्णेया । 

पण पण पणदसतिय चदुकमसो भेदादु पुव्वस्सा३ ०॥ 
अथे-मिथ्यात्व, अविराति, प्रमाद, योग, ओर क्राध आदिक कपाय 
यह पांच भेद भावआख़व के हें-मिथ्यत्व के पांच, अविराति के पांच, प्रमाद फे 
पंद्रह, योग के तीन, ओर कषाय के चार भेद हैं ऐसे ऋमसे भेद जानने चाहिये। 
भावाथे-आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन, निम्तसे कम की उत्पत्ति होती है 

पांच कारणें। स्रे होती है-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय | 
मिथ्यात्व-पर पदार्थों से रागहेपष रहित अपनी दाद्ध आत्मा के छअनुभवन में 
श्रद्धान होने को सम्यक्त कहते हैं यह ही भात्मा का निज माव है--इसके विपरीति 
माव को मिथ्यात्व कहते हैँ-मिथ्यात्व माव के कारण संसारी जीव में अनेक तरंग उठती 
हैं अथात्‌ जीव के शांति स्वभाव का नाश होता है इसी से यह कर्मों की उत्पत्ति का 
कारण है-मिथ्यात्व पांच प्रकार का है-एकान्त, विपरीत, ब्रिनय संशय ओर भज्ञान | 
वस्तु में, अनेक गुण होते हैं जैसे दूध पीना शारीरक पुष्ठी करता है परन्तु बहुत 
पे रोगों में हानि कारक भी है--इस हेतु दूध लाभ दायक भी है और हानि कारक 
भी है मनुष्य जो २० वर्ष का है वह १० वर्ष के बालक से बड़ा और ५० बे के 
मनुष्य से छोटा है इस हेतु वह बड़ा मी है और छोटा मी है इसही प्रकार वस्तु में 
अनेक गुण हेते हैं परन्तु संसार के अल्पज्ञ जीव वस्तु के एक ही विषय को लेकर 
उप्तही के अनुपतार उसका श्रद्धान कर लेते हैं इसही का नाम एकान्त भिथ्यात्व है नैसे 
पाप कम करने की अपेक्षा दान पूजादिक पृण्य कमे करना बहुत अच्छा है परल्तु मोक्ष 
प्राप्ति की अपेक्षा पृण्य कमें मी छोडने योग्य हैं-इस हेतु अनेक शाखों में नो पुण्य कमे 
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का उपदेश दिया गया है उप्तही को सम्पूर्ण घमे मान छना एकान्त मिथ्यात्व है-- 
श्री वीतराग मगवान हमारा न कुछ बिगाड़ते हैं और न कुछ संवारत हैं क्योंकि बह 
शाग द्वेष से रहित हैं परन्तु उनका ध्यान करने से उनकी बीतरागता को चिंतवन कर- 
मे से हमारे परिणामों में बीतरागता आती है नि्॑तत्ति पाप कर्मों का क्षय होता है इस 
हेतु उपचारनय से वह हमारे दुःख को दूर करने वाह हैं परन्तु उनको साक्षात दुःखों 
दूर करने वारा कतो परमेश्वर मानना एकान्त मिथ्यात्व है-स्नान आदिक शरीर 
शुद्धि और शुचि क्रिया से मन की मालिनता दूर करने में संसारी जीवों को सहायता 
मिलती है परन्तु स्नाल - करने वा शव क्रिया ही करने को घम मानना और मन की 
शुद्धि का कुछ भी विचार न करना एकान्त मिथ्यात्व है इसका ऐसा दृष्टान्त है कि 
अग्नि जलाने से रोटी बनती है परन्तु अनाज पीस कर आंटे को पानी में गूंद कर और 
रोटी थेपकर अग्नि से तपे हुवे तवे पर सेकने से रोटी बनती है जो कोई न तवा तथावे 
न आटा रूवै बरण अग्नि चूल्हे में जला देना काफी समझे वह एकान्‍्त मिथ्यात्वी है 
उम्तकी क्रिया से कभी रोटी न बन सकेगी और उप्तका आग जाना व्यथे ही जावेगा- 
इसही प्रकार एकान्त मिथ्यात्व के हजारों छा्खों दृष्टान्त दिये जा सक्ते हैं ओर यदि 
जांच की जावे तो अन्य मत के बहुत से सिद्धान्त एकान्त मिथ्यात्व को ही लिये हुए 
हैं परन्तु शोक है तो यह है कि हमारे बहुत से मैनी भाई भी जैन शा्तरों को न पढ़ने 
के कारण एकान्त मिथ्यात्व में फंस हुये हैं । 
उल्टी बात मानने को विपरीत पिथ्यात्व कहते हैं नैसते हिंसा में पम मानना। 
सम्यक दशन, सम्यर्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र की अपेक्षा न करके अथात इस 
बात का बिचार म करके कि जिप्की में बिनय करता हूँ उस में सम्यक्‌ ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र यह तीन गुण हैं वा नहीं, समस्त देव, कुंदेवां की समान विनय करना 
और समस्त प्रकार के दशनों ( मर्तें। ) को (कही मानना बिनय मिथ्यात्व है। 


किसी वस्तु को संशय रूप मानना संशय मिथ्यात्व हे-अथात ठीक ठीक यकीन 
न होगा, अम रहना कि यह बात ऐसे है या दूसरी प्रकार है, नेसे पम्यग दशन ज्ञान 
चारित्र मोक्ष मांगे है या कि नहीं | हिताहित की परीक्षा रहेत श्रद्धान का नाम 
अज्ञान मिथ्यात्व है जैसे वृक्षादिक एवेंद्री जीवों को अपने हिताहित का कुछ मी ज्ञान 
नहीं है वा बहुत से मनुष्य अपने संसार कार्य्यों में ऐसे लगे रहते हैं कि धमे का कुछ 
भी ज्ञान प्राप्त नहीं करत और धम से ऐसे ही जज्ञानी रहते हैं मेसे पशु, वा वृक्ष 
झादिक | 

अविराति-भपने ही दाद्ध आत्मीक परम सुख में आनन्दित रहना आत्माका 
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नि स्वभाव है-उस परम आनन्द से विमुख हो कर यह जीव वाह्य विषयों में लगता है 
उसकी अविरति कहते हैं वह आवैराति पांच हैं-हिंसा, भसत्य, चोरी, अन्नह्म और परिप्रह 
इनही के त्याग को ब्रत कहते हैं-अथवा यही अविरति मन और पांचों इन्द्रियों की 
प्रवत्तिरृप ६ भेद तथा छः काय के जीवों को विराधना रूप ६ भेद ऐसे दोनों मिलाने 
से १२ प्रकार की भी है 

कपायरूप परिणाम से अपने वा पर जीव के द्रव्य प्राण वा भाव प्राण का घात 
करना हिंस। है क्रेधांदिक कषाय उत्पन्न होने से अपने शुद्धोपयोग रूप शांत परि- 
णाम में वाधा पड़ती है इस हेतु अपने माव प्राणी का घात होता है यह क्रोधादिक 
कषाय से भाँतों का छाल होना चिहरे का चढ़ना अपने हस्त पादादिक का दूटना भा 
दिक शरीर में बिकार होना अपने द्वव्य प्राणों में बाधा आना है यह भी हिंसा है दूसरे 
जीव को कवचन कहना वा उसकी तरफ़ कचष्टा करना आदिक से उसके पारिणाम में 
पीड़ा पहुंचाना उप्त.जीव के भाव प्राण को घात करना है यह भी हिंसा है दूसरे जीव 
के शरीर के किसी अग को छेदना काटना आदिक उसके द्वव्य प्राण को बात करना 
है यह भी हिंसा है 


हि. 


कषाय के योग से अपने को वा पर को हानि कारक अप्रशस्त बचन बोलना अप्तत्य है। 
बिना दिये हुए पदाथ को कषाय से ग्रहण करना चोरी है। 


पुरुष वेद, खी वद ओर नपुंसक वेद के उदय से पुरुष वा ख्ी से मेथुन करना 
अन्नह्म है । 

संसार सम्बंधी बस्तुओं से ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है । 

प्रमाद- शद्ध आत्म अनुमव से डिगना, फिसलना, सावधान न रहना ओर ब्रता- 
दिके बिषय अनादर का होना प्रमाद है | 

चार विक्रधा-चार कषाय, पांच इन्द्रियविषय, निद्रा और राग यह १५ भद्‌ 
प्रमाद के हैं | 

ऐसी भता का कहना वा सुनना जो संयम के निराघी हो आत्मा के शुद्ध परिणाम 
को बिगाड़ने वाली हो उप्तकों बिकथा कहते हैं उसके मोट रूप चार भेद हैं खरीकथा, 
राजकथा, चारकथा, ओर भोजनकथा, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में क्षोाभ उत्पन्न करने 
वाला जो पारिमाण हे उसको कषाय कहते हैं वह चार प्रकार है क्राध मान-माया और 
छोम, तथा अनन्तानुबंधी आदिक और हास्य आदिक भेद से कपाय के २५ भेद हैं । 

इन्द्रियों के विषय में छगना भी भात्मा के शुद्ध परिणाम का बिगाड़ने वाल है 
इन्द्रिय पांच हैं स्पशन, रपन, घराण, चक्षु और कणे । 
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निद्रा से भी अप्तावधानी होती है 

राग किप्ती वस्तु सेस्नेह करने को कहते हैं यह तो सबसे ही अधिक प्रमाद रूप है। 

योग--शरीर के हिलने के कारण जीवात्मा मी ने। शरीर में व्यापक है हिलती है- 
शरीर का हिलना तीन प्रकार है-मन में कुछ चिन्तवन करने से द्रव्य मन अथोत्‌ आठ 
पांखडी का कमर के आकार जो शरीर के अन्दर मन है वह हिलता है उसके हिलने 
से जीवात्मा हिलती है इसको मन योग कहते हैं, बचन बोलने में निहा आदिक शरीर 
के कग हिलते हैं उससे शीवात्मा हिलती है यह बचन येग है-हाथ पेर भादिक शरीर 
के अन्य अंगों के हिलने से नीवात्मा हिछती है उप्तको काय णेग कहते हैं-नीवात्मा 
में जब॒जब हलन चलन पेदा होगा तभी कर्मों का आसव होगा ऐसे संक्षेप ते योग 
तीन प्रकार है और विस्तार से १५ भेद रूप है । 

कपषाय - मान, माया, लोम ओर क्रोध यह चार कपाय हैं इनसे तो आत्मा के 
पारिणाम में बिकार पैदा होकर कर्मों की उत्पत्ति होती ही है | 

णाणावरणादाणं जोग्गं जे पुग्गलं समासवदि | 
दव्वासवीसणेओ अणेयभेओ जिणक्खादो ॥३१॥ 
अर्थ-ज्ञानावरण आदि कमेरूप होने के योग्य जो पुद्रछ आता है 
उसको द्रव्य आख्व जानना चाहिये-इस के अनेक भेद हैं-ऐसा श्री जिनेंद्र 
देव ने कहा है । 
भावा्थे-किस्ती वस्तु में बिकार का होना किसी अन्य वस्तु के मिलने से 

ही हो सक्ता है-जीवात्मा में विकार उत्पन्न करने के अथे अजीव पदार्थ का ही मिलना 
हे। सक्ता है-अजीव द्व॒ब्यों में धमे, अघम, आक्राश और काछ इन चार द्वब्यों में तो 
जुड़न और टुकड़े हाने की शक्ति नहीं है यह गुण तो पुद्ठल में ही है इस हेतु पद्ठल 
परमाणुओं के ही मिलने से जीवात्मा बिकारी होता ह-शीतरू जल अग्नि के समीप होन 
से गरम हो जाता है | शीतल स्वमाव से विपरीत गरम भाव हो जाने अर्थात्‌ गर्मी का 
बिकार पैदा हो नाने का यह ही कारण होता है कि शीतल नह में अग्नि के परमाणु 
सम्मिलित है। जाते हैं अग्नि के परमाणुओं के मिलने के बिना शीतल जल में गर्मी का 
बिकार नहीं आ सक्ता है इस हीं प्रकार नीवात्मा भी द्रव्य कमे अथांत्‌ पुद्ल परमाणुओं 
के मिलने से ही विकारी हो रहा है। 

पुद्ठल द्रव्य अनेक पय्याय धारण करता है-नीम के बीज में जरू सींचेन से वह 
जर नीम के वृक्ष के मूल, स्कँंध टहनी, पत्ते, फूछ और फल रूप होता है और कड़वी 
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ही कड़वी वस्तु पेदा करता है और उसही जल से नीबू का बीन सीाचने से वही जल 
मीबू के बृक्ष के स्कंप, टहनी, पत्ते, और फूल रूप होता है और खट्टा नीबू पैदा करता 
है-और वह ही नल पिरच के वृक्ष में जाने से चिरचरी मिरच रूप हो जाता है और 
इंख में जाकर अत्यन्त मधुर रस धारण करता है इस से यह सिद्ध हुआ कि पृद्ठल द्रव्य 
जो पृथिवी, जल, अग्नि और वायु रूप हो रहा है वह ही अनेक प्रकार का पय्योय 
धारण कर लेता है-मनुष्य के शरीर में वही ही दूध मनुष्य के शरीर के आकार की सप्त 
धातु मांस, हड्डी, खून और वीग्ये आदेक ओर आंख, कान, हाथ और पैर भादिक बनाता 
है ओर वही दूध बिल्ली के शरीर में जाकर बिल्ली के शरीर के अनुसार सब वस्तु बनाता 
है और सर्प के शरीर मं जाकर सप के अनुसार ज़हर आदिक वस्तु बननाता है, इसही 
प्रकार जीवात्मा में भाव आखव के हारा परिणमन होने से उस जीवात्मा के समीप 
वर्ती पुद्छ परमाणु आकर्षित होकर कमे रूप बन जाते हैं । 

निम्त प्रकार बीज वा वृक्ष से आकर्षित मिट्दी पानी वायु और धूप आदिक के 
परमाणु उस बुक्ष के स्कंघ, मूल, टहनी, पत्ता, फूल और फल रूप अनेक प्रकार की 
पर्याय धारण करते हैं इसही प्रकार जीव के भाव आखव से आकर्षित परमाणु भो 
ज्ञानावरण आदिक अनेक प्रकार के कर्मरूप बन जाते हैं । 

मोटे रूप कर्मों के आठ मेद किये गये हैं । ज्ञानावरणीय २ दशनावरणीय ६ 
बेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गोत्र ८ अन्तराय 

प्वानाबरणीय-जो जीव के ज्ञान को ढफें-इसके ५९ भेद हैं। 

दशनावरणीय-जो जीव के दशन को ढके इसके ९ भेद हैं। 

वेदनीय-नो सुख और दुख की अनुभव करावे--तथा सुख दुख की सामिग्री 
पैदा करे | 

मोहनीय-इसके दो भेद हैं दशन मोहनी और चारित्र मोहनी-नो जीव के से 
श्रद्धान को भ्रष्ट करके मिथ्यात्व उत्पन्न करांवे वह दशेन मोहनी है इसके ६ भेद, जो 
जीव के शुद्ध और शान्‍्त चारित्र को त्रिगाड़ कर कपाय उत्पन्न कराते वह चारित्र 
मोहनी है इसके २५ भेद हैं | इस प्रकार मोहनी के कुछ २८ भद हैं । 

आयु-जो एक पर्याय में जीव की स्थिति का कारण हो इसके ४ भेद हैं। 

नाप-जो शरीर का झनेक प्रकार का रूप पेदा करे इसके ९३ भेद हैं। 

गोत्र-जों ऊंच वा नीच अवस्था को प्राप्त करावै-इसके दो भेद हैं । 

अन्तराय-जे अन्तर डाले, वि्न पेदा करे इसके ५ मंद है | 
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इस प्रकार कर्मों के १४८ भेद मोटे रूप किये गये हैं वास्तव मैं कम के अनम्ते 
भेद हैं-! ४८ भेदों का भिन्न २ वर्णन आगामी बंध के वर्णन में किया जावेगा | 


बज्भदि कम्मे जेण दु चेदण भाविण भावबंधों सो । 
कम्मादपदेसाण अग्णोण्णपवेसण इदरो ॥३२॥ 
अर्थ-आत्मा के जिस भाव से कमे आत्मा से बंधता हैं वह तो भाव 
बंध है और कम और आत्मा के प्रदेशों का सम्मिलित होना एक का दूसरे में 
प्रवेश होना वह दूसरा द्रव्य बंध है-- 
भावार्थ--आत्मा के निप्त विकार भाव से जीवात्मा में कम बंध होता है उस 
विकार भाव को माव वंध कहते हैं और उप्त विकार भाव के कारण कम के पुदुल 
परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों में सम्मिलित हाना जिस प्रकार कि दूध और पानी 
मिलकर एकाकार हो जते हैं इसको द्रव्य बंध कहंत हैं । 


पयडिद्विदि अणुमागपदेस भेदादु चदुविधों बंधो । 


जोगा पयडिपदेसा हिदिअणुभागा कसायदोहोंति ३३ 
अथे-प्रकृति स्थिति अनुबाग और प्रदेश इन भदों से बंधचार प्रकार 
का है इन में योगों से प्रक्रृति ओर प्रदेश बंध होता हे ओर कषाय से स्थिति 
ओर अनुभाग बंध होते हैं। 
भावाथै-कम निम्त प्रकार का है अथांत्‌ निस्त स्वभाव को लिये हुये कम 
है उसको प्रकृति कहते हैं-मितने समय तक वह कमे आत्मा के साथ रहैगा उसको 
स्थिति कहते हैं-तीत्र वा मंद जथात हछका वा भारी नैसा उस कमे का फल है उमकों 
अनुभाग कहते हैं, कर्मो के आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप नो सम्बंध होना 
है उसको प्रदेश बंध कहते हैं, इस प्रकार बघ का वणेन महान ग्रन्थों में चार प्रकार 
किया गया है । 
कषाय से जो योग होता है अथोत्‌ कषाय सहित मन बचन काय की जो क्रिया 
होती हे उसको लेश्या कहते हैं उसही से बंध होता है बिना कषाय के मन, बचन 
वा काय की क्रिया होने से प्रकृति ओर प्रदेश बन्ध ही होता है स्थिति और अनुभाग 
नहीं होता है अथात्‌ शरीर के हिलने से शरीर के अन्दर व्यापक आत्मा भी हिलती 
है यदि यह हिलना बिना किसी कषाय के है तो कपे तो उत्पन्न हो जावेगी और 
भात्मा के हिलने के अनुसार वहाँ उत्पन्न हुआ कम क्रिप्ती न किसी प्रकार का भी 
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ढेगा अथोत्‌ कोई प्रकृते उस कम की अवश्य होगी और नब कम किसी प्रकृति का 
उत्पन्न हो गया तो वह आत्मा के प्रदेशों में एक सेत्रावगाह रूप भी होगा अथोात्‌ 
प्रकृति और भ्रंदेश दो बाते पैदा हो जावेगी परन्तु बिना कपाय के वह कमे जोवात्मा 
के साथ सम्मिठ्त नहीं होगा बिना कषाय कमे उत्पन्न होकर तुरंत ही नाश हो 
जायगा उसमें कोई स्थिति नहीं होगी और न उस में कोई रस होगा, कमे की स्थिति 
और अनुभाग यह दो बांते कपाय से ही उत्पन्न होती हैं इस हेतु यदि योग कपाय सहित 
है तो कम बंध की चारों बाते पेदा हो जावेंगी। 

मन, बचन और काय की क्रिया क्राच, मान, माया और छोभ कृषाय में से किसी 
कषाय के द्वारा होने से कमे बंध होता है, क्रिया भी तीन प्रकार की है सरंभ अभोत्‌ 
इरादा करना समारंभ उस काये की सामग्री इकट्टी करना और झारंम अथात्‌ उस 
काये को करना इनके भी तीन तीन भेद हैं, कृत आप करना कारित दूसरे से कराना 
और अनुमोदना अथोत्‌ करते को भरा जानना इस प्रकार कम बंध के कारणों के 
अनेक भेद्‌ हैं अब पृथक २ वणन करते हैं। 


प्रकृतिबन्ध । 


अब कर्मों की १४८ प्रकृति को वणन करते हैं । 

बज्ञानावरणीय-मति, श्रुति, अवाधि, मनःपस्येय और केवल इस प्रकार ज्ञान के 
६ भेद किये गये हैं इसही प्रकार इनके ढकने वाले कम के ५९ भेद हैं । 

दशनावरणीय-दशन के चार भेद हैं चक्ष, अचक्ष, अवाधि और केवल इसही 
प्रकार चार भेद इनके आवरण अथोतू ढकने वाले कमे के हैं, इसके अतिरिक्त निद्रा 
भी दशन को नहीं होने देती हे गहरी नींद ओर हहुकी नींद की अपेक्षा निद्रा के 
, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रवक्ता, प्रचक्माप्रचक्ा और स्त्यानगृद्धि ऐसे ५ भेद करके दशेनावरण 
के ९ भेद होते हैं । 

मोहनीय--दशनमोहनीय का बन्ध तो मिथ्यात्वरूप एकहीं प्रकार होता है परम्तु 
उदय में आकर उप्तके तीन भेद हो जाते हैं निसका वणन आगामी रत्नन्नय के वणन 
में किया जावेगा | चारित्रमाहनी के कषाय वेदनीय, और नो प्रकषाय वेदनीय ऐसे दो 
भेद हैं निनमें कपाय वेदनीय के मूल भेद क्रोध, मान, माया, छोम, और प्रत्येक चार 
चार भेद्‌ अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानो, प्रयार्यानी और संज्वढन हैं, अनन्तानुबन्धी वह 
कषाय है जिसके होते हुए सम्यक्‌ श्रद्धा न हो सके, अप्रत्यार्यानी वह कृषाय है 
निपके होते हुए सम्यक्‌ श्रद्धान तो होसके परन्तु श्रावक का वा मुनि का अथीत्‌ किसी 
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प्रकार का भी चारित्र न हो सके प्रत्यार्यानी वह कपाय है निसके उदय होते हुए 
गृहस्थी श्रावक का चारिज्र तो हो सकै परन्तु मुनि धम ग्रहण न हो सके, संज्वलग वह 
सूक्ष्म कषाय है निस्तके होते हुए मुनि धमे हो सके परन्तु यथारूयात चारित्र न पक सके, 
इस प्रकार कपाथ बेदनीय के १६ भेद हुए ओर झअनोकषायवेदनीय के हास्यादिनों 
कषाय रूप ९ भेद इस प्रकार चारित्र मोहनी के कुल २५ भेद हैं। 


आयु--नरक, तियंच, मनुष्य और देव इस प्रकार आयु के ४ भेद हैं। 

वेदनीय-साता और असाता के भेद से वेदनोय दो प्रकार है। निसके उदय से 
सुख रूप सामिग्री की प्राप्ति हो वह साता वेदनी है और निसके उदय से दुःख दायक 
सामिग्री की प्राप्ति हो वह असाता वेदनी है । 

गोज--उच्च ओर नीच ऐसे गोत्र दो प्रकार हैं । 

अन्तराय--दान, छोम, मोग, उपभोग और वीस्ये अथात्‌ शक्ति इन पांचों में 
विन्न करे सो पांच प्रकार का अन्तराय कम है । 

नाम--निसके उदय से शरीर की आकृति उन का रंग, गंध, रस, स्पशे और 
हदाडियों का जोड़ आदिक होता है, नाम कर्म के ०३ भेद किये गये हैं । 


नामक के &३ भेद । 
गातै--जिसके उदय से आत्मा एक मव स दूसरे मव में गमन करती है। गति 
कम ४ प्रकार है नरक, तियच, देव और मनुष्य । 
जाति-- जीव की जाति अथात्‌ क्रिप्तम ९ प्रकार है, एक्रेन्द्रिय, द्वीद्विय, त्रीदरिय, 
चतुरिद्विंय, ओर पंचेद्रिंय, मिसके उदय से आत्मा एकेन्द्रिय जाति हो वह एकेन्द्रिय 
जाति नाम कमे है इसी प्रकार पांचों जानना। 


झरीर-लिसके उदय से ससारी जीवों के शरीर की रचना द्वो, वह शरीर नाम कर्म पांच प्रकार 
का है दृक्षादिक, स्थावर,पशु, पक्षी और मनुष्य का शरीर अथीत्‌ स्थूल देह अदारिक है, देव नारकियों 
का शरर वैक्रियिक दे अथात्‌ विक्रिया कर सक्ता है, अनेक प्रकार रूप धारण कर सक्ता है--प्रमत्त 
गुणस्थानी मुनि मद्वाराज को शका उत्पन्न होने पर उनकी आत्मा हारर स्रे बाहर फैल कर जहां श्री केवली 
वा शुत केवली भगवान हुं वहां तक पहुंच कर अपनी ईाका निवारण करके फिर शरीर में दी संकुचित 
हो जाती हैं उस समय मुनि के जो शरीर प्रगट होता है उसका आद्रक शरीर कद्दते दं-शरीर में जिस 
से तेज द्वोता है वद तेजस शरौर है--क'द्धे धारक मुनि को क्रोध वा दया उत्पन्न द्ोने पर क्रिसी को नष्ट 
करने वा उपकार करने में जो समर्थ होता है बह भी तेजस शरीर है--कर्म के पृद्रल परमाणुओं का नाम 
कार्माण शरीर है, कार्माण ओर तैजस यद्द दो शरीर संसारी जीव के सदा बने रहते दें जब तक कि मुक्ति 
नहीं होती है-- 


अज्भगोपाडुर-मस्तक, पीठ, हृदय, बाहु, उदर, नलक, ह।थ, पांव इन को अंग कहते हैं और छराट 
नासिक क्षादिक उपांग हं-अग्ोपांग नाम कर्म तीन प्रकार हे-ओऔदारिक झरीर अगोपांग>वैकियक इरी- 
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रांगोपांय-आहारिक क्रैरांगोपांग, जिसके उदय से अंग उपांगो का भेद प्रकट होता है वह अंगोपांग नाम 
कर्म कहलाता है | 

निर्माण - जिस कर्म के उदय से अगोपांग दी उत्पात हो वह निर्मोण कर्म हैं-यह दो प्रकार है 
एक श्थान निर्माण और दूसरा प्रमाण निर्माण, अमापांग का योग्य स्थान में निमाण होना स्थान निर्माण है 
ओर अंगोपांग की योग्य प्रमाण लिये रचना करे स्रो प्रभाण निर्माण है । 

यन्धन--जिस के उदय से शरार नाम कर्म के वश से प्रहण किये हुये पुद्रल परमाणुओं का 
शरीर रुप बन्धन होता है वह वन्धन नाम कर्म पांच प्रकार है। औदारिक बन्धन, वैक्रियक वन्धन, 
आहारक वन्धन, ते जस वन्धन, और कर्माण वन्धन | 

संघात--जिस के उदय स्रे शरीरों में छिद्र रहित एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश रूप संघटन 
( एकता ) होवें उसे संघात नाम कर्म कहते हैं वह भी पांच प्रकार है। औदारिक स्रंघात, वैडियक 
संघात, आहारक संघात, तैजस संघात और कार्मांण संघात । 

संस्थान--श्वरीर की आकृति का होना । छे प्रकार है। (१) श्रम चतुरख्न संस्थान अर्थात्‌ ऊपर 
नीचे और मध्य में समान विभाग से शरीर की भाकृति का उत्पन्न द्ोना।( २) न्यप्रोष परिमण्डल 
अर्थात्‌ वट उक्ष के समान शरीर का नाभि के नीचे का भाग पतला होना और ऊपर का मोटा द्वोना। 
(३) खाते संस्थान अर्थात्‌ शरीर का नीचे का भाग मोटा द्वोना और ऊपर का पतला (४ ) कुब्ज 
संस्थान अरथात्‌ कूब निकला हुवा कुबड़ा शरीर (५ ) बामन संस्थान अर्थात्‌ छोटा शरार जिसको बावना 
कहते हैं ( ६ ) हुंढक अर्थात्‌ बिल्कुछ बेडोौल शरीर । 

संहनन--अर्थांत्‌ शरौर की दृष्डियों का जोड़ | संहनन नाम हाडों के समूह का है । नसों से हाडों 
के वेशित होने का नाम ऋषभ वा वृषभ है। कोलों के द्वारा ह्वाडों के जुड़ने का नाम नागच दे । सेहनन 
६ प्रकार दे ( १) बज़बुषभ नाराव संहनन अथांत्‌ दह्वाड, कील, नस सब बज्र के समान मज़बूत दरों । 
(३ ) बजे नाराच संहनन अर्थात्‌ द्वाड और कील बज के समान द्वों ओर नस सामान्य द्वों (३) 
नाराच संहनन अर्थात्‌ द्वाडों की संधि कौलों स जुड़ी हुई हों परन्तु बज के समान कोई नहों सब स्रामान्य , 
ही ( ४ ) अधे नाराव संहनन अथांत्‌ द्वादों की संधि आधी कीलों से जुड़ी दो ( ५) फीछक संदनन 
अर्थांत्‌ नाराच न हो काल दुकी हुई नहों दहाड ही आपुस में कौले हुवे हों । ( ६ ) असंप्राप्ता सपाटिका 
संदनन अथांत्‌ हाड आपुस में ठुके हुये नहों बरण दो हाड मिलाकर डन पर नस और मांस आदिक 
लिपटा हुवा द्वो । 

स्पशै--अर्थात्‌ शर्रर में स्पर्श शुण का होना । और वह « प्रकार है| कर्कश, रदु, थुरू, लघु, 
जिग्ध, रुक्ष, शीत, और उच्ण । 

रस-अथांत्‌ छ्वरीर में रत का होना ओर वह ५ प्रकार है। तिक्त, कट, कषाय, आम्फ और मधुर 

 गन्ध--आर्थात्‌ शरीर में गन्ध का द्ोना वह २ प्रकार है। झुगन्ध और दुगंध । 

वर्ण--शरीौर में रज्न का दोना । ५ भ्रकार है। शुक्क, कृष्ण, नाल, रक्त, और पीत | 

झआाजुपूव्ये-पूव आयु के उच्छेद होने पर जब जीव शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है तब 
जीव छूटने वाले शरीर में मौजूद रद्द कर बाहर फैलता दे और उम्र स्थान तक पहुंचता है जहां उसको 
नवीन शरीर धारण करना दे । वहां पहुंच कर प्रथम शरीर को छोड़ देता हे और छुकढ़ कर दूसर शरौर 
में समाजाता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को भ्रहण करने और प्रथम शरीर के छोड़ने की क्रिया को विप्रद 
गति कहते हैं। इस गाते में तैजअस और कार्माण दो शरीर रहते हैं। जब तक जीव नवीन द्वारीर में नहीं 
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समाजाता है तब तक तेजस ओर का्माण शरीरों का आकार नेसाही रद्दता दे जैधथा पूर्व शरीर का था। 
उच्च आकार के रहने का कारण आनुपूव्य नाम कर्म दै। जब जीव नवीन शरीर में समा जाता है तब 
तैजस और कार्माण शरीरों का आकार नवीन शर्रर के अनुसार द्वो जाता है | आनुपूर्व्य के चार भेद हैं । 
( १ ) नरकगति प्रायोग्यानुपूव्य अर्थात्‌ नरक गति में जाते हुवे जो पुथ शरीर था उसके आकार आत्म- 
प्रदेशों का रहना ( २ ) देवगति प्रायोग्यानुपूव्य -अर्थात्‌ देवगाति में जाते हुवे जो पूर्व शरीर था उसके 
आकार आत्मप्रदेशों का रहना ( ३ ) मनुष्य्गाति प्रायाग्यनुपूव्य अर्थात्‌ मनुष्य गति में जाते हुवे जो पूर्व 
शरीर था उसके आकार आत्मप्रदेशों का रहना ( ४) तियेगतिप्रायोग्यानुपूव्य भर्थात्‌ तियंच गति में 
जाते हुवे जो पूब शरीर था उसके आकार आत्मप्रदेशों का रहना । 

अगुरुलघु-जिसके उदय से हारीर न तो ऐस।भारी द्वो जो नीचे गिरजावे ओर न ऐसा इलका 
हो जो भआाक की रूई की तरह उडजाये | 

उपघात--इहशरौर के अवयवबों का ऐसा द्वोना कि आपदौ अपने को बांध लेवे आपद्दी अपना 
चात करले। 

परघात--सींग, नख और विष आदेक पर को घात करने वाली बस्तु शरीर में होना । 

आताप-- ऐस। शरीर का दोना जिस में आग के समान गर्मी दो | 

उद्योत--ऐब छरीर का होना जिस में उद्योत अथाव्‌ रोशनो हो । 

उच्छास--सांस लेना । 


विहायोंगति- ऐसा शरीर द्वोन। जो आकाश में रमन कर सकै कद्द दो प्रकार का दे | प्रशर्त 
भोर अप्रशरत । 

प्रत्येद--एक जीव के वास्ते द्वी एक शरीर का द्ोना । 

साधारण-बहुत जीवों का एक ही शरौर होना, अनन्ते निगोदिया जीबों का एक ही शरीर 
होता है उन सब का जन्म मरण और सांस लेना आदिक सब क्रिया इकट्ठी ही द्वोती द्वे यह निमोदिया 
जीव बनस्पाति कायदी द्वोते हैं । 

असत-- आत्मा का द्वीन्द्रियादिक रूप उत्पन्न होना । 

स्थावर--भात्मा क प्रृथ्वी भादि एकेंद्री रूप उत्पन्न होना । 

खुभग--ऐसा शरीर जिस को देख कर देखने वाले को प्रीति उत्पन्न हो | 

दुरभग--ऐएसा शरीर जिस को देख कर अप्रीति उपजे । 

रुखर--जिस के उदय से शब्द सुन्दर होवै । 

दुःखर--जिस के उदय से अमनोश्न खर की प्राप्ति द्वो । 

हाुभ--शरीर के अवयब देखने में सुम्दर द्वों । 

आअद्"ुभ--शरीर के अवयव देखने में असुन्दर दो । 

सूक्ष्म--ऐसा! बारीक शरीर दो हि वह किसी वस्तु से न रुके लोहा, मिट्टी, पत्थर आदिक के 
भी बीच में हो कर निकल जावे । 

बादर --जो सृक्ष्म नद्दो अर्थात्‌ स्थूल शरीर हो और रुके । 

पयोप्ति--भआदार आदिक जो पर्यासे कह्ाती हैं उनक। प्राप्त होना । वह ६ प्रकार है। आहार, 
बारौर, इन्दिय, श्रासोआछास, भाष। ओर मन | 
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अपयोधति जिस के उदय स्रे जीव छट्दों पयोप्ति में से एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सके उसे 
अपर्यात्ति नामकर्म कहते हैं । 


स्थिर--उपवास और तपथरण तथा कष्ट आदिक के आने पर भी शरीर में स्थिरता का बना 
रहन। और दारीर के धातु उपधातु का अपने २ स्थान में स्थिर रहना । 


अस्थिर--किवचित कारण पाकर छरीर के घातु उपधातु की स्थिरता का विगड़ जाना । 
आदेय- भ्रभा सहित शरौर का द्ोना । 
अनादेय--शरौर का प्रभा रदित होना । 
यशाःकीर्ति--यश भौर कीर्ति का होना । 
अयशाःकीति--अपयश और अकीर्ति का होना भथोव्‌ पाप रूप गुणों की ख्याति का होना । 
तीथेड्ुरत्व--तीर्थकर पदवी अथोत्‌ अरइतेपना का प्राप्त द्वोना । 
इस प्रकार ९३ प्रकृति नाम कर्म की हैं । 
मन, बचन और काय यह तीन पकार के योग हैं इनही के अनुसार प्रकृति और 
प्रदेश बन्ध है-योगों की चंचछता जैसी कमती बढती होती है वैसाही कमती बढ़ती प्रकृति 
और प्रदेश बन्ध होता है।योग के द्वारा एक समय में कमे के जितने परमाणु उत्पन्न होते 
हैं बह आठों प्रकार के कर्मों में भेंट जाते हैं।अधिक भाग बेदनी में उससे कम मोहनी में 
उससे कम ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय में उससे कम नाम और गोत्र में नाता है। 
बेदनी, गोत्र ओर आयु इनकी उत्तर प्रकृतियों में एकही एक प्रकृति का एक समय में 
बन्ध होता है अथात बेदनी में स्ाता, असाता में से एक का गोत्र में उच्च वा नीच 
एक का । आयु की चार प्रकृति में से एक का । मोहनी कमे में जो नो कपाय हैं उन 
में तान बेद में से एक बेदका, रति अरति में से एक का और हास्य और शोक में से 
एक का बन्ध होता हैं। मोहनी कमेकी बाकी सबे प्रकृति और ज्ञानावरणी, दशना- 
वरणी और अन्तराय की सब प्रकृतियों का बन्ध एकही समय में होता है। नाम कमे 
में जो जो प्रकृति एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं उन में से एकही प्रकार की प्रकृति का 
बन्ध होता है। इस प्रकार जिन २ प्रकृतियों का एक समय में बन्ध होसक्ता है उन 
सब में एक समय में आये कम परमाणु तक्रप्तीम होनाते हैं | परन्तु निप्त अवस्था में 
वा जिप्त गुणस्थान में निम्त २ प्रकृति का बन्ध होही नहीं सक्ता है उस उस अवस्था 
मंजो जो प्रकृति बन्ध योग्य नहीं हैं उन में कमे पुद्कल का बटवारा भी नहीं 
होता है । 
एक समय में जो बस्तु मनुष्य खाता है उत्के परमाणुओं से हड्डी, नस, ख़न, 
मांस, चाम, वीये, कफ, पसीना, पेशाब और पाखाना आदिक बनता है अथात प्रत्येक 
खाई हुई्टे बस्तु के परमाणु हड्ढी, मांस आदिक रूप बँटनाते हैं और फिर प्रिरकी हड्डी, 
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परकी हड्डी, हाथकी हड्डी आदिक बिमागों में और आंख, नाक, हृदय, पेट आदिक 
अवयवों में बैंटते हैं इसही प्रकार प्रत्येक प्तमय में गोगों के द्वारा उत्पन्न हुए कमे पर- 
माणुओं का बटवारा होता है। 


स्थितिबन्ध। 


जो बस्तु हम खाते हैं उध्त में से किप्ती बस्तु का अप्तर हमारे शरीर में अधिक 
समय तक रहता है झोर किसी का बहुत थोड़े समयतक । यहही दशा कर्मोंकी है कि 
कोई कमे अधिक समयतक रहता है ओर कोई थोड़े समयतक इसतही को स्थिति बन्ध 
कहते हैं। स्थिति बन्ध कषाय के क्मनुसार है।कषाय जैसी हलकी भारी होगी वैसी कम 
की स्थिति होगी | कषाय हल्की अथोत मन्द्‌ है तो कमेकी स्थिति भी कमती होगी 
और कषाय तेन अथात तीज्र है तो स्थिति मी ज्यादा होगी । 

अनन्तानुबन्धी, अप्रस्याख्यानी, प्रत्याउ्यानी और संज्वहन यह चार भेद नो 
कषाय के किये गये हैं वह कपाय की तीज्र वा मन्द्‌ अपेक्षा से नहीं हैं वह तो सम्यक्त 
वा चारित्र ग्रहण करने की अपेक्षा से हैं । तीज मन्द की अपेक्षा कषायों के हज़ारों 
और लाखों दर्जे होसक्ते हैं परन्तु मोटे रूप चार दर्मे हैं। अति तीब्र, तीमत्र, मन्द और 
अति मन्द । 

अनुभाग बन्ध। 

जो बस्तु हम खाते हैं उन में से कोई बस्तु ऐसी होती है जो पेट में वा शरीर के 
किसी दूसरे अंग में पीड़ा करदे परन्तु कोई बस्तु कम पीड़ा देनेवाली होती है और कोई 
अधिक पीड़ा देनेवाली होती है इसही प्रकार काई बस्तु पीड़ाकों दूर करनेवाढी और 
हे पैदा करानेवाली होती है परन्तु इस में भी कोई कमती हे उत्पन्न करानेवाढी 
होती है और कोई ज्यादा । इसही प्रकार किप्ती समय कम अधिक फल देनेकी शक्ति 
बाढा और किसी समय कम फल देनेकी शक्ति वार पैदा होता है। इसही को अनु- 
माग बन्ध कहंते हैं | वह पारेणाम निम्नस्ते कमे उत्पन्न हो जितना संक्लेश रूप अधिक 
होगा उतनाही अशुभ कर्मों का अधिक अनुभाग बन्ध और शुम कर्मों का कमती अनु- 
भाग बन्ध होगा ओर पारिणाम नितना विश्वुद्ध रूप अधिक होगा उतनाही श्लुभ कर्मों 
का अधिक अनुभाग बन्ध और अशुम कर्मों का कमती अनुमाग बन्ध होगा। 


कर्मी का अलटना पलटना । 
हमने एक बस्तु ऐसी खाई जो हमारे शरीर में पीड़ा कररही है दूसरी कोई बस्तु 
रेपी भी होपत्ती है जो पीड़ाको दूर करनेवाछी और आप सुखदाई हो और पहली 
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खाई हुईं बस्तु जो पीड़ा कररही है उसको भी पचाकर और पसटकर सुखदाई बनोदेवै। 
वा कोई वस्तु सुखदाई हमने खाई उसके पाछे ऐसी बस्तु खाई मासक्ती है जो पहली 
खाई हुई बस्तु को भी दुखदाई बना दे और आप भी दुखदाई हो । 

इसही प्रकार यह भी देखने में आता है कि जिसको बलगम (कफ ) की भीमारी 
अधिक होजावे वह जो कुछ खाता है उस्तका बलगम ही बनता रहता है-यह ही दशा कर्मों 
की है कि नवीन कमे के प्रभाव से पहले बन्ध हुवे कर्मों में अछट पछूट हो जाती है 
और इसही प्रकार पहले कर्मों के प्रभाव से नवीन कर्मों पर असर पड़ता है 


इस कथन को समझाने के वास्ते हम कमे बन्धन के दस रूप बणन करते हैं-- 
बन्ध, उत्कर्षण, अपकषेण, संक्रमण, उदय, उदीणा, उपश्ांत, निद्धत, निकांचना और 
सत्व--अब इनका पृथक २ सरूप दिखाते हैं -- 

बन्ध -- साधारण कमेरूप पुद्टछ परमाणुओं का जीव के साथ मिलजाना। 

उत्कर्षण-- किसी कमे का नो स्थिति और अनुमाग पहले था नत्रीन कम के 
मिलने से उस स्थिति अनुभाग में अधिकता होजाना | 


अपकषण--जो स्थिति अनुमाग पहले था उसमें कमी होमाना । 


संक्रमण-एक प्रकृति के कुछ परमाणुओं का दूसरी प्रकृतिरूप होजाना जेते 
अस्ताता वेदनी कमे का साता वेदनीरूप होनाना | परन्तु आठ कर्मों में से एक प्रकार 
का कमे दूसरे कमेरूप नहीं हो सक्ता है । प्रत्येक कम के नो अनेक भेद हैं उंन एक 
एक कमे के भेदों में आपुस मेंही संक्रमण होता है। जैसे ज्ञानावरणी कमे के पांच भेद्‌ 
हैं उन पांचों भेदों में संक्रमण अथोत्‌ अलछटन पलठटन हो नाबैगा जैसा कि मति ज्ञाना 
वरणी कम के कुछ परमाणु अवधि ज्ञानावरणी रूप होजावैं परन्तु मोहनी वा और कोई 
कमे रूप नहीं हो सक्ते हैं । यहां तक कि मोहनी कमे के जो दो भेद्‌ दशनमोहनी 
और चारित्रमोहनी हैं इनका भी आपूस में संक्रण नहीं होता है। चारित्रमोहनी के 
जो २५ मेद हैं उनही का आपुप्त में संक्रमण होसक्ता है वह पछटकर दशन मोहनी 
नहीं बनततक्ते | परन्तु आयु कमे का अपने भेदों अथात चारों उत्तर प्रकृतियों में भी 
संक्रमरण नहीं है । 

उदय-कम बंध के पश्चात्‌ जब तक ह्लि वह कम फल नहीं दे सक्ता है उसको 
आवाधा काल कहते हैं-आवाधाकाल के पश्मात्‌ कम की स्थिति तक नितने समय होते 
हैं उतने ही विभाग कमे परमाणुओं के होकर एक भाग को निषेक कहते हैं-एक एक 
निषेक एक एक समय में उदय आता रहता है अथात्‌ फक़ देकर नष्ट होता रहता है। 
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उदीणो-नो निषक अभी तक उदय में आने योग्य नहीं हुआ है उसको पहक़ेही 
उद्य में के आना कयात्‌ उदय झ्ाने वाह निषेक में मिला देना-भावाथं कमे को नदी 
उदय क्ाकर खिरा देना । 


उपशरति-वह निषेक जो अमी उदय में भाने वाले नहीं हुवे हैं परन्तु निनकी 
उदीणों हो सक्ती है। 
निद्धत-वह निषेक जो अभी उदय में आने वाके या संक्रमण होने वाढ़े नहीं 
हैं परन्तु जिनकी उदीणो हो सक्ती है 
निकांचित-वह निषेक जो अभी उदय आने वाढ़े या संक्रमण होने वाले या 
उत्कषण या अपकषेण होने वाले नहीं हैं परन्तु निनक्री उदीणों हो सक्ती है। 
सत्व-कर्मों का विद्यमान रहना । 
इसके अतिरिक्त कमे की एक प्रकृति बिल्कुछ मी दूसरी प्रकृति में बदछ सक्ती है 
उप्तको विसंयोज्नन कहते हैं--परन्तु यह पछटना मृल प्रकृतियों में नहीं हो सक्ता है 
अथांत्‌ ज्ञानावरण आदिक आठ कर्मों में से कोई कमे बदल कर दूसरा कम नहीं हो 
सक्ता हैं बरण एक एक कभ के जो कई करे भेद हैं उन में से एक भेद पढुट कर 
विल्कुल दूपरे भेद रूप हो सक्ता है। 
चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू । 
सो भावसंवरों खठु दव्वासवरोहणे अण्णो ॥३४॥ 
अथे-आत्मा का जो परिणाम कम के आख्रव को रोकने में कारण है 
उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं और जो द्रव्य आखब को रोकने में 
कारण है वह द्रव्य संवर है-- 
भावाथै-कर्मों को पैदा न होने देना अथोत्‌ रोकना सम्बर कहाता है--निन 
परिणामों से कम का पेदा होना बन्द होता है वह आत्मा के परिणाम भाव सम्बर कहाते 
हैं ओर उही के रुकने से पुद्ढक परमाणु कम रूप नहीं होते हैं उप्तको द्रब्य संवर कहते हैं- 
वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य। 
चारीतिें वहुभेया णायव्वा मावसंबर विसेसा ॥३५॥ 
अथे-ब्त, समिति, गुप्ति, धपे, अनुप्रेश्ता, परीपहणय और अनेक 
प्रकार का चारित्र यह सब भावसंबर के भेद जानने चाहियें । 
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भावाधे-भपनी शुद्ध आत्मा के ही भाव में मग्न रहना रागद्रेषादि विकल्पों 
से रहित होना ही कर्मों के न पैदा होने का कारण है-ऐसी शुद्ध अवस्था पैदा होने के 
कारण प्त समिति आदिक हैं-अब इन कारणों की पृथक, व्याख्या की माती है । 
ब्रत-- निश्चय से रागहेषादिक विकल्पों से राहित होने का नाम ब्त है-और इस 
अवस्था को प्राप्त करने वाले अहिंसा, सत्य, अचोये, ब्रह्म ओर अपरिप्रह यह पांच 
व्यवहार रूप कारण हैं यह ही पांच ब्रत कहाते हैं - कषाय से अपने वा पर जीव 
के भाव प्राण वा द्रव्यप्राण को पीड़ा न देना अहिंसा ब्रत है। कषाय से अपने को 
वा पर को हानि कारक अप्रशस्त बचन न बोलना सत्यब्रत है- कषाय से बिना दिये 
हुए पदार्थ को ग्रहण न करना अनौय॑ ब्रत है - पुरुष वा स्त्री से मैथुन का न करना अहम 
ब्रत है, अपनी निम आत्मा से पर पदारथें। में ममत्व का न होना अपरिग्रह है। 


सामेति---अपने शरीर से अन्य जीवों को पीडा न होने की इच्छा से यत्ना 
चार रूप प्रवृति करना समिति है | कर्मों के पैदा होने को रोकने को पूरी पूरो 
कोशिश स्थागी मुनिही कर सकते हैं उनका सावधानी से क्रिया करना भी कर्मों के पैदा 
होने को रोकने में सहकारी कारण है इसी को सामिति कहते हैं वह सावधानी पांच 
प्रकार है ३या, माषा, एपणा, आदान निक्षपण और उत्सग, दिन में ही बलना रात्रि को 
म चलना, ऐसे रास्ते पर चलना जिस पर मनुष्य ओर पशु झ्मादिक चलत रहे हों 
भाहिस्ता २ भांगे को देखते हुव चलना, चलते समय इधर उधर न देखना, अर्थात्‌ 
ऐमी सावधानी से चकना जिपत से क्रिसी जीव की हिंसा न हो इसका नाम इंया समिति 
है | हितकारी प्रमाणीक संदेह राहित प्रिय बचन कहना भाषा समिति है- दिन में 
एक बार निर्देष आहार लेना एषणा सागीति है-शासत्र, पीछी और कमंडढ आदिक 
जो कुछ मुनि के पास होता है उम्रको नेत्रें। से देखकर और पीछी से स्ोधकर इस प्रकार 
घरना उठाना कि किसी जीव को बाघा मे हो आदान निश्षेपण समिति है।मर मृन्न इस 
प्रकार साववानों से डाहना निसमें नीव को बाघा न हो उत्सगे समिति है । ह 

गुप्ति--मन, बचन और काय के व्यापार को बश करना काबू में छाना व 
रोकना ग॒प्ति है । 

घमे-उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आनव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम समय, 
उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचये यह दस प्रकार का 
घम कहाता है | क्राध कषाय के कारण परिणामों में कहुषिता न होने देगा क्षमा हैं । 
मान अर्थात्‌ मद न करना मादेव है। माया अथोत्‌ छल कपट का न करना आनेव 
है, यथाये बचन कहना सत्य है। लोभ गृद्धिता अथीत्‌ लालच को दूर कर. अन्त 
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करण को पतित्र रसना शौच है। इन्द्रिय मिरोध और भीषों कौ रक्षा करना संथम है 
कम क्षय करन के अथ इच्छा के निरोध करने को 6१ कहते हैं | इस हेतु भिन कारणों 
से इच्छा का निरोध होता है वह तप है बह तप दो प्रकार का है वाह और अन्तरंग, 
बाढातप है प्रकार है अनशन, उनोदर, विविक्तश्थ्यासन, रस परित्याग, कायफ्लेश 
और वृत्तिपरि संख्या।। आहार श्याग का नाम अनशन है। भूख से कमतो आहार करना 
अथमोदस्थे वा ऊनोदर है | विषयी भीदों के सम्बार रहित निरुपद्रव स्पान में सोना 
बैठना विविक्तश्थ्यासन है | दुग्ध, दही, घृत, तेछ, मिष्ठाक्न, छवन इन है प्रकार के 
रपों का त्याग करना रस परित्याग है। शरीर को पर्राषह देकर पीड़ा का सहन करना 
कायक्केश है। और अमुक प्रकार से अमुक आहार मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा 
भोजन नहीं करूंगा इस प्रकार भ्रवाति की मण्यादा करना वृत्ति परिसंख्या है । 
अतरंग तप भी है प्रकार है - विनय, वैय्यावृत्य प्रायश्चित, व्युत्सग, स्वाध्याय 
और ध्यान-आदर माप को बिनय कहते हैं-बिनय दो प्रकार है मुरूय विनय और उप- 
चार विनय-सम्यक्दशन, सम्यकृज्ञान और सम्यक्‌ चारिश्र को अपने कल्यान का हेतु 
समझ्त कर धारण करना मुरुय बिनय है और हनके धारण करने वाले श्रोवीतराग मग- 
वाग और भ्रीआचाय जादिकों को नमस्कार आदि करना भार इनकी भाक्ति के बश 
परोक्ष रूप में मी उनके तीथे लेत्र आदिकों की बन्दना करना उपचार बिगय है। 
धमीत्माओं की सेबी चाकरी करना वैय्यावृत्य है ) प्रमाद से यदि कोई दोष हो जि 
तो दंड ग्रहण करके दोष निवारण करना प्रायाश्चित है। धन धान्यादिक वाह्य ओर 
क्राधमान माया आदिक अन्तरंग परिप्रहों में अहंकार ममकार का त्याग करना व्युत्सगे 
है। सत्य शार्तरों का पढ़ना, अभ्यास करना, पढ़ाना, उपदेश देना, सुनना और सुनाना 
स्वाध्याय है। समस्त चिन्ताों को त्याग कर एक ओर छगना ध्यान है ध्यान का 
बिस्‍्तार रूप बणेन आगामी किया जावेगा। 
दया भात्र करके पर जीव को ज्ञान और आहार आदि देना त्याग है परिग्रह 
का अग्राव ओर शरीर भादिक में ममत्व का न होना आर्किचन्य है। भपनी शुद्ध 
झात्मा में तीन रहना और पुरुष वा खो भोग का त्याग करना अक्चय्य है| 
अलुप्रे्ञा-बार बार बिचार करने को अनुप्रेश्षा वा भावना कहते हैं कल््यानकारी 
भावना बारह प्रकार की हैं निनसे संम्बर होता है| अध्ृव, अशरण, संसार, एकत्व, 
भन्पत्व, अश्युवित्व, भासखव, संबर, निनरा, छोक, बोधदुलेम और धमे-- 
झद्ठुव को अनित्य भावना भी कहते हैं | धन, धान्य, महऊ, मकान, रू, पुत्र, 
शरीर, पदवी, अधिकार आदिक जगत की सबे बस्तु बिनाशीक हैं, सदा स्थिर रहने 
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बाली कोई बस्तु महीं है| अपने २ स्वमावानुस्तार सबे बस्तु अपनी पय्योय पाती हैं 
ओर कुछ से कुछ हो नाती हैं | ऐसा बिचार करना अन्लव भावना है । 


अज्षरण-मगत में कोई शरण नहीं है कर्मों के फछ से कोइ बचाने वाला नहीं 
है। राजा, महारामा, माई, बन्धु, मन्त्र, औषधि आदिक कोई भी बस्तु बचाने बाही 
नहीं है निप्तको शरण ढी जावे । 

संसार-संप्तार का अये संसरण अथोत्‌ चक्र की तरह घूमना है यह जीव ८४ 
छा्र योनि में घमता फिरता है कमी कोई पय्योय धारण करता है और कभी कोई इस 
प्रकार तेी के बेल की तरह घृमताही रहता है। नहीं मादूम एक २ पय्योय कितनीरे 
भार धारण की हो और यदि मुक्ति न हुई तो कितनी २ बार धारण करेगा। यह संप्तार 
भावना है। 

एकत्व-स्री, पुत्र, माई, बन्धु, महक, मकान, घन, पान्य, झादिक जगत की 
सब बस्तु यहां तक कि नीवका शरीर भी पर पदाये है कोई भी वस्तु सदा साथ रहने 
वाली नहीं है | निस्त प्रकार रस्ता चलते एक मुसाफिर को दूसरे मुस्ताफिर से साथ हो 
जाता है इसही प्रकार जगत की बस्तुओं का प्ताथ है और मिप्त प्रकार रास्ते में मिले 
हुए मुसाफिर बिछड़ २ कर अपन अपने स्थान को चढे जाते हैं इसही प्रकार जगत की 
सत्र बस्त बिछड़ २ कर अपने २ स्वमाबानुसार अपने २ रस्ते हुगती हैं। यह जीव 
वास्तव म॑ अकेलाही है। मरण प्रमय प्बे बस्तु यहीं रह जाती हैं काई भी साथ नहीं 
जाती । जीव के कमे जो साथ नाते हैं वह भी अपना फल देकर अलग हेते रहते हैं। 
जीव का साथी कोई भी वस्तु नहीं है । मीव अकेलाही है यह एकत्त्व मावना है । 

अन्यत्व-जीव चैतन्य है इस हेतु सब अवेतन पदाये तो इससे पराये हैं ही परन्तु 
जीव एक दूसरे से मी अन्यही है | आपूप्त में एक नहीं हैं। अपनी २ परिणति के अनु- 
सार प्रवतते हैं।इस हेतु फिप्ती से भी ममत्व नहीं करना चाहिये।यह अन्यत्व भावना है। 

अशुचित्व-यह शरीर अत्यन्त अज्चि और विणावना है। मांस, रुषिर, हाड़, 
चाम, आदिक अपविश्र बस्तुओं का ही बना हुआ है | इस हेतु शर्रार ममत्व के योग्य 
नहीं है। यह अशुचित्व भावना है। 

आखब-आलखव अर्थात्‌ कर्मों के पैदा होने से यह जीव संसार में रुखता है इस हेतु 
निन २ कारणों से आख्व होता है उनका बिचार करके उनसे बचने काही उपाय 
करना चाहिये यह बियार आखद मावना है । 

सम्बर-- पसम्बर अथोत्‌ कर्मों के रेदा होने को रोकने सेही यह नीव संझ्लार समुद्र 
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से तिर सका है इस हेतु संबर के कारणों को बिचार करके उन कारणों को ग्रहण करंना 
चाहिये यह बिचार संबर मावना है । 


निजेरा--कर्मी का कुछ दूर होना निमरा है। निनेरा के कारणों को जानकर 
निप्त तिस प्रकार बंधे हुए कर्मों को दूर करना चाहिये एप्ता निनेरा संबन्धी बिचार 
करना निजेरा भावना है । 


जज न छा नम दे २३ है 6 
लोक-ठोक के तीन भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक, और उध्वेलोक यहही तीन 
छोक कहाते हैं । अधोछोक में नरक है । नरक की सात पृथिबी हैं रकषप्रमा, उसके नै 
शकेराप्रभा उसके नीचे बालुका प्रभा उसके नाचे पंकप्रभा उसके नीचे धूमप्रभा उसके 
नाचे तम;प्रभा और सभे से नाँचे महातम;प्रभा है। नरक के नीचे स्थान में निगोद 
५ हक. हर कप हैँ * चर 
भादि पंच स्थावर जीव मेरे हुवे हैं | रक्षप्रभा के तीन भाग हैं | खर, पंक और अब्ब- 
हुुु, खर भाग में सात प्रकार के व्यन्तर, पंकभाग में असुर और राक्षस रहते हैं और 
अब्ब्हल भाग से नरक प्रारम्भ होता है इस भाग में नारकी रहते हैं । 


मध्यछोक में मनुष्यों तियबों के रहने की पृथिवी ओर सूख्य चन्द्रमा नक्षत्र 
आदिक हूं । 

ऊध्चलोक में एक युगढ (जोडा) के ऊपर दूसरा इस प्रकार १६ स्वग हैं सोधमे, 
इंशान, सनत्कुमार महेन्द्र, अरह्म, अह्मोत्तर, लातव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, 
सहखार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन १६ स्वग के ऊपर नव ग्रेवेयक हैं 
इनके भी ऊपर नवा अनुदिश पटल है। इसके भी ऊपर पत्चानुत्तर पटल हैं । इन में 
भी देव रहते हैं। इनके ऊपर मोक्ष शिला है| इस प्रकार तीन लोक के स्वरूप का 

चिन्तबन करना कि लोक कितना बड़ा है उसमे क्‍या क्या स्थान हैं और किप्त २ स्थाम 

में क्‍या २ रचना है आर वहां क्‍या होता है प्तो छोक भावना है । 

इस छोक भावना से संसार परिभ्रमण की दशा मालूम होती है और इससे छूटने 
ओर मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा होती है । 

बोधि दुलभ एकंद्रियादिक बहुत से जीवों को तो ज्ञान नाम मात्र ही होता है 
पंचेंद्री भी बहुत से जीव पशु आदिक कुछ आत्म शबद्धि नहीं कर सक्ते हैं। देव और 
नारकी चारित्र नहीं पाल सक्ते आर माक्ति नहीं पा सक्ते एक मनुष्य दृह से ही मक्ति 
होती हे। और सम्यक्‌ दशनादि पल सकते हैं सो यह मनुष्य देह बड़ी दुलेमता से प्राप्त 
होती है इस को पाकर भी धम का उपदेश ओर धम पालने का समागम मिलना दुलेम 
है ऐसी दशा में अपने कक््यान का अवसर यदि किसी प्रकार मिछ गया है तो उसको 
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अहोभाग्य जान कर प्रमोद करना और आत्म साधन न करना. अति मूखेता है । इस 
प्रकार रत्न त्रय की प्राप्ति दुलम होने के बिचार को बोध दुलेम भावना कहते हैं। 


धर्म--धमे के स्वरूप का चिन्ततवन करना तथा घम ही संस्तार से तिराने वाह 
है यह ही शिवपुर में पहुंचाने को रेलगाड़ी है संसारीक सुख मी इसही से मिलता है। 
दुख से निवात्ते भी धम से ही होती है ऐसा बिचार करना घम मावषना है | 


परीषहजय-मुनिमहाराज २२ प्रकार की परोषह अथात्‌ पौड़ा को रागद्वेष और 
करूषता रहित सहन कंरते हैं इसको परीषहनय कहते हैं यह भी संबर का कारण है 
बह २२ परीषह इस प्रकार हैं ॥ क्षुपा अथात्‌ भूख, तृषा अथोत्‌ प्यास, शीत अथोत्‌ 
जाड़ा, उष्ण अथात्‌ गर्मी, नग्न अथात्‌ नंगा रहना, याचना अथात्‌ किसी से कुछ न 
मांगना, अराते अथातू संयम में अनुराग का अमावन होने देना, अछाम अथातू मोजन 
के अथे जाने में मोनन न मिलना, दंश मसकादि अर्थात्‌ बन में नग्न रहने पर डांस 
मच्छर मक्खी कानखजूरा और सपादि से पीड़ा पहुंचना, आक्रोश अथीत्‌ दुनन मनष्यों 
दुबेचन सहना, रोग अथात्‌ शरीर में बीमारी का होना, मल अर्थात्‌ शर्रार पर मैल 
रूग जाना ओर उसको दर न करना, तृण स्पश भ्रथांत्‌ कांटा कंकर और फांस 
आदिक का चुमना, अज्ञान अथात्‌ किसी बस्तु का ज्ञान न होने का खेद न करना, 
झअदशन अथोत्‌ बहुत काल तपरचरण करने पर भी कुछ फक प्राप्ति न होने से सम्य- 
खशन को दूषित न करना, प्रज्ञा अथोत्‌ ज्ञान की वृद्धि होने पर मान न करना सत्कार 
परस्कार अथोत्‌ आदर सत्कार न चाहना ओर सत्कार पाने पर हर्षित न होना और 
तिरस्क्रार पाने पर दुखित न होना, शय्या अथात्‌ खरदरी पथरीढी ममि पर शयन करने 
को दुःख न मानना, वध बंधन जथांत्‌ दुष्ट मनुष्यों द्वारा वध बंघनादि दुःख पाने पर 
समता रखना, निषद्या अथोत्‌ निमन बन में जहां सिंह आदि दुष्ट जीव रहते हैं निवास 
करने का दुःख न मानना, स्त्री अथात्‌ महा सुन्दर रुत्नी को देख कर भी चित्त में विकार 
न होना। 
चारित्र--आत्मस्वरूप में स्थित होना चारित्र है उसके पांच भेद हैं | (१) प्तब 
जीवों में समता भाव रखना संपृणे शुम अशुभ संकह्प विकल्पों का त्यागरूप समाषि 
घारण करना तथा रागद्वेष का त्याग करना ओर सुख दुःख में मध्यस्थ रहना यह 
समायिक चारित्र है। ( २ ) सामायिक में स्थित रहने को असमथ होने पर अथांत्‌ 
डिगजाने पर फिर अपने को अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव में छगाना वा ब्रत आदिक 
में मंग पड़ने पर प्रायश्वित आदिक से फिर सावधान होना छेदोपस्थापन चारित्र है 
( ३ ) रागद्वेषादिक विकल्प को त्यागकर अधिकता के साथ अत्मिशुद्धि करना परिहार 
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विशुद्धि चारिज है (४ ) अपनी आत्मा को कपाय से रहित कस्ते करते प्ृक्मकोम 
कषाय नाममात्र को रहनावे उसको सूक्ष्यक्षांपराय कहते हैं उप्तके भी दूर करने की 
कोशिश करना सूक्ष्मसांपराय चारित्र है | (५) कषाय रहित जैसा निष्कंप आत्मा का 
शुद्धस्वमाव है वैसा होकर उस में मम्न होना यथारूयात चारित्र है। चरित्र के अनेक 
भेदों का बणे आगामी बिस्तार से किया जावैगा । इस प्रकार प्ंबर के अनेक कारण 
वर्णन कियेगये । 


जच्॒कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुम्गलंजेण । 
भावेणसडदिणेया तस्सडणे चेदिनिजरादुविह्ा ॥३६ 


अर्थे-आत्मा के मिस परिणामरूप भाव से कम्मे रूपी पूछ फछ दे- 
कर नष्ट होते हैं वह भाव निजेरा हे और समय पाकर वा तप से कपेरूप पुह- 
को का नष्ट होना द्रव्य निजरा है । 

भावार्थ-किसी कमे के नष्ट होने का नाम नि्जेरा है। जब किसी कमे का 
फर हो चुकता है तो वह कमे दूर होमाता है इस प्रकार फछ देकर अपने समय पर 
कम का दूर होना सविपाक निजेरा है और तप करके समय से पहले ही किसी कमे 
को नष्ट कर देना अविपाक निनेरा है। 

तप से संवर भी होता है और मिजेरा भी होती है । 

सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु पारणामों । 
णेयो स भावसुक्खो दव्वविसुक्खो य कम्मपुहमावो॥३७॥ 

अथे-सब कर्मा के नाज्ञ का कारण जो आत्पा का शुद्ध परिमाण 
है दह भाव मोक्ष है और आत्मा से सवेथा कर्मो का जो दूर होना है वह 
द्रष्य मोक्ष है । का 

भावार्थ-सबे कमे नष्ट होकर जीवात्मा के भुद्ध होने का नाम मोक्ष है। एक 
बार कर्मों ले रहित होकर ओर निज शुद्ध परमानन्द स्वरूप पाकर फिर यह जीव कमी 
भी कर्मों के बन्ध में नहीं पड़ता है। क्येंकि योग कपाय आदिक कोई भी कारण कम 
वास्तव का दोष नहीं रहता है। जीव का कम बंध अनादि सान्‍्त है अथात्‌ अनादि से 
दो यह जीव कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ है परन्तु यह बंधन दूर हे। कर इसको मुक्ति 
हो गाती है अोत्‌ कम वन्धन का अन्त हो नाता है। मुक्ति स्ादि अनन्त है अपीत्‌ 


[ ४3 ] 


छुक्ति की जादि है परन्तु इसका अस्त नहीं है सदा ही के वास्ते रहती है। परन्तु यथि 
भीव अनादि से बन्धन में पड़ा हुवा है और किसी समय मुक्ति प्राप्त करता है तोगी 
कम्धन में पड़गा शुद्ध निश्चय नय से जाव का निज ख्थमाव नहीं है । जीव का निभ 
स्वभाव तो शुद्ध भोर मुक्त ही है इस हेतु नीव को नित्य मुक्त मी कहते हैं। 

जीव निराकार है और कर्म पुद्ढछ हैं अथीत्‌ मूर्तीक हैं इस हेतु इन का सम्बन्ध 
होना कठिन हे परन्तु अनादि काछ से ऐसा सिछासेला चछा आता है कि कर्मों के साथ 
नवीन कृपे मिछते रहते हैं इस प्रकार कर्मों से कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है। भोर 
उन ही में से कूमे नष्ट मी होते रहते हैं भथात्‌ निनेरा मी होती रहती है । जब एक 
धार सब करे दूर हो जाते हैं तब फिर किसी कारण से मी जाँव के साथ कमे बन्ध नहीं 
हो सक्ता है। 

कोई २ बस्तु अनस्त भी होती है अथोत्‌ निनकी न कुछ गिणती हो सके और 
न कुछ सीमा हो । जिसमें से कितनी ही बस्तु निकुछती रहें तोमी अनन्त ही बाकी 
रहैं । भाकाश के प्रदेश अनन्त हैं उनका कोई भन्त नहीं है क्‍योंकि तीन छोक के 
बाहर भी आकाश है ओर बाहर के आकाश की कोई सीमा नहीं है । आकाश की 
जो कुछ सीमा बांधी जावै उस्त सीमा के बाहर मी आक्राश अवश्य है । भाकाश्न का 
कोई अन्त नहीं है। इस ही प्रकार जीवों की गिणती भी अनन्त है इनका भी कोई 
अन्त नहीं है । इस हेतु चाहे नितने जीव मोक्ष में जाते रहें तो भी संप्तार में अनन्त 
जीव बाकी रहते हैं संसार में कभी जीव ख़तम नहीं हो सक्ते हैं, जीव तीन ढोक के 
ही भीतर हैं तीन लोक से बाहर नहीं हैं, तीन छोक की हद है बेहद्द नहीं, परन्तु नीव 
में अवगाहन शक्ति है अथात्‌ जिस स्थान में एक जीव हो उसही स्थान में अनेक जीव 
समा सक्ते हैं इस हेतु तीन छोक में अनन्त जीव समाये हुवे हैं, पुद्रछ में भी अवगाहन 
शक्ति है अथात्‌ एक पुद्टल दूसरे पुझल में समा सक्ता है जेसे लेहे में अग्नि समा 
जाती है, निस स्थान में एक दीपक का प्रकाश है उसही स्थान में अनेक दीपकों का 
प्रकाश समा सक्ता है, इस ही हेतु पुद्छ के परिमाणु भी अनन्त हैं, अनन्त जीवों की 
अनन्त देह हैं और अनन्त नीव और उनकी अनन्त देह अवगाइन शक्ति से तीन 
रोक ही में समाई हुई हैं। 


सुक्रअसुह्भावजुत्ता पुण्ण पाव हवंति खलुजीवा । 
सादं सुच्ाउणामं गोदं पुण्णं पराणि पावेच ॥३८॥ 
अथे -श्रभ और अशुभ परिणाों में युक्त मीष पुन्य और पाप रूप होते 
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हैं। साता बेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्चगोत्र इस प्रकार जो कमा के 
प्रकृतियें हैं बे तो पुन्य परकाति हैं भोर बाकी सब पाप प्रक्ृतियें हैं । 
भावांर्थ-शुभ परिणामों से पु्य होता है और अज्ञम पारिणामों से पाप होता 
है, कर्मों के दो भेद हैं एक धातिया नो भीव के गुणों का घात करते हैं, और दूसरे 
अवातिया जो गणों को घात नहीं करते हैं। ज्ञानावरणी, दशणावरणी मोहनी और 
अन्तराय यह चारों कमे घातिया हैं इस हेतु यह तो पाप कमे ही हैं, बाकी चार कर्मों 
में बेदनी कमे में सातावेदनी पुन्य कम है और असातावेदनी पाप कम है, आयु कर्म 
में देब आयु मनुष्य आयु औरतियंच आयु यह तीन पुन्य कमे हैं और मरक आयु 
पाप कम है, साम कम की ९३ प्रकृतियों में ९३ प्रकृति पुन्य रूप हैं। 
शुभराग, अनुकम्पा और चित्त प्रसाद इन कारणों से पुन्य कमे पैदा होता है। 
धमे और घर्मात्माओं से राग करना शुभ राग है | दया माव करके किसी जीव के दुःख 
दूर करने की काशिश करना अनुकम्पा है। कषायों की मंदता से चित्त में क्षेम उत्पन्न 
न होना शांति का होना अथोत्‌ प्रसन्‍न रहना चित्त प्रस्ताद है । 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकार की क्रियाओं से पाप कमे पेदा होता है॥ ज्ञाना वरणी 
आदि प्रत्येक कम के उत्पन्न होने के कारण साधारण रूप से इस प्रकार हैं । 
प्रदोष-अथात्‌ ज्ञानी पुरुष ज्ञान का स्याख्यान करता हो उप्त पर इषों करके उसकी 
प्रशंसा न करना चुप हो जाना, निह्व मथात्‌ किसी बात का ज्ञान रखते हवे भी किसी 
के पूछने पर नबताना इनकार कर देना कि में नहीं जानता, पात्स्य अथांत्‌ इस बिचार से 
कि जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो मेरी बराबरी करेगा किसी को ज्ञान का न बताना, 
अन्तराय अथात्‌ कोई ज्ञान का अम्यास करता हो उसमें विध्न कर देना पस्तक, प!ठक 
पाठशाला आदिक कौ प्राप्ति में विष्म डालना, जिस कार्य से ज्ञान का प्रचार होता हो 
उस काये के बिगाड़ना निरोधक रना- आसादन अयथांत्‌ कोई पुरुष ज्ञान का उपदेश करे वा 
प्रकाश करे उसको किसी बहाने से रोक देना-उपघात अथःत्‌ सत्य ज्ञान में दूषण रूगाना 
द्वेष करना, यह सब काये ज्ञानावरण तथा दशनावरण कम के पेदा होने के कारण हैं । 


१ अपने वा पराये पारिणाम पाडा रूप करना अथोत्‌ दुःख पैदा करना २शोक 
करना वा दूसरे को शाक्र उपनाता ३ सोच करना परचाताप करना वा दूसरे को 
कराना ४ बिलाप करना आंसू बहाना वा दूसरे को रुलाना जिसको आकंदन कहते 
हैं अपने को वा पर को मारना शरीरको पीड़ा पहुंचाना वा कोह अंग छेद करना 
लिसफो नप कहते हैं ६ इतना ज़ोर से बिल्मप करना वा कराना कि शिससे 
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सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जावे निसको परिंदेशन कहते हैं सह सब 
असातावेदनी कम के पैदा होने के कारण है | 

अली धमोत्मा वा सबे प्रकार के जीव अथोत्‌ प्राणीमात्र के दुःख दूर करने 
रूप परिणामों का होना जिसको भूतत्रत्यन्लुकम्पा कहते हैं, पर के तथा अपने उप- 
काराथे दान देना, सराग संयम अथात्‌ राग सहित संयम करना भावाथ धमं ओर 
धमोत्मा से प्रीति ओर दुष्ट कर्मों के नष्ट करने में राग होना चित्त में शांति रखना 
कोघादि कलृषता पेदा न करना छाम का कम करना इन सब कार्यों से सातावेदनी 
कम की उर्त्पत्त होती है| 

केवल ज्ञानी, शास््र, मुनि स्च्ले धम और देवों को दृषण ऊुगाना दशेनमोहनीय 
कम अथात्‌ मिथ्या श्रद्धान को पेदा करनव्े हैं। 

तीब्र कपाय रूप परिणामों से चारित्र मोहनीय कमे की उत्पत्ति होती है अथात्‌ 
कपाय करने से अगामी को चारित्र मोहनी कम का भाद्तव होता है। 

बहुत वआरम्म करना और बहुत पारिग्रह रखना नरकआयकम के आख़व का 
कारण है। माया अर्थात्‌ छह कपट करना कुछ परिणाम रखना तियेंच भायुकम पैदा 
होने का कारण है। 

थोड़ा आरम्म करना थोड़ा परिग्रह रखना और स्वमाव सेही कोमक परिणाम का 
होना मनुष्यआयुकम के पेदा होने के कारण हैं । 

सरागसंयम, संयमासंयम, अकाम निनरा और बाढतप ओर सम्यक्‌ श्रद्धान यह 
सब देवआयुकम के पैदा होने के कारण हैं | घम और घमोत्मा में प्रीति और भक्ति 
को सरागसंयम कहते हैं । अनुब्नत अथात्‌ श्रावगग्नत घारण करने को संयमासंयम कहते 
हैं | किसी पराधीन कारण से अथात्‌ छाचारी से बबस होकर मृख प्याप्त आदिक पाड़ा 
सहनी पड़े या मारने ताड़ने आदिक के श्राप्त मोगने पढ़ें वा अन्ध प्रकार कोई कष्ट 
उठाना पड़े तो उस दुख के मन्द कषाय रूप दोकर सहन करे इसको अकाम निगरा 
कहते हैं। आत्मज्ञान रहित अथात्‌ मिथ्यात्व अवस्था में तप करने को बाढू तप कहते हैं। 

मन, बचन ओर काय की बक्रता अथात्‌ कुटिलता से हिना ओर अन्यथा (उल्टा) 
रूप प्रवतना इससे अशुभ नाम कम पैदा होते हैं। न 

मन, बचन और काय का सरढ और सीधा होना और यथाप प्रवतना दम भाम 
कमे पेदा करता है । 

पर की निन्‍्दा और अपनी प्रशेसा करना पर के कैधमान्र गुणों को छठिपाना और 
अपने आअविद्यमान गुणों को प्रकट करभा नीच गोश्र के आख़व का कारण है | 

ह 
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वपनी निन्‍्दा पर की प्रशंसा अपने गुणों को छिपाना पर के गुणों को प्रकाश 
करना नीचा रहना अथीत्‌ दूसरों का बिनय करना और अनुत्सक अरात्‌ अपने गुणों 
का घमंड नहीं करना उच्चगोश्र कम पेदा होने का कारण है। 


पर के दान भोगादि कर्मों में विध्न करना अन्तराय कम के आखव का कारण है। 

नामकम की प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है नो १६ प्रकार की भावनाओं 
से पैदा होती है | वह भावना इस प्रकार है। (?) दशन विशुद्धि अथीत्‌ निमेल सम्यक्‌ 
श्रद्धान (२) विनय संपन्नता अथात्‌ देव गुरु और शास्त्र की विनय (३) शीलब्रतप्वेन- 
तीचार अथात्‌ ब्रत में निरतिचार प्रवृति ( ४ ) अभीक्षण ज्ञानोपयाग भथोत्‌ निरन्तर 
तत्वाम्यास रखना (५) संबेग अथातू संसार के दुःखों से भयभीत रहना (६) शक्तितः 
त्याग भथोत्‌ शक्ति को नहीं छिपाकर दान करना (७) शाक्तितः तप अथाोत्‌ अपनी 
सामथ्य भर तप करना (८) साधु समाधिः अथीत्‌ मुनियों के विध्न और कष्ट को दूर 
करके उनके संयम की रक्षा करना ( ९ ) वैयावृत्यकरण अथोतू रोगी साथु की सेवा 
(१०) अहंद्धक्ति अथोत्‌ भीअरहत की भक्ति (११) आचाय भक्ति अथात्‌ श्रीआचार्य 
की भक्ति (१२) बहुश्रृत भक्ति अथात्‌ शास्त्र के अषिक जाननेवाह़े श्रीउपाध्याय की 
भक्ति (१३) प्रवचन भक्ति अर्थात्‌ शासत्र के गुणों में अनुराग (१४) आवश्यका परि- 
हागिः भ्थात्‌ सामायेक, स्तवन, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्याग ओर कायोत्सग इन 
छह आवश्यकीय क्रियाओं में हानि न करना (१५) मागे प्रभावना अथात्‌ जैनधर्म का 
प्रमाव बढ़ाना (१६) प्रबचनवत्सलतत्व अथात्‌ साधमाँ जनें के साथ गऊ बच्चे की समान 
प्रीति का होना । 


॥ इति ह्ितीयो5घिकार; ॥ 


अिननन+ मम..." (/27) ९ रेल वलत3तत-> 


तृतीय अधिकार । 
सम्मदंसण णाण चरणं मुक्खस्स कारणं जाणे। 
ववहारा शिच्छय दो तत्तियमइओ णिआओ अप्पा॥३६॥ 
अथै-सम्यग्दशन, सम्परज्ञान और सम्यकचा रित्र इन तीनों के सम्म॒दाय 


को व्यवहार से योक्ष का कारण जानो । निश्चय से सम्यग्दशन, सम्यकब्ान 
और सम्यकचारित्र खरूप जो निज आत्मा है वह ही मोक्ष का कारण है । 
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भावाथ-सचा श्रद्धान सच्चा ज्ञान और सचा आचरण यह तीनों बात इकट्ठी 
होने से मोक्ष की सिद्धि होती है। और वास्तव में यह तीनों गुण आत्मा के हैं इस 
लिये निश्चय से आत्माही को मोक्ष का कारण जानो यह तीनों कारण तीन र्ल अथात्‌ 
रत्नत्रय कहते हैं । 


रयणत्तयन वहइ अप्पाणमुइत्तु अण्णादिविअहञ्ि । 
तहाया तत्तियमइउ हो दे हु म॒ुक्खस्स कारणं आदा ॥४ ०॥ 


अथे-आत्पा के सिवाय अन्य किसी द्रव्य में रखत्रय नहीं रहता हैं इस 
कारण रसत्नन्नयमयी नो आत्पा है वह ही निश्चय नय से मोक्ष का कारण है | 

भावाथे-दशन, ज्ञान और चारित्र यह आत्माही में होते हैं पुद्छ, घम अधर्म, 
अकाश और कार इन पांच द्रव्यों में स किसी द्रव्य में भी दशन, ज्ञान चारित्र नहीं 
होसक्ता क्‍योंकि यह पांचों द्रव्य भजीव हैं अचतन हैं जड़ हैं | इस हेतु नीवात्माही 
वास्तव में मोक्ष का कारण है वह ही रत्नन्नय का धारक है। 

जीवादीसदृहणं सम्मत्तं रूवमप्पणातं तु । 
२ | ० ५ 

दुराभाणिवश विम्ुक्‌कं णाएं सम्प॑ खु होदि सादि जाहि॥४१॥ 

अर्थ-जीव आदि पदार्थों का जो श्रद्धान करना हैं वह सम्यक्त्व है 
और वह सम्यकत्व आत्मा का स्वरूप हैं।और इस सम्यवत्व के होने पर संशय, 
विपय्येय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं । 

भावाथ-ज्ञानना अथात्‌ ज्ञान और निश्चय करना रुचि करना यक्रीन करना 
अर्थात्‌ भ्रद्धान यह दो प्रथक २ बातें हैं। ज्ञान ओर बात है ओर श्रद्धान ओर, फ्रारसी 
वाले ज्ञान को इल्म और श्रद्धान को यक्रीन कहंत हैं । अज्नरेज़ी मे ज्ञान को नाडिज 
[रवएएएपेहुए ओर श्रद्धान को बिलीफ़ 0ए०ॉंर कहते हे | 

घम कथन अर्थात्‌ मोक्ष मांगे में अपनी आत्मा को शुद्ध निरक्ञन मानना भौर मिन 
मात्मा स मिन्‍न शरीर आदिक सब्च पदार्थों को मिन्‍न सभझना ओर संसारीक अवस्था 
. को कर्मों के अस क्रेदखाना समझ कर इस से छुटकारा पाना आवश्यक समझना अथात्‌ 
इन सत्र बातों की श्रद्धा मन में होना सच्चा श्रद्धान भथांत्‌ सम्यकूदशेन है। 
बध्तु को ज्यों का त्यों जानना सच्चा ज्ञान है । सिर ज्ञान में तीन प्रकार के 

दोप नहीं होते हैं वह ही सच्चा ज्ञान होता है (१) संशय अथातू दुमिदा रूप ज्ञान 
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कि यह है वा वह है इस प्रकार है वा उस प्रकार है । नैत्ते आकाश में चमकती हुई 
७२५ 
बस्तु को देखकर संशय करना कि क्या तो यह तारा है वा कांग़ज़ का बुने है निप् 
में अम्नि जरुती हुई होती है और अम्ने के नोर से आकाश में चढ़ जाता है (२) विपरीत 
क्षयीत्‌ उल्टी बात जानना नैसे कोई औषाधे कोई रोग उत्पन्न करने वाली हो और 
उप्तको उप्तहो रोग के दूर करने वाढी जानना (३) अनध्यवस्ताय वा विश्नरम भ्रथात्‌ यह 
मालूम ही न होना कि क्‍या बस्तु है। संशय में तो किसी बस्तु की बाबत दो चार ही 
प्रकार का ख़याल होता है कि यह है वा यह है परन्तु विश्रम में कुछ पता ठिकाना 
ही नहीं होता है मैसे रस्ते चलते हुवे मनुष्य के पेर से धरती में पड़ी हुईं अनेक 
बस्तु स्पश करती हैं परन्तु केवल इतनाही ज्ञान होता है कि कोई बस्तु पेंरों से लगती 
नाती है उसमें संशय भी प्राप्त नहीं होता कि अमुक है वा अमुक और न कुछ विपये 


ही होता है । 
इस प्रकार तीन दोष ज्ञान में नहीं होते हैं तो ज्ञान ठीक होता है। 


सम्यक्‌ दशेनवाढ़े काही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहाता है । बिना सम्यक्त के ज्ञान 
मिथ्या है । 


निप्त बस्‍तु का श्रद्धान होगा उसका ज्ञान अवश्य होगा अर्थात्‌ ज्ञान ओर श्रद्धान 
दोनों एक साथ ही होते हैं एपा होही नहीं सकता है कि किमी बस्तु का श्रद्धान हो 
ओर ज्ञान न हो क्योंकि भब उप्त बस्तु की जानकारी ही नहीं है तो उसका श्रद्धान ही 
क्या होगा परन्तु ऐसा होपक्ता है कि ज्ञान हो ओर श्रद्धान न हो | 


धम मांग के कथन में जीव, अजीव, आखव, बन्ध, सम्बर, निनेरा और मोक्ष इन 
सात तत्तवों के श्रद्धान को सम्यर्दशन कहते हैं । यद्यपि इन तत्वों का श्रद्धान शास्त्र 
के पढ़ने वा उपदेशों के सुनने सेही बहुधा कर हो सक्ता है परन्तु यह श्रद्धान बिना 
लिखे पढ़े तुच्छ बृद्धि नीबों को मी हो सक्ता है क्योंकि सम्यक्‌ दशन के वास्ते यह 
नरूरी नहीं है कि साता तत्वों के नाम ओर उनके भेदों का जाने, परन्तु इन तत्वों के 
अभिप्राय में प्रतीत का हो मानाही सम्यक्‌ दशेन है। मन्द बाद्धे मनुष्य भी यह प्रतीत 
कर सक्ता है कि में अथात्‌ मेरा जीव शरीर आदि से मित्र है और ज्ञान शक्तिवाछा 
है, और क्रोध आदिक कषाय इसके उपाधिक ओर दुखदाई भाव हैं, इन उपाधिक 
भावों को दूर करने सेही सच्चा आनन्द प्राप्त होता है । यह सम्यक्‌ दशन मन्द बुद्धी 
मनुष्यों को तो क्या बरण पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो सक्ता है क्‍्यों#ि मोटे रूप 
उपरोक्त बातों के आशय की प्रतीत उनको भी हो स्क्ती है। 
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सम्यक्दशन के न होने का नाम मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व भी मोह ही का अंश 
है | मोहनी कम के दो भेद हैं एक दशैन मोहनी अयथोत्‌ सम्यकदशन का नष्ट करने 
वाली और दूसरी चारित्र मोहनी अथांतू मोक्ष साधन रूप चारित्र को बिगाड़न वाली 
दशेन मोहनी कमे का बंध एकही रूप होता हे निस्तको मिथ्यात्व कहते हैं परन्त उदय 
इसका तीन रूप से होता है। एक मिथ्यात्वरूप दूसरे मिथ्यात्व ओर सम्यक्‌ मिछे हुवे 
मिश्ररूप इस ही के उदय में मिश्र नाम वाला तीसरा गुण स्थान होता है। तीपरे 
सम्यक्त रूप निप्तकों सम्यका प्रकृति मिथ्यात्व कहते हैं इस में यथ्वपि सम्यक्त होता है 
परन्तु मिथ्यात्व की झछक होने के कारण मल सहित होता है इसको वेदक सम्यक्त 
कहते हैं और क्षायोप समिक सम्यक्त मी कहते हैं इस सम्यक्त में तीन प्रकार के दोष 
होते हैं चछठ, मल और अगाढ़ । जिसके सम्यक्‌ भाव में तरंग उठती हैं उसकी चल 
कहते हैं दृष्टन्त रूप उसको यह बिचार होता है कि यह मन्दिर मेरा है यह दूसरे 
का है इस प्रकार उसका श्रद्धान अनेक प्रकार चढलायमान होता है परन्तु भात्मीक 
श्रद्धान में बाधा नहीं आता है इस कारण सम्यक्त बनाही रहता है | इस सम्यक्ती में 
शकादिक दोष भी उत्पन्न होते हैं जो २५ प्रकार के हैं निनको मल कहते हैं इनका 
वर्णन आंगे किया जावैगा । और यह मम्यक्त गाढ़ा अथोत्‌ दृढ़ मी नहीं होता है इस 
कारण इसमें अगाढ़ दोष होता है भ्रथोत्‌ इसको ऐसी २ प्रतीति होती है कि अमुक 
भगवान्‌ की पूजा करने से अमुक कष्ट दूर होता है और अमुक भगवान्‌ का नाम लेने 
से अमुक काय पिद्ध होता है इत्यादिक अदृढ़ता अर्थात्‌ गेर मज़बूती उसके श्रद्धान में 
होती है । ऐमा सम्यक्ती सातवें अप्रमत्त गुण स्थान तक पहुंच सक्ता है अथोत्‌ मुनि 
तक होसक्ता है। 


७ 
सम्यक्त के भेद । 

बीमारी के दर होने की तीन अवस्था होती है एक बीमारी का प्रगट रूप हट 
नाना परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में मौजूद रहना जैसे बुर्नार उतर गया है 
परन्तु बुख़ार का कारण नहीं हटा इस कारण बुखार फिर चढ़ेगा इसको उपशम कहते हैं ॥ 
दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना ओर उसके कारण का कुछ नष्ट हो जाना कुछ 
माजद रहना इसको क्षयोपशम कहते हैं । तीसरे बीमारी के कारण का बिल्कुछ दर 
होनाना इसको क्षय कहते हैं| इसही प्रकार मिथ्यात्व भी एक बीमारी है निप्त का दर 
होना अथांत्‌ सम्यकदशन तीन प्रकार का है । क्षायोपशम सम्यक्त का तो ऊपर ब्णन 
हो ही चुका है । मिथ्यात्व का उपराम होकर सम्यक्त होना उपशम सम्यक्त है और 

मिथ्यात्व के क्षय होने से प्म्यक्त का होना क्षायक प्म्यक्त कहाता है । 
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उपसम सम्यक्त से न मुक्ति होसक्ती है और न इस सम्यक्त से क्षायक सम्यक्त 


होता है | उपशम सम्यक्त तो मिथ्यात्व के दबने से हुवा है निम्त में मिथ्यात्व मौजद॑ 
ज़रूर है इस कारण वह मिथ्यात्व उमर कर अवश्य उपसम सम्यक्त को विगाड़ता है। 


उपशमसम्यक्त के दो मेद हैं। मिथ्यात्व अवस्था से नो उपशमसम्यक्त होता है 
उप्तकों प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं और वह भन्तर मुहते रहता हे | अन्तर महते 
के पीछे या तो मिथ्यात्वी हो जाविगा या क्षायापशमिक अथांत्‌ बेदक सम्यक्त हो जावै- 
गा, सातवें गणस्थानी महा।मनि जिसके क्षायोपशमिक सम्यक्त हो उसको यदि क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त से ओपशमिक सम्यक्त होजावै तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते 
हैं ओर ऐसा सम्यक्ती ग्यारह गुणस्थान तक जा सक्ता है परन्तु आगे उन्नति नहीं 
कर सक्ता है वह अवश्य मीचेही गिरता है । 

क्षायक सम्यक्त प्राप्त होने पर फिर नहीं छूटता है ओर अधिक से अधिक चार 
भव धारण करके मोक्ष करढूता है। इसमें प्रथम क्षायोपशमिक सम्यक्त होकर फिर क्षा- 
यक सम्यक्त होता है। परन्तु क्षायक सम्यक्त प्राप्त होने का प्रारम्भ श्रीकेवी मगवान 
वा श्रुत केवी के निकट ही हो सक्ता है अन्यथा नहीं, यह नियम प्रारम्म करने 
काही है क्षायक सम्यक्त की प्राप्ती चाहे अन्य भव में हो और तब केवढी मगवान 
मिलें वा न मिलें । 

सम्यक्त के ८ अड्ड 


चारो प्रकार का सम्यक्त निम्न लिखित आठ अक्लो के होने से अधिक काय 
कारी भोर शोमायमान हो जाता है परन्तु सम्यक्दशन बिना इन अड्डों के भी हे। सक्ता 
है। वह ८ अज्ज इस प्रकार हैं। 

(१) निःशज्ञित--तत्वा में अथात्‌ उन पिद्धास्तों और पदार्थी में निन में 
अद्धान होने से सम्यक्‌ दशन प्राप्त होता है किसी प्रकार की शह्ढा न करना, संदेह 
न करना कि वह सिद्धान्त वा पदार्थ सत्य है वा झूठ । परन्तु समझने के अथे विचार 
करना, तक उठाना ओर अधिक विद्वान से पूछना शक्ल नहीं है । 

(२) निःकांक्षित--अपने पुन्यरूप कर्मा से अथात्‌ पभ साधन से संसारिक 
फल प्राप्ति की बांच्छा नहीं करना। 

( ३ ) निर्विचिकित्सा-अथोत्‌ किसी जीव को दुखी, दरिद्री, अपविन्न, 
कुचेष्टावान भादिक अवस्था में देख कर ग्छानि न करना और यह ही समझना कि 
यह सब नीच कमेही नाच रहे हैं और संसार की अपवित्र ओर त्रिणावनी बस्तुओं को 
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देख कर घृणा न करना ओर यह ही बिचार करना कि हन बस्तुओं का ऐसाही स्वरूष 
है ओर यह तरा शरीर तो सब से ही अधिक अपविज्र हैं। हि 

(४ ) अमूदद्टित्व-- अथोत्‌ बे सोचे समझे बिना परीक्षा किये अन्धे की तरह 
कोगों के देखा देखी अथोत्‌ मिस प्रकार लोक में प्रवृत्ति हो रही है उस प्रचार के 
अनुसार क्‌ देव, कु गुरू कु शाख, और कु धम को मानना, उनकी प्रशंसा आदि 
करना मूढ़ता है सम्यक्ती को उचित है कि वह मूढ़ता को छोड़ कर छोक प्रचार के 
अनुसार न प्रवर्ते। बिचार ओर परीक्षा के साथही धमे की बातों को माने । 

( ५ ) उपगृहन- सम्यक्द॒प्टि को धमे से प्रीति होती है इस कारण यदि किसी 
घमौत्मा में अज्ञानता वा अशक्तता के कारण कोई दोष उत्पन्न होजाव और उसके 
दोप के कारण सत्य धम को निन्‍्दा होती हो तो उस निन्‍्दा को सम्यकदृप्टि छिपाता 
है इसके अतिरित्त सम्यक्द॒प्टि किसी के दोप प्रगट करना पसन्द नहीं करता है बरण 
उप्तके दोषों को छिपा कर दोषी पुरुष में से दोष दूर करने की इच्छा करता है| और 
अपने श॒द्ध स्वभाव की वृद्धि करने की भी कोशिश करता रहता है। 

( ६ ) स्थितिकरण--झअपने परिणाम धरम से भ्रष्ट होते होंतो आपको और जो 
दूसरे किसी मनुष्य के परिणाम भ्रष्ट होते हा तो उप्त मनुष्य को भित्त प्रकार होसके 
धम में स्थित करना । 

(७ ) वात्सल्य--साधर्मी जर्नों के साथ ऐसी प्रीति रखना मेसे गो और उम्रके 
बच्च में होती है । 

( ८ ) प्रभावना--सत्य धरम के महात्म्य का प्रकाश करना । ऐसे कार्य करना 
लिप्त से संस्तार के सब जीवों पर धमका प्रभाव पड़े । 

यह उपसोक्त काठ अंग सम्यक्दशन के हैं। इन अंगो के बिना सम्यकूदशेन प्रण 
कार्यकारी नहीं होता है । 


श 
सम्यकृदशन के २५ मल । 
सम्यदशन सम्बन्धी २५ प्रकार के मल अथात्‌ मेल हाते हैं यदि यह मेल न हों 
तो सम्यक्दशन जिशुद्ध अथोत्‌ निर्मेठ होता है और यदि मल हों तो मढ सहित होता 
है । यह नहीं है कि २५ प्रकार के मल दूर होने पर ही सम्यक्दशन होसके । 
सम्यऋदशन मल सहित भी होता है परन्तु उतना काये कारी नहीं होता है नितना 
मल रहित होता है । चौथे गुणस्थान से लेकर चौघवें गुणस्थान तक सम्यकृदशन ही 
होता है। परन्तु किस किस गुणस्थान में सम्यक्द्शन की कैसी कैसी बिशुद्धता होती 
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है यह बात महान ग्रन्थों से ही मालूम होसक्ती है | यहां तो समुश्चयरूप कथन किया 
जाता हे । 


२५ मल इस प्रकार हैं ३ मूढ़ता ८ दोष ८ मद भोर ६ अगायतन | 

मूदृता--बिना बिचार छोक प्रवृत्ति के अनुस्तार रागी देषी देवों को देवमान कर 
पूजना और उनसे अपने संसारीक काये की सिद्धि मानना देव मूढ़ता है। लोक में 
निप्त प्रकार धम की प्रवृत्ति होरही है उस्त प्रकार बिना बिचारे धमे मानना जैसे गड्ढा 
स्नान करने से मुक्ति, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से ग्ृतक पूबेजों को सुख होना 
इत्यादिक अनक भिथ्या प्रवृत्तियों के अनुसार प्रवृतना छोक मूढ़ता है । मिथ्याहष्टि देव, 
मिथ्या दृष्टि साथु ओर मिथ्या धमे का सेवन, पूनन, बिनय आदिक भय, बांछा और 
स्नेह आदिक से करना। धम मूदता है-- भवाय यह है के बिना बिचारे आंख 
मीच कर छोक प्रवत्ति के अनुप्तार किसी भी बात को मानना वा उम्त रूप प्रवतेना 
मृढ़ता है । सम्यक्दृष्टि को लोक प्रवृत्ति का कुछ भी आश्रय न लेना चाहिये सब 
काम बिचार प्‌वकही करने चाहियें। 

दोष--सम्यक्दशन के आठ अंग निशांकित आदिक जो ऊपर बणेन किये गये 
हैं उनका न होना आठ प्रकार के दोष हैं । 


मद--मान कृषाय से उत्पन्न अहंकार के कारण घमंड (ग़रूर ) करने 
को मद कहते हैं । मद आठ बातों का होता है । १ बिज्ञान अथोत्‌ किसी कला वा 
हुनर जानने का मद २ ऐश्वये अथोत्‌ घन दोछत वा किसी संसारीक पद्‌वी का मद ३ 
ज्ञान अथोत्‌ तीक्ष्ण बुद्धि वा अवधिज्ञान आदिक प्राप्तिका मद ४ तप का मद, ५ कुछ 
का मद कि मेरा उच्च कुल है ६ जाति का मद कि में उत्तम जातिकाहूं ७ शरीर 
के बल कामद ८ रूप का मद कि में सुन्दर रूपवान हूँ । सम्यक्दष्टि को किसी 
प्रकार का मद नहीं करना चाहिये | 
अनायतन-- घम के आश्रय को आयतन कहते हैं। खोटे आश्रय को अनायतन 
कहते हैं | वह छ हैं | मिथ्या देव, मिथ्या देवों के सेवक, मिथ्या तप, मिथ्या तपस्वी, 
मिथ्या शास्त्र और मिथ्या शास्त्रों के धारक | इन सब अनायतन को त्यागना 
उचित है। 


इस प्रकार सम्यकदशन के २५ मछ बणन किये गये । 


७ प्रकार का भय। 
सम्यक्दशंब के आठ अन्डों में निशाहित भज्ञ का छक्षण सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन 
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करने पर भयका त्याग भी इस जहू में गर्मित होता है । क्योंकि निप्त का तत्व में 
एृण श्रद्धान है और संसाराक सवे प्रकार के दुःख सुख को कर्मों के उदय से मानता 
है ओर संसारक सुख दुःख को अपने से पर समझता है तो उप्तको मयही किस बात 
का होगे । उसको भय तो तभी प्राप्त होसक्ता है जब उसके श्रद्धान में शक्ला दोष 
उत्पन्न हों | भय ७ प्रकार का है | इस लाक सम्बन्धी किसी बात का भय, परलोक 
अथोत्‌ अगले जन्म सम्बन्धी किसी बात का मय, मरण भय, वेदना मय, अनरक्षा भय, 
अयात्‌ इस बात का मय कि मेरा कोइ रक्षक नहीं है, व्याधि मय, अकस्मात्‌ मय अथात्‌ 
इस बात का भय कि नहीं मादूम किसी समय अचानक क्‍या हो जावे । 


सम्यक्त्व के ५ अतीचार । 

श्री उमास्वामी कृत तत्वाथ सूत्र में सम्यक्‌ दशन के पांच अतीचार बणन किये हैं। 
दोष लगने को अतीचार कहते हैं अथात्‌ अतीचार सहित जो सम्यक्‌ दशेन होता है 
वह सम्यक्‌ दशन तो है परन्तु निमछ निदोंष नहीं होता | वह अनीचार इस प्रकार हैं 
१ शह्ला, २ कांता ३, विचिकित्सा 9 अन्यदृष्टि प्रशंप्ता अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि के ज्ञान 
चारित्र की प्रशंसा करना अच्छा समझना | ९ अन्य दृष्टि संस्तव अथात्‌ मिथ्या दृष्टि 
के गुर्गा का प्रकाश करना गुणानुच्ाद गाना । 

श्रुत केवछी मगवान्‌ को नो सम्यक्‌ दशन होता है वह अवगाढ़ कहलाता है, गाढ़ा 
अथात्‌ हढ़ श्रद्धान को अवगाढ़ कहते हैं ओर तेरतं गृगस्थानी श्री सवज्ञ भगवान्‌ को 
जो सम्यक्‌ दशन होता है वह परमावगाढ़ अथात्‌ परम दृढ़ श्रद्धान कहाता है। 

चोये गुणस्थानी सम्येक्‌ दृष्टि का लक्षण यह हे कि उसमें चार बात प्रगट हैँ प्रशम, 
संबेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य । 

प्रशप---अथात्‌ कषायों की मन्द्रता । 

संबेग--कर्मे स मयभीतता | 

अनुकम्पा-- जीवों पर दया । 
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आस्तिक्य--अथांत्‌ जीवात्मा को अनादि अनन्त आर देह से पृथक मानना | 


संसयविमाह् विव्ममविविजेयं अप्पपरसरूवस्स । 
गहणं सम्मण्णाणं सायारमणयभेयं तु ॥३२॥ 
अथे-संशय, विपोह और बिश्रप रूप कुज्ञान से रहित आपा पर का 


अथात्‌ आत्मा का और पर पदार्थ का स्वरूप जानना सम्यर्‌ ब्वान है वह 


आकार सहित अथांत्‌ साविकल्प है ओर उसके अनेक भद हैं-- 
८ 
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भावाथै-संशय अथोत्‌ नहीं माठूम ऐसे है वा वैसे है, विमाह मिसको अन- 
ध्यवसाय भी कहते हैं, जैसे गमन करते हुए मनुष्य केपैरमें किसी घास आदि का स्पशे 
हो जावे और उस को यह मालम नहीं होता है कि क्या लगा वा नैसे दिशा का भूछ 
जाना होता है उसी प्रकार एक दसेरे की अपेक्षा के धारक जो द्व॒व्यार्थिक ओर पयाया- 
थिंकनय है उन के अनसतार द्रव्य गुण पयाय का जो नहीं जानना है उसको विमोह 
कहते हैं | बिश्रम अर्थात्‌ विपरीत जानना एकान्त पक्ष से जानना इन तीनों विधि 
जानने को ज्ञान नहीं कहते हैं ठीक २ नानने को ही ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान यदि 
सम्यक्‌ दशन सहित हो तो सम्यक्‌ ज्ञान कहाता है । 
सम्यक्‌ ज्ञान के अनेक भेद हैं -- 
अप्ताण 
सम्यक्‌ ज्ञान जीव को पांच रीति से होता है मति, भ्रति, अवधि, मनः पर्यय 
और केवल इन में अबधि मनः पय्येय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं अथात्‌ पदाथे 
को स्पष्ट रूप से जानते हैं ओर मति, श्रतिज्ञान प्रमाण तो हैं परन्तु साक्षात नहीं हैं 
दूसरे के सहारे स अस्पप्ट रूप जानते हैं इस कारण परोक्ष प्रमाण हैं। परन्तु व्यवहार 
में जो इन्द्रियों ओर मन के हाएा ज्ञान होता है उप्त को प्रत्यक्ष कहते हैं इसालिये इन 
का नाम सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यथाथ मानने को प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष दोनों ही रीति में यथाथे ज्ञान हो सक्ता है। परोक्ष ज्ञान ५ प्रकार से होता है 
स्माति, प्रतिमिज्ञान, तक, अनुमान और आगम इन ९ को परोक्ष प्रमाण कहते हैं । 
स्मात्ति-अथात्‌ पहली जानी हुईं बात को याद करना | 
प्रत्यभिज्ञान-भथोत्‌ किसी वस्तु को देख कर यह बिचार करना कि यह पहली 
देखी हुईं बस्तु है या उध्तके समान है या वैप्ती नहीं है इत्यादिक जोड रुप ज्ञान को 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । 
तक- अथोत्‌ व्याप्ति का ज्ञान-दो वस्तुओं के एक साथ रहने के सम्बन्ध को वा 
आगे पीछे होने के सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं नेसे घूआं अग्नि से ही उत्पन्न होता 
है बिना अग्नि धूआं नहीं हो पत्ता । जैसे सूरन का धूत में प्रकाश और आताप एक 
साथ रहते हैं | जैसे वषाऋुतु के पीछे सरद ऋतु ओर सरद ऋतु से पहले बषों ऋतु 
होता है, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन होता है| इत्यादिक । 
अनुमान-व्यप्त के सहारे से एक बस्तु को देख कर दूसरी तअस्तु को जान लेना 
अथात्‌ हेतु से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, नैसे धूम को देख कर अग्नि का 
अनुमान करना, पूत्र को देख कर उस के पिता माता का अनुमान करना । निस्त बस्तु 
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को बादीप्रति बादी के सिद्ध करने की अमिछाषा है उस को साध्य कहते हैं । साध्य 
के साथ निसकी व्यप्ति हो अथात्‌ मिस जानी हुई बरतु के सहारे से साध्य का अनुमान 
किया जा सक्ता है उसको हेतु कहते हैं । हेत॒ के द्वारा साध्य के ज्ञान को ही अनुमान 
कहते हैं। घूम अग्नि से ही पेदा होता है इस कारण घूम को देख कर अप्नि का अनुमान 
होता है | इस में अभि साध्य है ओर धूम हेतु है। 

आगप--आप्त बचन को आगम कहते हैं भोर आगम के द्वारा जो ज्ञान होय 
उप्तको आगम प्रमाण कहते हैं | सवेज्ञ, बीतराग और हितोपदेशक यह गुण जिस में 
हों वह आप्त हैं और उनके बचन प्रमाण होते हैं। ऐसे गुण वांढे आप्त श्री तीथेकर 
मगवान्‌ ही होते हैं निनक्की बाणी से नैन धमे की प्रवृत्ति है । 


नय 

बस्तु में अनेक धम अथोत्‌ स्वभाव होते हैं उनमे से किसी एक धम की मुख्यता 
हेकर बस्तु को जानना नय है। अथवा वक्ताने अनेकान्तात्मक बस्तु के निप्त धमे की 
भपेक्ष। से शब्द कहा है उसके उप्तही अभिप्राय को जानने वाढ़े ज्ञान को “नय” 
कहते हैं । 

नय के मूल भेद दो हैं । (१) पदाये जैसाहै उसको वैसाही कहना निश्चयनय है 
इसको भूताथे नय कहंते हैं (२) एक पदार्थ को पर बस्तु के निमित्त से व्यवहार साधन 
के अर्थ अन्यथा रूप कहना व्यवहार नय है इसको अभूताथ नय भी कहते हैं और 
इसका नाम उपनय भी है। 

निश्चयनय के दो भेद हैं -दद्वव्यार्थिक और पय्योयार्थिक | प्रत्येक बस्तु में सामान्य 


५ ८ >> ) मद चुके हें रू और ० आर 
ओर बिशेष गुण हुवा करते हैं । सामान्य वह गुण होते हैं नो अन्य बस्तु में भी हों 
और विशेष वह गुण होते हैं नो उमही बस्तु में हों, बस्तु के तिशेष गुण को गोण करके 
सामान्य गुण की भपेक्षा से बस्तु को ग्रहण करना द्रव्यार्थिकनय है ओर सामान्य गुण 


की गोण करके जिशेष गुण की मुख्यतासे बस्तु को ग्रहण करना पय्यायाधिकनय है। 
द्रव्याथिकनय के तीन भेद हैं--नेगम, संग्रह भौर व्यवहार । 
नैगम--एक बस्तु में अनेक पयाय भरथात्‌ अवस्था होती हैं और पर्याय पढटती 
रहतीं है | कोई पय्योय हो चुकी है कोई पय्योय अब है और कोई होने वाली है । 
अतीत अथोत्‌ नो काये पहले हो चुका उसप्में वर्तमान काछका आरोपण करना भूत 
नैगम है । जैसे दावाली के दिन यह कहना कि आज के दिन श्री महाबीरस्वामी निवान 
को प्राप्त हुए, होने वाढे काये का अतीत की तरह कथन करना भाषी नैगम है मैस्ते 
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भहँतों को सिद्ध कहना और जहां कार्य का प्रारम्भ कर दिया गया हे। परम्तु बिलकुछ 
तैयार न हुआ हो उसको तस्यार हुआ कहना वत्तेमान नैगम है जसे कोई मनुष्य 
चूल्हे में आग जछाता हो भ्रमी आटा भी नहीं गूंदा है परन्तु नो कोई पूछे कि क्या 
करते हो तो उसको यह कहना कि रोटी बनाता हूं। यह सत्र कथन नेगमनय के द्वारा 
साथक हैं मिथ्या नहीं हैं । 

संग्रह--संप्तार में अन्तानन्त बस्तु हैं सब को पृथक २ जानना और बणन करना 
बहुत कठिन है इस हेतु अनेक बस्तुओं की एक जाति नियत करली जाती है। जेसे 
काला, गोरा, छाल, बड़ा, छोटा, तेज़ चडने वाढा, हलका चलने वाला, आदिक अनेक 
प्रकार के घोड़े होते हैं परन्तु उन सब की एक जाति “ब्रोड़ा” नियत करली गई इम 
ही प्रकार अनेक प्रकार की गऊ क्री एक जाति, “गऊ” अनेक प्रकार के कुत्तों की 
एक जाति “कुत्ता” अनेक प्रकार के मनुष्यों की एक ज्ञाति “मनुष्य?” अनक प्रकार 
के वृक्ष] की एक जाति “वृक्ष » अनेक प्रकार के मकानों की एक जाति “मकान ” 
अनक प्रकार के कपड़ों की एक जाति “ कपड़ा ” अनेक प्रकार के बतेनों की एक जाति 
“बतन”” नियत की गई । इसी प्रकार जब हम घोड़े वा गऊ वा मनुष्य, वा कुत्ते वा 
बुक्ष वा मकान वा कपड़े वा बतन का बणन करते हैं और उनके भेद करके किसी 
बिशेष बस्तु का बणन नहीं करते हैं तो हमारा बणन संग्रह नय के अनुसार है। क्योंकि 
लब हम साधारण रूप मनुष्य मात्र का बणन करते हैं तो उसमें मबही प्रकार के मनुष्य 
आगये अथात्‌ सब प्रकार के मनुष्यों का संग्रह करके बेन करते हैं । 

मनुष्य, कुत्ता, त्रिछ्ली, घोड़ा, बृक्, गऊ आदिक अनेक जातियों को संग्रह करके 
एक जीव नाति होती है ओर मकान, कपड़ा, बतेन, घड़ा, पुस्तक आदिक अनेक 
जातियों को संग्रह कर के एक पृद्टल जाति होती है इस कारण जब्र हम जीव मात्र 
को वा पुद्टू मात्र को बणन करते हैं तत्र संग्रह नय को और भी अधिक काम में छाते 
हैं । फिर जीव, पुद्ल आदिक जाते को संग्रह कर के जगत की सबे बस्तुओं को एक 
द्ब्य नाम कर कथन करते हैं और समुच्चय रूप द्वब्य को बणेन कर के संग्रह नय 
को सब से ही अधिक काम में छात हैं । 

व्यवहार-संग्रह नय से ग्रहण किये हुए विषय को जो भेद रूप करती है उप्त 
की व्यवहार नय कहते हैं | नेसे द्रव्य के दो भेद जीव ओर अनीव कर के क्िप्ती एक 
भद्‌ का कथन करना, जीव के चार भेद मनुष्य, तियेच, देव, नारकी कर के किसी 
एक का कथन करना, तियेनों के भेद घेड़।, बेल, कीड़ी, मकोड़ो बुक्ष आदिक करणा- 
बुसों के भेद्‌ आम, नींबू, अनार, नारेगी, आलू, मूही भादिक करमा-आम के भेद 
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मालदा, देसी-बम्बह आदिक करना-देसी भाम के भेद संदूरया, मीठा, सट्टा आाविक 
करना इस ही प्रकार भेदामेद करते जाना यह सब व्यवहार नय है | 

पय्योयार्थिक नय के चार भेद हैं | ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ और एवंभूत। 

ऋजुसत्र-प्रत्येक बस्तु की पय्याय समय २ पलटती रहती है परन्तु जो पय्योय 
बीत चुकी वा जो होने वाली है इन दोनों का छोड़ कर वत्तमान पर्याय ही का कथन 
करना अथांत्‌ एक प्थाय को ग्रहण करना ऋजुसूत्र नय है । 

शब्द-जो व्याकरण के अनुसार सिद्ध शब्दों को स्वीकार करता है झौर काहछा- 
दिक के मेद से अथ का भेद मानता है वह शब्द गय है | 

समाभिरूढ-- किसी पदाथे में एक मुख्य गुण को लेकर उस पदाथ के अन्य 
क्रिया रूप प्रवतने के समय भी उस्त ही मुख्य गुण के अनुसार उप्र बस्तु का ग्रहण 
करना जैसे जो न्याय करे वह न्यायाधीश वा मुन्सिफ़ वा जज कहाता है परन्तु किसी 
नन्‍्यायधीश को जब वह सोता हो वा खाता हो अथात्‌ न्याय करने का काम न करता 
हो न्यायाधीश ही कहना यह समभिरूढ़ नय के अनुसार हैं । 

एवंभूत--समभिरूढ़ नय के बिरुद्ध अथोत्‌ जिस काल में कोई वस्तु नो क्रिया करती 
हो उस ही के अनुसार ग्रहण करना जैसे निप्त समय न्याय करता हो उस ही समय 
न्यायाधीश कहना दूसरे समय में न कहना यह एवंभूत नय का विषय है। 

इस प्रकार निश्चय नय के सात भेदों का कथन किया-व्यवहार नय को उपचार 
ओर उपनय भी कहते हैं इस्त के तीन भेद हैं सरुत, भम्तद्ुत ओर उपचरित | 

सद्ूूत- बस्तु ओर उस का गुण पृथक २ दो पदार्थ नहीं हैं इस ही प्रकार 
बस्तु आर उप्त का पय्याय दा पदाथ | भन्‍न नहीं हैँ परन्तु मण आर गणा म भू 
करना बा पय्याय और पय्याइ में भद्‌ करना अथात्‌ इन को भिन्न २ कथन करना वा 
अखण्ड द्रव्य को बहुप्रदेश रूप कहना यह सद्भृत व्यवहार नय हैं । 

असरूत --किसी एक बस्तु के धर्म को किसी दूसरी बस्तु में समारोप करना- 
यह समारोपण तीन प्रकार होता हे (१ ) अपनी ही जाति वालेम॑ समारोपण करना 
जेसे चन्द्रमा के प्रतिबम्ब को नो जल आदिक में हो जाता है चन्द्रमा कहना ( २ ) 
जिनाति में बिनाति का समारोप जैसे मति ज्ञान को मूर्तीक कहना ( ३) प्रजाति 
बिजाति में सनाति और बिजाति दोनों को समारोपन करना नेप्ते जीव, अजीव स्वरूप 
ज्ञेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना । 


डउपचरित - इस नय का उपचरिता सद्धृत व्यवहार नय भी कहते हैं, प्रयोनन 


है] 
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और निमित्त के बश से इस नय की प्रवात्ति होती है इस के मी तीन भेद हैं (१) 
क्षपनी ही जाति वाली बस्तु में उपचार करना नेसे मित्र, पृत्र आदिक जीवों को कहना 
कि यह मेरे हैं (२) बिनाति बस्तु में उपचार करना मैसे महल, मकान, रुपया 
पैसा आदिक को अपना बताना ( ३ ) सनाति ओर जिजाति दोनों प्रकार की वस्तु में 
उपचार करना जैसा यह कहना कि यह गाड़ी मेरी है निप्त में गाड़ी अजीव है भोर 
बैल घोड़ा आदिक जो उप्र में जते हुवे हैं नाव हैं दोनों को अपना बताया इसी प्रकार 
राज्य दुगादिक को अपने बताना । 


किसी २ ग्रन्थ में नय के निम्न प्रकार भी भेद कियेगये हैं। 


निश्रय--जो बस्तु को अमेद रूप ग्रहण करे । इस के दो भेद हैं शुद्ध ओर 
अशुद्ध बस्तु को निरूपाधी रूप उसके शुद्ध गुण के अनुसार कथन करना, जेंसे नीव 
को सर्वत और परमानन्द स्वरूप बणेन करना शुद्ध निश्चय नय है और उपाधी 
सहित कपन करना जैसे नींव को इन्द्रिय नानित ज्ञान वाढ्य वा सुखी दुखी बणेन 
फरना अशद्धभ निश्चयनय है । 


व्यवहार--जो बस्तु को भेद रूप ग्रहण करे इसके भी दो भेद हैं | सद्धत और 


असद्धत । गण और गणी को मिन्‍न २ ग्रहण करना सद्धत व्यवहार नय है। इसके भी 
फिर दो भेद हैं | उपचरित और अनपचरित । उपाधिक गण गणी को भेद रूप 
ग्रहण करना जैसे यह कहना कि जीव में मति ज्ञान आदिक गण हैं, यह उपचरित 
सद्भधत नय है और निरूपाधिक गुण गुणी को भेद रूप कथन करना जैसे यह कहना 
कि जाबव मे कवर ज्ञान गण है यह्‌ अनुपच।[रत सद्धत व्यवहार नय हू | भन्‍न पदाथा 
का अभद रूप ग्रहण करना असद्भत व्यवहार नय हं इसके भा दो भद्‌ हैँ। उपचारत 
और अनुपचरित । जो अपने से विल्कुछ मिन्‍न पर बस्तु को अमेद रूप ग्रहण करे, 
लैस यह रुपया पैसा मेरा है, वह उपचरित असद्धव व्यवहार नय है। जो ऐसी पर 
बस्तु के अभद्‌ रूप ग्रहण करे जे। मिल कर एक हो रही हैं, नैसे यह शरीर मरा है। 
वह अनुपचरित असद्ूत व्यवहार नय है | 

वास्तव में नय के भेद बहुत हैं नितनी वस्तु हैं वा मितने शब्द हैं उतनीहीं नय 
हैं। नय का विशेष बणेन महान ग्रन्थें। से जानना चाहिये। 


बस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय पते ही होता है। इस कारण प्रमाण भोर नय का 
समझन। अति आवश्यक हे । 
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निक्षेप 


पदार्थों का लोकिक व्यवहार निक्षेप से होता है इनका मी जानना आवश्यक है । 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव यह चार निक्षेप हैं । 

नाम-- पहचान के वास्ते बस्तुओं का नाम रक्‍्खा जाता है जैसे किसी मनुष्य 
का नाम शरसिंह रक्‍्खा जावे तो वह पहचान के वास्ते ही रक्खा जाता है चाहे वह 
बहुत कमज़ोर हो और शेर वा पिंह की कोई बात उसमें नहो । परन्तु शरासिंह नाम 
से वही मनुष्य समझना चाहिये निसका वह नाम रक्‍्खा गया है! स्थापना--किसी 
एक बस्तु को दूसरी बस्तु स्थापन करना। यह दो प्रकार है एक तदाकार ओर दूसरी 
अतदाऊार । समान आकार वाली बस्तु में स्थापना करना तदाकार है जैसे धोड़े का 
आकार अथोत्‌ मूर्ति बना कर उस मूर्ति की घोड़ा कहना इसही प्रकार किसी मनुष्य की 
मूर्ति बना कर उप मूर्ति को वह मनुष्य कहना जिसकी वह मूर्ति है। अपमान आकार 
वाली बस्तु में किसी बस्तु की स्थापना करना अतदाकार स्थापना है जैसे किसी देश के 
नक़शे पर एक बिन्दी को यह कहना कि यह अमुक नगर है ओर दूसरी बिन्दी को 
यह कहना कि वह दूसरा अमुक नगर है। 

द्रव्य --निप्त बस्तु में कोई गुण आगामी प्रगट होगा वा कोई गृण था और अब 
नहीं हे तोभी उसका उस गुण रूप कहना जैसे काई प्रुष राना होने वाला है उसको 
अभी से राजा कहना। कोई पहले दारोगा था ओर अब नहीं है परन्तु अब भी उसको 
दारोग़ा नी ही कहना | 


हि] आप 


भाव--वत्तमान समय में जो जैसा हो उसको वैसाही कहना। जैसे राज्य करते 
को रामा कहना । 


ज॑ सामण्णं गह्ण भावाणं णेव कटटुमायारं । 
अविसेसिदृूण अट्ठे दंसणामिदि भण्णए समए॥४३॥ 


अथे-यह शुक्त है, यह कृष्ण है, यह छोटा है, यह बड़ा है यह घट है, 
यह पट है इत्यादि रूप से पदार्थों को भिन्न २ न करके और विकल्प को न करके 
जो पदार्थों का सामान्य रूप ग्रहण करना है उसको परमागम में दशन कहा 
गया है। न 

सावाथे-संस्तार में अनेक बस्तु हैं वह सब पृथक २ चिन्‍्हों से पहचानी जाती 
हैं। मब तक इतना थोड़ा ज्ञान होता है कि कोई बस्तु है परन्तु यह ज्ञान नहीं होता 
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बिन्ह का ज्ञान नहीं होता है निम्तके द्वारा मेद होसके कि अमुक बस्तु है वा अमुझ 
प्रकार की वा अमुक जाति वा अमुक चिन्ह की बस्तु है तब तक उस तु््छ ज्ञान को 
दशन कहेते हैं, उत्त तुच्छ सत्ता मात्र सामान्य बोध का नाम ज्ञान नहीं होता है, फिर 
जब कुछ भी किसी प्रकार के चिन्ह का ज्ञान हो जाता है नेतते जब इतना भी ज्ञान 
होनाता है कि वह बस्तु काली हैं वा धोली हे तब ही से वह जानना ज्ञान कहलाने छगता 
है । यद्यपि इतनाही बोध होने से कि कुछ है ओर काहा है वा धोला है इतना जानने 
से इस बात का बोध नहीं हुवा कि वह क्या अस्तु है क्योंकि काली भी अनेक बस्तु होती 
हैं ओर धोली भी अनक् होती हैं परन्तु तो भी इतने ही बोध को भी ज्ञान कहते हैं 
ओर इस से कमती बोध को जिस्त में यह भी मालूम नहीं हुवा कि बस्तु काली है वा 
घोली है वा केसी है अभी इतनाही जाना है कि कोई बर्तु है यह मालूम नहीं कि वह 
कैसी है उसको दशन कहते हैं । 
पाठकों को जानना चाहिये कि जैन शास्त्रों में दशेन शब्द दो अर्थों में आया है। 

: दशेन के एक अथ श्रद्धान के हैं और दूसरे अथे उस तुच्छ बोध के हैं निर्तमें इतनाही 
लानपना हुवा है के कोई बस्तु है। जहां शास्त्रों में रतत्रय का बणन है अर्थात्‌ दशन, ज्ञान 
ओर चारित्र का कथन है अथवा मिथ्या दशन वा सम्यक्‌ दशन का कथन है वहां 
दशेन का अथ श्रद्धान है और जहां उपयोग (ज्ञान ) के भेदों का बणन है वहां सब 
से कमती ज्ञान अथात्‌ सत्तामात्र के ज्ञान को दशन कहा हैं| मिथ्या दशेन तो दशन 
मोहनी कमे के उदय से और सम्यक्‌ दशन दशन मोहनी कम के नष्ठ होने वा उदय 
न होने से उत्पन्न होता है और जिस कमती ज्ञान को दशन कहते हैं वह दशनावरणी 
कम के नष्ट होने वा उदय न होने से होता है। 
दंसण पुव्व॑ णाणं छदमत्थाण ण दोण्णि उाउगं्गा। 
जुगवं जह्मा केवलि-णहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥ 

अथे-छप्नस्थ जीवों के ज्ञान के पूवे दशन होता है क्योंकि उनके ज्ञान 
और दशन यह दोनों उपयांग एक साथ नहीं होते । और केवी भगवान के 
यह दोनों उपयोग एक साथ होते हैं । 

भावाथै-जो जीव सर्वज्ञ नहीं है उसको पहले दर्शन होता है पीछे ज्ञान होता 


है अथोत्‌ पहले समय में बस्तु का इतनाही ज्ञान होता है कि कुछ है इसको दशेन कहते हैं 
फिर दूसरे समय में यह मालूम होता है कि किस प्रकार की है अथोत्‌ काली है धोली 
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है या किस प्रकार की है फिर आाहिस्ता ९ यह ज्ञान होनाता है कि अमुक चसतु है। 

एक समय काल का सब से छोटा माग होता है जो हमारी तमीज़ में आना कठिन है 

इस कारण हमको यह मादूम नहीं होता है कि प्रत्येक बस्तु जो हम देखते हैं उसको 

इसह्ी क्रम से जानते हैं, हम तो यहही समझते हैं कि दृष्टि पड़तेही हम बस्तु को 

जानडेते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। हमको पहले दशन होता है और फिर ज्ञान हाता है। 

केवढी मगवान अथोत्‌ सवज्ञ को क्रम रूप ज्ञान नहीं होता है। उनको एक साथ 

ही सब कुछ बोध होता है | यहां तक कि भूत भविष्यत ओर वक्तेमान तीनों काल का 

ज्ञान एक साथ होता है। इसालिये उनको दशन ओर ज्ञान दोनों उपयोग युगपत एक 
साथ ही होते हैं उनमें परस्पर समय भेद नहीं है । 

कक [ [७ 4. 
असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं । 
३९ ६५. | 0 के | 

वद सामांदशात्तरुत ववहारणयादु जिणमणियम। ।४५॥ 

हज कि हक न $ गे 

अथ-जो अशुभ काये से बचना और शुभ काये में छयना है उसका 

चारित्र जानना चाहिये । श्री जिनेंद्र भगवान्‌ ने व्यवहार नय से उस् चारित्र 

को ब्रत, समिति और गुप्ति खरूप कहा है । 
ए न आपका ऋक रे 

भावाथे-अपनेही शझ्ञद्ध आत्म भावों में रमण करना निश्चय चारित्र हे और 

इस अवस्था को प्राप्त होने का नो कारण है वह व्यवहार चारित्र है । बह व्यवहार 

चारित्र क्या है अशुभ अथांत्‌ खोटे कार्यों का न करना और अच्छे कार्यों का करना । 

वह अच्छे काय जिन से निश्चय चारित्र की छिद्धि होती है ब्रत, सामेति और गुप्ति हैं। 

ब्रत पांच प्रकार है अहिंसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचय और अपरिग्रह, समिति भी 

पांच प्रकार है। और गुप्ति तीन प्रकार है, इन सब के सरूप का बणन सम्बर के कथन 
में हो चुका है। इस प्रकार चारित्र १३ प्रकार है। 


सम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ ज्ञान एक साथ होते हैं परन्तु यह नियम नहीं है कि 
चारित्र भी इनके साथ अवश्यही हो ऐसा भी होता है कि सम्यक्‌ दशेन ओर सम्यक्‌ 
ज्ञान हेने पर सम्यक्‌ चारित्र बिल्कुछ भी न हो। ऐसी अवस्था वाले को अविरति सम्यक्‌ 
दृष्टि कहते हैं | चंथे गुणस्थान वाले की यहही अवस्था हाती है कि सम्यक्त तो होगया 
है परन्तु चारित्र कुछ मी ग्रहण नहीं किया है । जो जीव सम्यक्‌ दशन की प्रात के 
पश्चात कुछ चारित्र ग्रहण करता है परन्तु पूरे रूप से चारित्र को नहीं पालता ह वह 


क्रणु बती, देश बती वा श्रावक कहछाता है यह अवस्था पश्चम गुण स्थान वाक की 
हा 
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हेती है। भौर जो जीव प्म्यक्‌ दृष्टि होकर सकछ चारित्न को पाठता है वह महा 
ब्ती वा साधु वा मुनि कहढाता है और छोटे वा उप्तसे मी ऊपर के गुण स्थान पाला 
होता है । 

यह पांच ब्रत मुनि अवस्था में महा अ्त कहाते हैं और श्रावक अवस्था में अशु 
ब्रत | मुनि के आचार का कथन बिस्तार रूप बहुत कुछ है जो मगवती आराधना सार 
ओर मूछाचार आदिक ग्रन्थों से मालूम होसक्ता है परन्तु मोटे रूप कथन में पश्च महा 
ब्रतों का ही कथन है | समिति और गुप्ति को इनही में गर्मित किया है। 


५ महात्रत की भावना । 


बार बार चिंतवन करने को भावना कहते हैं । पश्च महात्रतों के स्थिर रखने के 
वास्ते प्रत्येक ब्रत के अथे पांच २ भावना हैं जिनका चिंतवन मुनि को बराबर रखना 
चाहिये | 

अहिंसा ब्रत की भावना--१ बचन गुप्ति अथात्‌ बचन को अपने बश में रखने 
का चिंतवन रखना कि कभी एसा बचन मुख से न निकले जिस से प्राणी को पीड़ा हो 
२ मनो गुप्ति अर्थात्‌ मनकी अपने बश में रखने का चिंतवन रखना कि कमी हिंसा रूप 
ब्रिचार मन में न आंवे ३ इयासमिति अथोत्‌ इस बात का बिचार रखना कि गमन करते 
समय किसी जीव की हिंसा न हों जावे ४ अदान निश्षेपण अथोत्‌ इस बात का बिचार 
रखना कि किसी बस्तु के उठाते वा रखते समय किसी जीष की हिंसा न होजावे ९ 
आलोकित पान भोमन अथोत्‌ इस बात का जिचार रखना कि भोजन पान आदिक भले 
प्रकार देख शोध कर किया जावे निप्तप्ते किसी जीव की हिंसा न हो । 


सत्यत्रत फ्री भावना--! इस बात का बिचार रखना कि क्रोध न अब, २ 
लोभ न उपने, ६ भय उत्पन्न न हो क्योंकि इन तीनों अवस्था में असत्य बचन मुख 
से निकछ जाता है ४ यह जिचार रखना कि हास्य रूप बचन मुख से न निकले क्योंकि 
हास्य में भी अप्त्य बचन बोला जाता है और ५ आगम के अनुसार पाप रहित बचन 
बोलने का बिचार रखना | 

अचौये बत की भावना--१ इस बात का बिचार रखना कि ऐसे घर में न 
रहें जहां कोई अप्तबब हो शून्य धर होना चाहिये जिससे किसी बस्तु के ग्रहण करने की 
प्रेरणा न हो २ ऐसे स्थान में रहना जो छोड़ा हुवा हो निससे किसी के ग्रहण किये 
हुवे स्थान के ग्रहण करने का दोष न आवे ३ जो कोई जौव उस स्थान में ठहरे जहां 
अपना बास हो तो उप्तको ठहरने से नहीं रोकना क्योंकि रोकने से उस्न स्थान को 
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अपनी मिझुकियत बनाने का दोष भाता है ४ इस बात का भी बिचार रहे कि मिक्षा की 
विधि में न्यूनधिकता न हो क्योंकि इस से भी पर बस्तु ग्रहण करने का दोष ढगता 
है और ५ इस बात का भी बिचार रहना चाहिये कि घमोत्माओं से किस्ती प्रकार का 
झगड़ा न हो 

ब्रह्मचये ब्रत की भावना-! ऐसी बातों का बचाव रखना चाहिये मिन से 
काम उत्पन्न होता हो । अथांत्‌ खतियों मे राग उत्पन्न करने वाली कथा के सुनने का 
त्याग, २ खियें। के मनोहर अह्ढो के देखने का त्याग, ३ पूवे किये हुवे बिषय भोगों 
के याद करने का त्याग, ४ कामोइपन बस्तु खाने का त्याग और ५ अपने शरीर को 
श्रेगार रूप करने का त्याग | 

परिग्रह ब्रत की भावना-हस बात का विचार रखना कि पांचो इन्द्रियां किसी 
इृष्ट मनिष्ट बस्तु में रागहेष रूप न प्रवरतें। 

इस प्रकार प्रत्येक त्रत की पांच २ भावना हैं निन से ब्रत में सावधानी रहती है । 
इन के अतिरिक्त मुनिको यह भी चिंतवन करते रहना चाहिये कि हिंसा आदिक से 
अथोत्‌ ब्रत के न होने से इस छोक और परलोक में सांततारिक भौर पारमार्थिक प्रयोननों 
का नाश होता है ओर निनन्‍्दा भी होती है। ओर पाप उत्पन्न होता है निप्त से दुःख 
मिलता है। 

मुनि को उचित है कि संसार से मय भीत रहने और वराग्य स्थिर रखने के वास्ते 
जगत ओर काय के स्वभाव को मी चिंतवन करते रहैं । 


चार भावना । 


इसके अतिरिक्त मेत्री, प्रमोद, कारुण्य भोर माध्यस्थ यह चार भावना भी मुनि की 
निरन्तर चिंतवन करनी चाहिये। 

प्ैज्ञे--सबेत्तावारण जीवों से प्रित्रता रखना सब का भला चिंतवन करना । 

प्रमोेद--जों गृ्णों में अधिक हों उन में प्रसन्‍नता का भाव रखना | 

फारुण्य--दुःखी नौवे! पर करुणा बुद्धि रखना भौर उनके दुःस्त दूर करने का 
परिणाम रखना । 

माध्यस्थ-- पापी अविनयी और क्र जीवों में मध्यस्थ माव रखना अथोतू न 
प्रीति और न द्वेष । 


तीन शल्य । 
यह पांच ब्रत उसके पढ़ते हैं जिस में शल्य नहीं होता है। माया, मिथ्या और 
निदान यह तीन श्य हैं । मद बचन काय की किया का एक समान न होना अर्थात्‌ 
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मन में कुछ और बचन में कुछ और काय की क्रिया कुछ क्रथात्‌ कपट को माया कहते 
हैं। तत्वाथ श्रद्धान का न होना मिथ्या शल्य है। आगामी के वास्ते संस्तार के किसी 
प्रकार के सुख की बांछा रखना निदान शल्य है। 

इस प्रकार मोटे रूप मुनि चारित्र का बणन किया | 


श्रावक धर्म । 


पंचम गण स्थानी श्रावक के ११ भेद हैं जिनको ग्यारह प्रातिमा कहते हैं परन्तु 
शआ्रवक धम के ११ भेद न करके समुच्य रूप इनके चारित्र का इस प्रकार कथन है। 

अहिंसा आदि पांच ब्रता का अणु रूप अथातू कमती एक देश पालना श्रावक का 
चारित्र है । वह अण ब्रत इस प्रकार हैं । 

अहिंसा--स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी न होकर त्रस्त जीवों की हिंसा 
का त्याग | 

सत्य--स्लेह बेर और मोह आदि के बश झूठ बोलने का त्याग | 

अचोये--पराई बस्तु के इस प्रकार ग्रहण का त्याग जो राज्यं,आज्ञा के वरिद्ध 
हो वा जिस से किसी जाव को पीड़ा होती हो । 


ब्रह्मचये--अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य सब ख्रियें। से काम माव 
का त्याग | 


अपरिग्रह--संसारीक बस्तुओं का परिमाण करना कि इतनी से भ्रषिक नहीं 
रकखेगे । इसही कारण इसको पारिग्रह परिमाण ब्रत भी कहते हैं। 


इन पांचो ब्रतों के प्रथक २ पांच २ अतीचार वणन किये गये हैं | यद्यपि अतीचार 


॥०७- विज :अ डक." 


के होते हुवे भी अत होता है परन्तु निर्दोष नहीं होता हे । अतीचारों के टालने से ब्रत 
निर्दोष होनाता है । 

अहिंसा अनुब्नत के अतीचार--१ पशु आदिक जीव का बांधना वा पिंजरे में 
बन्द करना २ बंध अथांत्‌ लाठी चाबुक आदि से जीव को मारना ३ छेदन अथोत्‌ जीव 
का कान आदिक काठना वा बींचना 9 अतिभारारोपण अथात्‌ किप्ती जीव पर अधिक 
बोस लादना ५ अम्नपान निरोध अथोत्‌ किसी जीव को भूखा प्यासा रखना । 

सत्य अणुब्रत के अतीचार-- ३ मिथ्या उपदेश अर्थात्‌ जीव के अहित का 
उपदेश देना २ रहोम्याख्यान अथात्‌ स्त्री पुरुष की ग॒प्त वात्तो वा गंप्त आचरण को 
प्रगट करना ३ कट छेख क्रिया अथात्‌ मठी बात लिखना जाढुसाज़ी करना ४ न्यास्ता 
पहार अथातू परोहर के सम्बन्ध में कोई असली बात भूल कर अपने बिरुद्ध कहने लगे 
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तो असली बात प्रगट न करना और चुप होकर उसकी भूली हुई बात के अनुसार 
व्यवहार करना जैसे किसी ने ९५००) धरोहर रक्ख़े परन्तु बहुत दिन पीछे मब लेने 
आया तब उप्तको यह ही याद रहा 'क मेंने ४००) रखे थे सो चारसो ही मांगने छूगा | 
निप्त के पास रक्खे थे उसको मालूम है कि ५००) रख गया था परन्तु उप्तके ४००) 
मांगने पर चार सो ही देंदेन। ओर उसकी भूल प्रगट न करना यह न्यास्तापहार नाम झठ 
का अतिचार है « साकार मंत्र भेद अथोत्‌ किस्ती की चेष्टा से उसके मन की गुप्तबनात 
जान कर प्रगट कर देना | 


अचौये अणुब्रत के अतीचार--१ स्तेन प्रयोग अथोत्‌ चोरी करने की बिचि 
बताना २ चौराथदान अथात्‌ चोरी की बस्तु लेना ३ विरुद्ध राज्याति क्रम अथातू राज्य 
आज्ञा के बिरुद्ध क्रिया करना ४ हीनाधिक मानोनमान अथात मापने तोलने आदिक 
के बाट आदिक कमती बढ़ती रखना ५ प्रति रूपकव्यवहार । अथात्‌ बहु मूल्य की बस्तु 
में घटिया बस्तु मिलाकर बढ़िया बस्तु में चहाना जैसे दूध में पानी मिछा कर असढी 
के तोर पर बेचना | 

ब्रह्मचर्य्य ब्रत के अतीचार -- १ पर विवाह करण अथोत्‌ दूसरे के बेटा बेटी 
का विवाह करना वा करादेना २ परिग्रहीत॒त्वरिका गमन अथोत्‌ दूसरे की विवाहिता 
व्यभिचारणी स्त्री के पाप्त जाना आना ओर उप्र से व्सवहार रखना ३ अपरियग्रहीतेत्वरि 
का गमन अथात्‌ बिना पतिवाली मावाय गणिका स्त्री के पास जाना आना उससे 
बातालाप वा किसी प्रकार का व्यवहार रखना | ४ अनंग क्रीड़ा अथात काम सेवन के 
अंगों को छोड़ कर अम्य अंगों से काम क्रीड़ा करना ९ कामतीवामिनिवेश अथात्‌ 
काम सेवन मे अत्यंत अभिलछापा रखना चाहे अपनी ही खत्री के साथ हो । 


परिग्रह परिमाण अनुब्रत के अताचार ? खेत और मकान आदिक २ रुपया 
पैसा सोना चांदी आदिक ३ गो बेछ ओर अनाम आदिक ४ नोकर चाकर चाहे वह 
स्त्री हो वा पुरुष ५ बस्त्र ओर वतन आदिक, इन पांच प्रकार की वस्तु में परिमाण का 
उल्पत्र करना | 


पांच अनुब्त धारण करने के पश्चात उन ब्रतें को बढ़ाने अथात्‌ चारित्र में 
उन्नति करने के वास्ते तीन गुण ब्रत हैं दिग्बितति, देशावरति ओर अनथ दंडबिरति 
इनका सरूप इस प्रकार हैः-- 

दिग्विराति-- छोम आरंभादिक को कम करने के अमिप्राय से यावज्जीव इस 
बात का नियम करना |क अमुक प्रप्तिद्ध नदी वा ग्राम वा पवेतादि से बाहर नहीं 
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लाऊंगा इस ब्रत का अमिप्राय यह है कि बांधी हुई सीमा से बाहर की भी क्रिया करने 
का बिचार न हो -- 

देशविरति--कुछ नियमित समय के वास्ते इस बात का नियम करना कि 
दिखिरति में जो क्षेत्र नियत किया है उप्तके अंदर भी अमुक नगर ग्राम वा मुहछे तक 
जाऊंगा इस से बाहर नहीं जाऊंगा । 

अनये दंडाविराति--ऐसे पाप के कार्यों का त्याग करना जिससे अपना कोई 
थथे सिद्ध न होता हो ऐसे व्यर्थ पाप पांच प्रकार के हैं १ पापो पदेश २ हिंसादान 
३ अपध्यान ४ दुःश्रति और ५ प्रमादचयो, ऐसे संसारीक कार्य के करने का उपदेश 
देना निम्र में स्थावर वा त्रस जीवों की हिंसा होती हो और अपना कोई काये सिद्ध न 
होता हो वह पापोदेश है । हिंसा के ओज़ार फाबड़ा, कुदाल, शांकछक, चाबुक, 
पीजरा, चूहेदान आदिक दूसरे को देना हिंसादान है यदि इस प्रकार की बस्तु अपने 
किसी कार्य के वासते रखना आवश्यक होतो रखो परन्तु दूसरे को दान करना तो व्यथ 
ही पाप कमाना है | अन्य जीवों के दोष ग्रहण करने के भाव, अन्य का घन ग्रहण करने 
की इच्छा, अन्य की ख्री देखने की इच्छा, मनुष्य वा तिर्यचोंकी लड़ाई देखने के माव, 
पझम्य की जी पत्र धन आजीविका आदिक नष्ट होने की चाह, पर का झपमान अपवाद 
होने की चाह आदिक अपध्यान हैं इन से कोई काये तो सिद्ध होता नहीं व्यथे का 
पाप बंधता है। राग, द्वेष, काम, क्राध आदिक उत्पन्न करने वाह्म पुस्तक पढ़ना किस्सा 
सुनना दुःख भ्रुति है । बिना प्रयोनन जछू खिंड़ाना, अभ्नि जलाना, बनस्पति छेदना, 
भूमि खोदना और हसही प्रकार का अन्य कोई काये करना जिसमें हिंसा होती हो वा 
बिना सावधानी के व्यथे इस प्रकार प्रवतेना निससे जीव हिंसा हो प्रमाद चयो है । 

इन तीनों गुण ब्रतों के भी पांच २ अतीचार बणेन किये गये हैं । वह इस 
प्रकार हैँ | 

दिग्विरीत के अतीचार। ! अद्भा तिक्रप अथोत्‌ ऊंचाई पर जाने की मितनी मयादा 
बांधी हो उससे अधिक ऊपर वृक्ष पर्वेतादिक पर चढ़ना।अधो5तिक्रम जथोत्‌ नौचाई का 
नितना परिमाण किया हो उप्से अधिक नीचा कूपादिक में जाना | तियेगतिऋम 
अथोत्‌ टेढ़ा जाकर मयोदा से बाहर चछे माना | ज्लत्र्नद्धि अथात्‌ पारिमाणित क्षेत्र को 
बढ़ाना । स्मृत्यंतराधान अथोत्‌ दिशाओं की बांधी हुई मयोदा को भूल नाना । 

देशब्रत के अतीचार है मयोदा के बाहर से किसी चेतन वा अचेतन बस्तु को 
मंगाना वा बुढाना, २ मयादा से बाहर आपतो जाना नहीं परन्तु अपने किसी सेव- 
कादि को भेनना हे मयोदा से बाहर होंने में शब्द पहुंचाना अभ्रीत्‌ स्मंस्ती, खंखारने 
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का शब्द करके वा टेलीफोन के द्वारा अपना अमिप्राय समझा देना ४ मयोदा से बाहर 
के क्षेत्र में हाथ पेर आदिक का कोई इशारा करके काम कराना ५ कंकरी आादिक 
केंकने से मयादा के बाहर क्षेत्र में इशारा पहुंचाना | 


अनथदण्हत्याग ब्रत के अतीचार- १हास्य को लिये हुए मण्ड बचन बोलना २ 
काय से मंड ।क्रैया करना ३ व्यथे बकवाद करना ४ प्रयोजन को बिना बिचारे अधिक- 
ता से प्रवतन करना ५ ज़रूरत से ज्यादा भोग उपभोग की सामिग्री इकट्ठा करना। 

गुण ब्रतों के द्वारा अणु ब्रतों को बढ़ा कर शिक्षा ब्रत ग्रहण करने चाहिये. 
निप्तसे चारित्र में अधिक उन्नति हो । निन ब्रतों से मुनि धमे की शिक्षा प्राप्त होती है 
अथोतू अम्याप्त होता है उन को रीक्षा ब्रत कहते हैं । शिक्षा त्रत चार हैं | सामायिक, 
प्रेषघोपब्ास, उपमोग 'परिमोग परिमाण, और अतिथि संविभाग । इनका स्वरूप इस 
प्रकार है।--- 

समायिक--समस्त पाप क्रियाओं से रहित होकर सब से रागह्वेष छोड़ साम्य 
भाव को प्राप्त हो कर आत्मस्वरूप में लीन होना | 

प्रोषधोपवास-- प्रत्येक अष्टमी और चतुदंशी को पहछे दिन के दोपहर से लगा 
अगले अथात्‌ पारने के दिन के दोपहर तक अथात्‌ १६ पहर समस्त आरम्म छोड़ कर 
विषय कषाय और समस्त प्रकार के आहार को त्याग कर धमे सेवन में व्यतीत करना 

डप भोग परिभोग बिरति --उप भोग और परिमोग की बस्तुओं की मर्यादा 

करके बाक़ी सब का त्याग करना । जो एक बार भोगने में आवे वह भोग ओर जो 
बार बार भोगने में जावे वह परि भोग है। 

अतिथिसं विभ्ाग--महा ब्ती मुनि वा जणु अती श्रावक के अथे शुद्ध मन से 
आहार दान करना | 

इन चार शिक्षा ब्रतों के मी पांच २ अती चार बणेन किये गये हैं नो इस 
प्रकार हैं । 

सामायिक के अर्तीचार--! मन को वा २ बचन को वा ३ काया को अन्यथा 
चलायमान होने देना ४ उत्साह रहित अनादर से सामायेक करना ओर ५ सामायेक 
करते हुए चित्त की चंचलता से पाठ भूल माना। 

प्रोषधेपवास के अतौचार--१ बिना देखी बिना शोघी भूमि पर मर मूत्र 
कफ आदिक डालना २ बिना देखे बिना शोषे उपकरण का उठाना वा रखना ३ बिना 
देखी बिना शोधी भूमि पर सांथरो आदिक बिछाना ४ धम क्रिया में उत्साह रहित प्रवर्तना 
६ आवश्यकीय धम क्रियाओं को मूल नाना । 
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उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत के अतीचार--१ सचित अथात्‌ ऐसे फलादिक 
का जाहार करना जिस में जीव हो २ सचेत बस्तु से स्पश की हुई बस्तु का आहार 
करना ३ पदाथ से साचित मिली हुईं बस्तु का आहार करना ४ पुष्टि कारक बस्तु का 
आहार करना ५ मंद प्रकार न पक्की हुईं तथा देर से हज़म होने वाली बस्तु का 
आहार करना । 

अतिथि सम्बि भाग ब्रत के अतीचार--! सचित्त बस्तु में अथात्‌ हरे कम- 
ठुपत्र आदि में रख कर आहार देना २ सचित्त से ढके हुए आहार ओषधि का देना ३ 
दूधरे की बस्तु का दान करना ४ अनादर से वाईपो भाव से दान देना ५ योग्य समय 
की टाढ कर जाहार देना | 

तीन गुण ब्रत और चार शिक्षा ब्रत यह सात शीढ कहरांते हैं अथात्‌ अणु अत 
की रक्षा वा वृद्धि करने वाले हैं । 

श्रावक को इन १२ ब्रतों के अतिरिक्त छे कम प्रति दिन करते रहना चाहिये जो 
पट्‌ आवश्यक्‌ कमे कहलाते हैं पूजा, उपासना, दान, स्वाध्याय, तप और संयम | 

पूजा- भक्ति करने आदर और बड़ाई मानने को पूजा कहते हैं। अपने में वैराग्य 
भाव उत्पन्न करने के वास्ते बीतरागियों ओर उन कारणों की जिन से बीतरागता प्राप्त 
होती है भक्ति करना | 

उपासना-- निकट जाने पाप्त बेठने को उपासना कहते हैं। साधु और धमोत्मा 
पुरुषों के पास जाना ओर पास जाना न हो ता उसके गुणों का चितवन करना। 

दान--देने का नाम दान नहीं है। किसी भय से वा छोकाचार से वा अपने 
किसी संसारिक प्रयोनन के अथे देना दान नहीं है।दान वह है जो करुणा उत्पन्न होने 
पर किसी के दुख दूर करने को वा ज्ञान और घम की बृद्धि के अथ दिया जावे जिप्से 
अपने को भी पुन्य बन्ध हो ओर दूसरे का भी हित सघता हो । 

सखाध्याय- श्री नन शस्त्रों का पढ़ना पढ़ाना चचो बाता करना | 

तप--३इन्द्रियों को बश करने ओर कपायों को मन्द करन के अथे किसी प्रकार 
का कष्ट उठाना तप है | 

सेयम--पार्पों से बचने के वास्ते अपनी क्रियाओं का प्रजन्ध करना अथोत्‌ नियम 
बांधना संयम है। 

श्रावक का यह भी धम है कि जब मृत्यु का निश्चय होजांवे तो धम ध्यान के 
साथ प्राणी को त्याग करें। इसको सन्यास्त मरण वा समाधि मरण वा सलेखना कहते 
हैं।आहेस्ता २ सब प्रकार की क्रिया ओर चिन्ता ओर खाना पीना आदिक को छोड़ 
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कर आत्म ध्यान में का जाना इस का उपाय है। 

सन्‍्यासमरण के भी पांच अतीचार बणेन किये गये हैं १ जीने की इच्छा करना २ 
शीघ्र मरने की इच्छा करना ३ अपने मित्रों में अनुराग रखना ओर उन को याद 
करना ४ पे भोगें! को चिंतवन करना ९ आगामी के मेर्गों की बांछा रखना । 

इस प्रकार समुथय रूप आरवक्र धमे का बणन किया गया | अब इसके भेदें। का 
घणेग करते हैं । 

हम पहले लिख आये हैं कि चोये गुणस्थानी सम्यक्‌ दृष्टि में चारित्र बिल्कुल नहीं 
होता है एक तो श्रावक का यह दो है इस में भी यद्यापे कोई चारिश्न नहीं है परन्तु 
मांस का भोजन तो इस दर्जे वाला भी नहीं करता है और मदिरा, शहद, ओर बड़, 
पीपल, पीलू आदिक पांच उदम्बर फल निन में साक्षात श्रस्त जीवों का धात होता है 
और त्रप्त मीव दिखाड देते हैं नहीं खाता है । अथांत्‌ उपयुक्त आठ चीजों का त्यागी 
होता है इसी का नाम श्रावक के आठ मूल गुण हैं बिना इन आठ बस्तु के त्याग के 
जैनी अथात्‌ पाक्षिक श्रावक ही नहीं कहला पक्ता है। 

पंचम गुणस्थानी श्रावक जिम्तको देश ब्रती कहते हैं उसके ११ दमन हैं नो ११ 
प्रतिमा कहाती हैं | उन्नति करते हुवे एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी झादिक 
ग्यारह प्रतिमा तक चढ़ना होता है और इन से भी ऊपर चढ़कर साधु होता है । 
अगली २ प्रतिमाओं में पृवे २ की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी है। 

१ दशेनप्रातिमा--सम्यगदशन सहित मद्मांसादिक त्याग रूप अष्ट मुल गुण 
का निरतिचार पालने वाढा दशनिक अथात्‌ १ ही प्रतिमा का पारी कहलाता है । 
इस प्रतिमा में जूवा खेढना, मांस मक्षण करना, शराब पीना, वेश्यागमन, शिकारखेलना, 
घारीकरना और पर ख्री सेवन करना इन सात कुव्यसनों का मी त्याग होता है। 

२ ब्रतप्रतिमा--१२ ब्रत का धरना | अथात्‌ जब दशेनिक १२ ब्रत का पालन 
करता है तब वह ब्रतिक कहलाता है । 


३ सामायिक प्रतिमा--ब्रतिक का प्रमात काछ, मध्याह्कार और अपराह- 
काल अथोत्‌ सुबह दोपहर और शाम को छै छे घड़ी बिधि पूजंक सामायिक करना। ' 

४ प्रोषधप्रतिमा--महीने के चारों प्रवेदिनों में अथात्‌ प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी 
को १६ पहर का उपबास करना | 

५ सचित त्याग प्रतिमा-हरी बनस्पति अथात्‌ केले फल फूल बीन आदिक न खाना! 


६ राजिभोजन त्यागप्रतिषा--रात्रि को सत्र प्रकार के आहार का त्यागना | 
१० 
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७ ब्रह्म॑ंचयप्रतिपा-- अपनी पराई किसी भी प्रकार की स्री से मोग न करना । 

८ आरम्भ बिरतिप्रतिधा- गृहकाये सम्बन्धी सब प्रकार की क्रिया का त्याग 
करना और दूसरों से भी प्रारम्म नहीं कराना । 

९ परिग्रहत्याग भतिषा--दस प्रकार के वाह्य पारिग्रह से, ममता को त्याग कर 
सनन्‍्तोष धारण करना । 

१० अनुभोदन बिरतिप्रतिपा-अन्य गृहस्थी के संस्तारीक कार्यों की अनुमोदना 
भी न करना नो कोई भोजन का बुछाव उसके यहां मोनन करआंवे परन्तु यह न कहे 


० कह" की, बम 


कि मेरे वास्ते अमुक बम्तु बनावा । 


११ उहिछविर्ति प्रतिमा--घर छोड़ बन तथा मठ आदिक में तपश्चरण करते 
हुए रहना, मिक्षा मोनन करना ओर खण्ड बस्त्र धारण करना । इस प्रतिमा धारी के 
दो भेद हैं १ क्षक्कत ओर २ ऐलक । १ पहले दे वाले प्रथात क्षक्॒क अपनी डाढी 
आदि के केश उस्तरे वा कैंची से कटवाते हैं, लंगाटो ओर उप्त के साथ चादर वा डुपद्टा 
धारण करते हैं, तथा बेठ कर अपन हाथ में वा किमी पात्र में माजन करते हैं। और 
इस्त से ऊंचे दर्ज वाले अथात्‌ एलक केशों का छाच करते हैं ओर केवल लंगोटी धारण 
करते हैं तथा मुनि की सदृश हाथ में पिच्छिका रखते हैं और अपन हाथ में ही भोनन 
करते हैं किसी बरतन में नहीं करत । 

इस प्रकार पंचम गुणस्थानी श्रावक के !! दर्जे हैं ओर चाथे गुणस्थानो सम्यक्ती 
को मिलाकर १३ दर्जे होते हैं । 

इनका जिस्तार बणन श्रावकाचार ग्रन्थों से जानना--- 

[कप किरि 5.2. ० 
बाहरब्मतराकारयाराहा भवकारणप॒रणासट्‌ठ । 

णाणिस्स ज॑ जिणुत्तं त॑ परम सम्मचारित्त ॥२६॥ 

अधे-ज्ञानी जीव के संसार के कारणों को नह करने के वास्ते जो 
अन्तरड़ और वाह्य क्रियाओं का निरोध करना है वह श्रीजिनन्द्र न उत्कृष्ट 
सम्यरू चारित्र कहा है। 

भावार्थे-पूंगाथा में जो चारित्र वणेन किया गया है वह व्यवहार चारित्र है 
अथोतू भसली चारित्र का कारण है वास्तावैक चारित्र प्मस्त क्रियाओं को रोक कर 
अपनी आत्मा मे ही मग्न हो जाना है। इसही चारित्र से संप्तार पयाय नष्ट होती है 


अथात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है | ज्ञानी ननों को इसही चारित्र की प्राप्ति की कोशिश 
करनी चाहिये | 
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दुविहं पि सुखहेउं ज्काणे पाऊणादि ज॑ मुणी णियमा । 
तत्या पयत्तचित्ता जूय॑ं ज्कमाणं समब्भसक् ॥2७॥ 
अथे-ध्यान के करने से ही ध्ुन नियम से निश्रय और व्यवहार 
रूप मोक्षभाग को प्राप्त होता है इस हेतु हे भव्य जीवों तुम चित्त को एकाग्र 
करके ध्यान का अभ्यास करो | 
भावाथै-ध्यान से ही मोक्षमाग की प्िद्ध है। चित्त को एकाग्र करना अथात्‌ 
एक तरफ ढछगाना ध्यान है | ध्यान का भम्याप्त मोक्ष अभिक्ाषी को अवश्य करना 
चाहिये | 
मा मुज्भह मा रजह मा दूसह इद्ानिटठअड्ठेसु । 
थिरमिच्छहि जइ चि त्त विचि त्तज्माणप्पसिद्दीए॥४८॥ 
अथे-यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान तथा निर्विकर्प ध्यान की सिद्धि 
के वास्त चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो हृष्ट तथा अनिष्ट रूप जो इंदियों 
के 


विषय हैं उन में राग, द्ेष ओर मोह को मत करो | 
भावाथे-ध्यान चार प्रकार का है। आत्त, रोद्, घम ओर शुक्क । 
आत्तध्यान -के चार भेद हैं । 
अनिए्ठयों गन- अनिष्ट अर्थात्‌ अप्रिय और दुःखदाई बस्तु का संयोग होने पर 
उसके दूर करने के लिये बारम्बार चिन्तवन करना । 
हृठवियोग ज--इृष्ट अथात्‌ प्रिय ओर सुखकारी वस्तु के वियोग होने पर उप्तकी 
प्राप्ति क लिये बारम्बार चिन्तवन करना | 
बेदना जनित--राग जनित पौढ़ा का चिन्तवन करना अथात्‌ सोच करना, 
अधीर होना आदि। 
निदान-आगामी विषय भोग आदिक की बांछा करना और उसी के विचार में 
छीन हो ज्ञाना | 
इन चार प्रकार के आत्त ध्यान में पहले तीन प्रकार के आत्ते ध्यान तो १, २, 
३, ४, १, ओर छठे गुणस्थान तक हे। सक्ते हैं परन्तु निदान आत्तिध्यान छटे गुणस्थान 
में नहीं हो सक्ता है पांच गुणस्थान तक ही हो सक्ता है। भत्तेध्यान खोटा ध्यान है 
इसको नहीं करना चाहिये । 
रौद्रध्यान--के भी चार मेद्‌ हैं । 
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हिंसानन्द--हिंप्ता करके आनन्द मानना और हिंसा का चिन्तवन करते रहना। 

मपानन्द - झूठ बोलने में आनन्द मानना और झूठही का चिन्तवन करते रहना। 

स्तेयानन्द-चोरी में आनन्द मानना ओर उस्ती का चिन्तवन करते रहना । 

परिभरहानन्द-परिग्रह और अपनी विषय सामिग्री की रक्षा करने में आनन्द्‌ 
मानना और उसी की घिन्ता में लोग रहना। 

रौद्रध्यान-१, २, ३, ४, और पांचवें गुणस्थान तक हो सक्ता है। यह ध्यान 
जात्ते ध्यान से मी अधिक खोटा है । 

धर्मध्यान--भी चार प्रकार का है| 

आज्ञाविचय--आगम की प्रमाणता से अथोत्‌ श्रीनिन वाणी के अनुसार पदार्थों 
के स्वरुप्र को चिन्तवन करना | 


अपाय बिचय--इस बात का चिन्तवन करना कि संसार के जीव सच्चे धम से 
अज्ञानी भौर अश्रद्धानी होकर संघ्तार में ही घूमने का यत्न करते हैं .क्िप्त प्रकार .से 
यह प्राणी खोंटे मागे से फिरेंगे और किप्त प्रकार से जनधर्म का प्रचार संस्तार के सब 
जीवों में होकर धम की प्रवृत्ति होगी, समचीन मांगे तो प्रायः अमाव सा हो गया 
है इत्यादि सम्मागे के अभाव का चिन्तवन करना | 

बिपाक बिचय-पापकर्मों से दुख और पुन्य कर्मों से संसारीक सुख और दोनों 
के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है इस प्रकार कम फल को चिन्तवन करना | 

संस्थान विचय --छोक के स्वरूप ओर द्र॒व्यों के स्वमाव को चिन्तवन करना। 

धमे ध्यान पुन्यबन्ध का कारण है और परस्परा से मोक्ष का मी हेतु है। यह 
ध्यान चौथे, पांचवे, छठे और सातवें गुणस्थान में ही होता है । 

शुक्कष्यान--मी चार प्रकार का है । 


पृथक्त्ववित्कवीचार -द्रव्य गुण पयाय इनका नो जुद्ापना है उप्त को पृथकश्व 
कहते हैं | श्रुवज्ञान तथा निन शुद्ध आत्मा का अनुमवन रूप भाव श्रुत अथवा निन 
शुद्ध आत्मा को कहने वाला जो अन्तरंग बचन ( सृक्ष्मशब्दकल्पन ) है वह वितके 
कहलाता है । विना इच्छा किये अपने आप ही एक अथे से दूसरे अथे में, एक बचन 
से दुसरे बचन में ओर मन बचन काय इस तीनों योगों में एक योग से दूसरे योग में 
जो परिणमन ( पारवत्तेन ) होता है उत्त को बीचार कहते हैं भावाथ यद्यपि ध्यान 
करने वाला पुरुष मिज शुद्धात्मा के ज्ञान को छोड़ कर वाह्म पदार्थों की चिन्ता नहीं 
करता अथोत्‌ निन आत्मा ही का ध्यान करता है तथापि नितने झशों से उस पुरुष 
के अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं है उतने अंशो से ।बैना इच्छा कियेही विकश्प 
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उत्पन्न होता है इस कारण से इस ध्यान को पृथक्त्व वितर्क बीचार कहते हैं । 
तक करना बिचारना अथांतू श्रुतिज्ञान वितेक है । पख्त्तन के विचार कहते हैं । 
यह ध्यान ८, ९, १० और ग्यारह गुणस्थान में ही होता है भौर श्रुत केवढ़ी को 
होता है | 

एकत्व वितक विचार--यह ध्यान तीनों योग में से किसी एक ग्रोग वाढ़े के 
होता है ओर बारहवें गुणस्थान में श्रुतकेवढ़ी को ही होता है । 

सूक्ष्म क्रिया प्रतिपति--यह ध्यान काय योग वाढ्ों को होता है ओर तेरहवे 
गुणस्थान में अथात्‌ सयोगी केवढी मगवान को ही होता है । 

व्यूपरत क्रिया निवार्त्ति--यह ध्यान चोद गुणस्थान में अथोत्‌ अयोगी मग- 
वान को होता है। 


पणतीस सोलछप्पण चउदुगमेगं च जवहज्भाएच । 


परमेटठिवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेरा ॥४५॥ 
अथे-परमेष्टी वाचक जो ३५, १९, ९, ५, ४, २, और एक अक्षर 
रूप मंत्र पद हैं उनका जाप्य करों ओर ध्यान करो । इनके सिवाय अन्य जो 
मंत्र पद हैं उनको भी गुरू के उपदेश के अनुसार जपों और ध्यावों । 
भावार्थ-भरिहंत, प्िद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु यह पांच परमेष्टी हैं 
अथोत्‌ परम इष्ट हैं इन के ध्यान करने से भावों की शुद्धि भोर वैराग्य उत्पत्ति होती है । 
३५ अक्षर का मंत्र -णमो अरिहंताणं, णमा प्रिद्धाणे, णमों आयरियाणं, णमो 
उवज्ञायाणं, णमो लोएसव्वसाहूणं । 
६ अक्षर का मंत्र --अरिहंत पिद्ध आयरिय उवज्याय साह। अथवा “अहत्सि- 
द्वाचार्योपाध्याय सबसाधुम्यों नमः” । 
६ अक्षर का मंत्र--अरिहंत सिद्ध, अथवा “नमो5हरिसिद्धेम्यः” | 
६ अक्षर का मंत्र-- असिआउसा । अथोत्‌ पांचों परमेष्टि का प्रथम अक्षर । 
४ अक्षर का मंत्र-भरिहंत । 
२ अक्षर का मंत्र--सिद्ध । 
१ अक्षर का मंत्र-- ““अ??-- अथवा-- औ? । 
अरिहंत का प्रथम अक्षर “अ” सिद्ध को अशरीरी भी कहते हैं इसका भी प्रथम 
अक्षर “अः आचाये का प्रथम अक्षर “अ? उपाध्याय का प्रथम अक्षर “3? मुनि का 
प्रथम मक्षर 'मू्‌! इस प्रकार अ+भ+आ+उ+म्‌ इन पांचों अक्षरों की संवि होकर 
“ओम” यह बन जाता है। 
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णटठचदुघाइकम्मो ओ। 
सुच्देहस् रे जे 
त्थो अप्पा सुद्दों अरिहो विचिंतिज्ञो ॥५०॥ 
अथे-चार घातिया कर्मों को नष्ट करने चाढा, अनन्त दशेन, अनन्त 
छुख, अनन्त ज्ञान अनन्त बीये का धारक, उत्तम देह में बिरानपान और शुद्ध 
ऐसा जो आत्मा है वह अरिहत है उस का ध्यान करना उचित है । 
भावाथे-वेरहवें गुणस्थान वाढे सयोग केवछी मगवान को अरिहंत कहते 
हैं। आठ कर्मों में से ज्ञानावरणी, दशनाबरणी, मोहनी और अन्तराय यह चार घातिया 
कमे हैं क्योकि जीव के शुद्ध स्वभाव को अ्रष्ट करते हैं । श्री अरिहंत मगवान के यह 
चारों घातिया कम नष्ट हो जाते हैं और इन ही के नाश होने से अपने दशन, ज्ञान, सुख 
झौर बीये यह चार गुण प्रगट होते हैं।श्रीअरिहत मगवान के चार कम बेदूनी आयु, नाम 
और गोत्र अभी बाक़री रहते हैं इस ही कारण श्री अरिहंत मगवान देहधारी होते हैं । 


णट्ठुट्ठकम्मदेहो लोयालोयस्य जाणओदटूठा । 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ज्हाएह लोयसिहरत्थो ॥५१॥ 


अथे-जिस का अष्ट कपे रूपी देह नष्ठ होगया है, जो छोक अलोक 
को जानने देखने वाला पुरुषाकार का धारक और छोक शिखर पर बिराज- 
मान है वह आत्पा सिद्ध परप्रष्ठी है। उसका ध्यान करो । 

भावाथे-श्री अरिहंत मगवान तेरहंवे गृणस्थान से चौधर्वे गुणस्थान में जाकर 
चोधर्वे गुणस्थान के अन्त में सबे कर्मों का नाश कर देते हैं कोई कमे बाकी नहीं रहता 
है | कमों के समूह को कामाण शरौर कहते हैं | सब कर्मों के नाश होने से कामोण 
शरीर भी उनके नहीं रहता है और किसी प्रकार का भी शरीर नहीं रहता है। अनन्त 
दशन और अनन्त ज्ञान प्राप्त होने से तेरवेंही गुणस्थान में अथात्‌ अरिहंत पवस्थाही 
में सबेज्ञ होकर वह छोक और अलोक की प्तबे बस्तु को जानने छंगे थे । सब कर्मों का 
नाश करके अथोत्‌ मुक्ति पाकर जिप्त देह से मुक्ति हुईं है उप्र देह के क्माकार 
ऊध्व गमन स्वभाव से छोक के अन्त तक ऊपर जाते हैं आगे धम द्रव्य न होने के 
कारण गमन नहीं है इस हेतु छोक शिप़वर पर ठहर जाते हैं वह सिद्ध भगवान हैं भोर 
ध्यान करने योग्य हैं । 


दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे । 
अप्प॑ परं च जुंजद सो आयरिओ मुणी ज्मेओ ॥५२॥ 
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अर्थ-दर्श, ज्ञान, पीय चारित्र, और तप इन पांच आचार में जो 


आप भी तत्पर होते हैं और अन्य शिष्यों को भी छगाते हैं वे आचायशुनि 
ध्यान करने योग्य हैं । 
भावाथै-स्म्यग्दशन में परिणमन करना दशनाचार है | सम्यग्त्ञान में ढुगना 
ज्ञानाचार है। बीतराग चारित्र में लगना चारित्राचार है। तप में छगना तपाचार है। 
इन चारों आचार के करने में अपनी शक्ति का नहीं क्षिपाना वीयाचार है | इन भाचारों 
को जो आप पालते हैं और अपने शिष्यों को इन आचारों में ढगाते हैं वे आाचाये 
परमेष्टी हैं और ध्यान करने योग्य हैं । 
जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवदेसणेणिरदो । 
सो उबज्ञाओ अप्पा जद्विरवसहो णमो तस्स॥५३॥ 
अथे-जो रक्ष त्रय सहित है, निरन्तर धर्म का उपदंश देने में तत्पर 
है वह आत्मा घुनीखरों में प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहछाता है उसको मैं 
नमस्कार करता हूं । 
भावाथे-सम्पक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र यह तीन रत्न हैं 
ओर रत्न त्रय कहलाते हैं जो रत्न त्रय के धारी हैं और सदा धभे का उपदेश देते 
हैं अथात्‌ मुनिर्यों को पढ़ाते हैं वह उपाध्याय हैं ओर ध्यान करने योग्य हैं उनको 
नमस्कार होवे । 
५ न्‍न + छू ० 
दंसगणाणसमग्गं मग्गे मोक्खस्स जोहु चारित्त। 
साधयदि णिच्रसुद्धं साहू स मुणी णमो तस्स॥५४॥ 
अथे-जो दशन और ज्ञान से पूणे, मोक्ष का मागे भून और सदा शुद्ध 
ऐसे चारित्र को प्रकट रूप से साधते हैं वे प्ुुनी साधु परभ्रष्ठी हैं उनको मेरा 
नमस्कार हो ' 
भावार्थ-प्तम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ ज्ञान के विना चारित्र काय कारी नहीं 
है। जो चारित्रे सम्यग्‌ दर्शन और सम्यस्त्ञान पूवक है वही मोक्ष का कारण है। ऐसे 
मोक्ष के कारण भूत और सदा शुद्ध अर्थात्‌ रागद्वंधादि रहित चारित्र को जो मुनि 


साधन करते हैं वह प्ताघधु परमेष्ठी और ध्यान करने योग्य हैं ग्रंथकत्तो श्रीनेमिचंद्रा चाये 
कहते हैं के ऐसे साधु परमेप्ठी को मेरा नमस्कार होवे । 


[ ८४० ] 
ज॑ किंचिवि चिंततो णिरहवित्ती हवे जदा साहू। 
लड्ृणय एयतं तदाहुतं तस्स णिच्छय॑ ज्काणं ॥५५॥ 
अथै-ध्येय पदार्थ में एकाआरचित्त होकर जिस किसी पदार्थ को ध्या- 
वता हुआ साधु जब निस्पृह् दृत्ति अथांत्‌ सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होता 
है उस समय वह उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है ऐसा आचाये कहते हैं । 
भावार्थ--निस्पृहठ भयात्‌ सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर किसी वस्तु 
के ध्यान करने को निश्चय ध्यान कहते हैं! ह 


माचिटठ॒ह माजंपह माचिन्तह किंवि जेण होइ थिरो । 
अप्पा अप्पम्मिरओ इणमेवं पर हवं ज्कमाण ॥४६॥ 
अथे-हे ज्ञानी पुरुषों ! तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत 
बोलो और कुछ भी मत विचारों जिससे कि तुम्हारा आत्पा अपने आप में 
तछ्लीन होकर स्थिर हो जावे यह आत्मा में तलीन होना ही परम ध्यान है । 
भावाथे-मन, वचन और काय की क्रिया को रोकने से शाद्ध आत्म ध्यान 
होता है, अपनी आत्मा में छीन होना हीं उत्कृष्ट ध्यान है, पंच परमेप्टी का ध्यान 
करना तो ध्यान का अभ्यास करने ओर वराग्य की उत्पत्ति के अथे है, पेच परमेप्टी 
का ध्यान द्रुम ध्यान है पुन्य बंध का कारण है परन्तु शुद्ध ध्यान नहीं है किन्तु शद्ध 
ध्यान तक पहुँचने का माग है और क्रम से उन्नति कर पंच परमेप्टी के भी ध्यान को 
छोड़ कर अपनी आत्मा ही में लीन हाना परम ध्यान है साक्षात मोक्ष का कारण है 
ओर सबे प्रकार के संकल्प विकल्पों को दूर करके आत्मा को स्थिर करना ही अपनों 


आत्मा में तछ्लान होना हे यह स्थिरता मन, बचन और काय की प्रवृत्ति को गोकन से 
ही प्राप्त होती है । 


तबसुदवदव चेदा ज्याणरहधुरंधरों हवे जम्हा । 
तम्हा तत्तियणिरदा तन्नदीए सदा होह ॥५७॥ 
अर्थ-तप, श्रत और ब्रत का धारक जो आत्मा है वह ही ध्यान रूपी 
रथ की घुरी को धारण करने वाला होता है इस कारण हे भव्य पुरुषों ! 


ठप उस ध्यान की प्राप्ति के अर्थ निरन्तर तप, श्रुत ओर ब्रत इन तीनों में 
तत्पर रहा । 


[ <१ ] 


भावाथै-तप करने वाला, शास्त्र का अम्यास्त करने वाढा ओर ग्रत पाने 
वाला ही शुभ वा बुद्ध ध्यान को कर सक्ता है इस हेतु ध्यान करने के अथे सदा ही 
तप करना शास्त्र पढ़ना और ब्रत करना उचित है। 
दव्वसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा। 

सोधयंतुत बिक बी भाणिय 4 

णुसुत्तधरेण णेमिचन्दमुणिणाभणियेज ॥५८॥ 

अथै-भल्पज्ञान के धारक मुझनेमिचन्द्रमुनि ने जो यह द्रव्य संप्रह कहा 
है इस को निर्दोष और पृणेज्ञानी आचाय शुद्ध करें । 

भावारथ-यद्यपि श्री नेमिचन्द्र आचाये जो इस द्रव्यसंग्रह अन्थ के कता हैं 
पिद्धान्त चक्र्वातत और एक बंड़े भारी विद्वान महर्षि हुए हैं तथापि वह अपनी लूघुता 
प्रगट करते हुए उभ्त श्रीआचार्यों से जो तत्व के जानने में संशयादि दोषों कर रहित 
हैं और पृणज्ञानी हैं प्राथना करते हैं कि यदि इस ग्रन्थ में कहीं भूल चूक हो तो शुद्ध 
कर देवें, सच है जो अधिक विद्वान ओर सज्जन तथा गुणी होते हैं उनकी ऐसी ही 
रीति है वह कदापि अपने ज्ञान का घमण्ड नहीं करते हैं । 


इति तृतीयोएघिकारः । 


इते श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र्वात्ति विराचितः हृहहृव्यसंप्रह समाप्तः ।। 
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जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली । 
.देवबन्द जिला सहारनपुर । ः 
| यहां से सबे प्रकार के छपे हुये जेन : 
ग्रनय मिलते हैं ओर नवीन ग्रन्थ 
छपते रहते हैं सूचोपनत्र मंगाकर 
देखिये और ग्रन्य मंगाइये-..* 
पता-मैनेजर जेनसिद्धान्त प्रचारक मंडली . £ 
देवबन्द जिला सहारनपुर | 
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श्रीपरमात्ममकाश ,अध्यात्मकथनी का ग्रन्थ हे-निश्चयनयकी अपेक्षा से 
ही इस ग्रन्थ के आशयको समभने की ज़रूरत हे-निश्रय व्यवहार दोनोंही 
प्रकार की कथनी धर्मात्मा पुरुषों को जानने की आवश्यक्ता हे इसही विचार 
से हमने यह ग्रन्थ छपाया हे-लेखकों की असावधानी से श्रीनेनमंदिरों में 
ग्रन्थ बहुत ही अशुद्ध मिलते हैं इसका रण शुद्ध करने में बढ़ी कठिनाई पढ़ती है 
हमको एक प्राचीन शुद्धालिपे प्राकृत ग्रन्थ की मिलगह जिसके आधारपर 
हमको इस ग्रन्थ के छापने का साहस हुवा यादे वह प्राचीन पोथी हमको 
न मिलती तो हम जेनमादिरों से बीस प्रात इकद्टी करने परभी शुद्ध नहीं 
करसक्ते ये-अब भी कहीं कहीं अशुद्धि अवश्य रहगई होंगी जिसकी सूचना 
दिद्वानों के द्वारा मिलनेपर आगामी शुद्ध करादीनावैगी । 

भाषाअनुवाद हमने एक भाषार्टका के आधार पर किया है-यादे कहीं 
भूल रहगई हो तो अवश्य हमको सचना मिलनी चाहिये-अनुवाद बहुत 
संकोच रूप है जिसमें शब्दाथे ओर भावाथे दोनों आगया है अशशा है क्र 
हमारी इस अनुवाद की प्रणाली को सव पसन्द करेंगे 





कट सब भाइयों का दास 
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हि २-८... ः 
हा श्रीवीतरागायनम: पक 9 
हट ॥ श्रीबीतरागायनमः ॥ ; 


४६ हि श्रीयोगेंद्रदेव विरचित । हे 
हक न 0३) 
४ परमात्मप्रकाश; ६ 
७ 2207-40 #५<€<< 
प्राकृत दाहा! 
जे जाया भानारिगए, कम्म ऋलेक इहेवे। 
णिच्च गिरंजण गाणगमय, ते परमप्य गवेबि।॥ १॥ 
|. जो ध्यानरूपी आगिनि से कमकलंक को जलाकर नित्य. निरेजन 
| (कम मलसे रहित ) ज्ञानस्थरूप हुवहें एस सिद्ध परमात्मा का नमन- 
| स्कार होवे || 
॥ ते बंदद सिरे सिद्धाण, होसहि जावे अत । 
सिवमंई गिरुवम ग्यागमई, परम समाहि भजत ॥ २॥ 
| जो अनन्तजीव आगापी काल में रागादि विकल्प रहित परस 
॥ समाधिको पाकर छिवमंई, निरूपणम और ज्ञानमई सिद्ध होवेंगे 
। उन को नमस्कार करता हू ॥ 
। तेहउ वेंदउ सिद्धगंण, अत्थ्हिं जे विह बेति। 
परम समाहि महिग्गयए, कम्मेघगाइ हुणाते ॥ ३ ॥ 
कमरूप हंघन को जलाकर जो श्रीसिद्धमगवान्‌ इस समय वि- 
। देहक्षेत्र में ।बिराजमान हैं उनको भें सक्ति सहित नमस्कारकरताहूं।॥। 
| तैेपगा बंदउ सिद्धगगा, जे णिव्वागि बसेति। 
णागो तिहु यरिी गरुयापि, भवसायर न पडेति॥ 9 ॥ 
उन सिद्धं। को भी नमस्कार करताह जो निवोण भूमिम अधोत 
सोक्षस्थान में बसते हें, तीथकर अवस्था में जीवों को ज्ञान देनेके 
कारण हमारे तीनों भवके शुरु हैं परन्तु वे संसारमें नहीं पड़तेहें ॥ 
तपुगु बेदरे सिद्धगण, जे अप्पागि बसंति । 
लाया लोड विसय लुइ्हु, अछहि विमल सियेविे ॥ ४॥ 


2747:224 47440: 
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नि मे सकल ला 2, 


केबल देसग गागा मय, केवल सुब्ख सुहाव । 
जिगावर वंदर्उ भन्तियाए, जाहँ प्रयासिय भाव ॥ ६ ॥ 

अओजिनंद्र देव को भक्तिमाव से नमस्कार करताहं,केवल दछोन, 
केवल ज्ञान, अनन्त सुख ओर अनन्त बारज से संडित हैं और 
जिन्हाोंन जीव अजीव आदिक पदार्थों क स्वरूप को प्रकाश कियाहै। 

जे परमप्प ग्ियांने म॒ुगि, परम समाहि परातरे। 
परमागोरह कारंगागा, तिणशाव्रि तोेबि णत्रवि ॥ ७ ॥ 

जिन मुनि महाराज ने परसानन्द के देनवाली परम समाधि को 
लगाकर परम पद प्र/प्त किया है उन तीनो का सेरा नमस्कार हो- 
। अर्धात्‌ आचाये, उपाध्याय और साथु को ॥ 

भाव पणवित्रे पंच गुरु,सारे जाइंदुजि णाव | 
भट्ट पहायरि विणगाविउ, विमलुकर विगाभाव || ८ ॥ 

अपने मनको निमेल कर के और पंचपरमेह्टी को नमस्कार करके 
अ्रीजागंद्राचाय से प्रभाकर मद्द विनती करताहै ॥ 

मउ संसार वसंतिहे, सामिय कालु अनंयु । 
प्रमइ किपिग पन्त सुहु, दुक्ख जिपन महंतु॥ ९ ॥ 
हेसथामी ! इस ससार खणें भ्रमतहुव सुझका अनन्तकाल वीत 
परन्तु मेन सुग्व कुछभी न पाया महान दुःग्वही उठाया ॥ 
चउगइ दुक्‍्खांह तत्त यह, जो परमप्पठ कोइ | 
चउगइ दुक्‍्ख बिनास यरू, कहहु पसाये साइ ॥ १० ॥ 
जो चारगतिकदुःग्वान तप्तायमान होरद्टाहै और चार गतिकेदु /ग्वा 
का विनाश कर परमपद प्राप्त करताहे हे स्वामी उसका वणन करो 
पुणापगु पगाविवि पंचगुरू, भाव चिनि धरेवि। 
भट्टपहायर निमुगि तुहुं, अप्पातावेहु कहेवि । ११ |: 

(आचाये कहतहें। हे प्रभाकर ! तू निश्चयके साथ सुन में भक्ति 
का साव मनमें रखकर पंचपरमठी का नमस्कार करके तीनप्रकार 
की आत्माका वणुणन करता हूं ॥ 

अप्पा तिवेहु मुगव लदु, मढउ मल्नहि भा३उ | 


७ 


मगि सेगाग गागमउ, जा परमप्प सहाउ ॥ ११॥ 
आत्माको तीन प्रकार जानकर प्रथम वहिरात्मभावकों छोड़ 
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और अतरात्मा होकर केवल ज्ञानपूण परमात्मा का ध्यान कर | 
मद वियक्खगा बंभपरु, अप्पा तिविहु हवेइ । 
देहु जिअप्पा जो मुगई, सो जगा मद हबेह ॥१३॥ 
वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा तीन प्रकारकी आत्मा 
है जा अपने शरीर को ही आपा सानता है वह मृग्च अथात्‌ वहि- 
रात्मा है ॥ 
देहह भिएणठ रखाणगमउ, जो परमप्पु गिएड । 
परम समाहि परिष्ठयउ, पंडिय सो जिहबइ | १9७॥ 
जोाआपत्मा को देहस भिन्न शुद्ध ज्ञानस्वरूप परमसमाधि सं रिः 
जानता है वह अन्तर आत्मा है || 
अप्पा लद्धवा ग्यागमउ, कम्मात्रे मक्के जेश । 
मिलिते समल वि इव्य सहँ,सा परु म॒गा है मगण। १ ५॥। 
जो अपन आप का प्राप्तर॒वादहे ज्ञानमह है कमास रहितह उसको 
लू अपने मनको तीनप्रकार को दाल्यस शुद्धकर के परसात्माजान॥ 
नेहुयणा वंदिउ सिाद्धिगठ, दरिहर भरार्याह जांजे। 
लक्खू अनक्खे धरितरे थिरु, मुग्गि परमप्पठ साजि ॥ १६॥ 
तीनलाकाजेसकी वेदना करताहे हरिहर आदिक जिसका ध्यान 
करते हैं वह सिद्ध भगवान्‌ परमात्माहे ॥ 
णिज्व ग्िरिजगा गाण मउ, परमागद सहाउ | 
जो एहउ सा संतु सिउ, तासु मुग्ज्जहि भाव ॥| १७ ॥ 
निव्यहै,निरंजन है अधात्‌ रागादिक मलस रहितहै, ज्ञानस्वरूप 
है,परमानन्द स्वसूपहे जा ऐसाहे वह ही दांतिह दिवहे एसा. जान 
कर तू अपन स्वरूप का अनुभवकर || 
जो गशियभाउ गा परिहग्ड, जा परभाउ गा लइ | 
. ज्ाइगा समलाबे गिच्चुपर, सा सिर सत हबइ॥ १८ ॥ 
जो अपन स्वमसाव का नहीं छा ड़ताह ओर परयस्तुक भावका नहैं। 
ग्रहण करताहे ओर निजको ओर परकोा अथात्‌ तीन लोकके 
चिकालवती सवे पदार्था को जानताहे वहही दांति शिव है ॥ 
ज[सु गा बण्णा गा गंघु रस, जास गा सद ग फास | 
जास गा जम्मगु मरण ग,विगाउ गिरंजगा नास ॥ १६॥ 
जास गा काहुण माहमर, ज्ञास गा माया माणा । 
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जासु णा ठाण ण भागा जिय, सोजि शिरंजरा जागा॥ २० ॥ 
आत्थि ण पुणएणा एा पाउ जसु,आत्थि णा हरस विसाउ। 
अत्थि णा एक्क्रीव दोसु जसु, सोजि गिरंजण भाउ ॥ ११॥ 


[पे |] + श्र फिर 
जिसमें वरण, गंध, रस, छावद्‌, स्पदान नहिँहे अधात देहधारी 
नहींहै जिसका जन्म नहीं, मरण नहीं चही निरंजनहे !। 
45 कर. 5 _ कन्‍ डा #“<+ पं 
जिसको क्रोघ नहीं माहनहीं सद्‌ नहीं माथा नहीं ओर सान 
॥. ४ | आ 


नहीं है जिसमें ध्यान और ध्यानस्थान भी नहीं है उसही को तू 
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जिसके पुण्य पाप नहींहे हृषे विषाद नहीं है जिसमें किसी 
प्रकार का भी दोष नहींहे एस जीव को निरंजन अनुभद कर ॥ 
जासु णा धारण पेउ गाव, जासू सा तंतु गा मेतु । 
जासु ण मेडल मेदलु मद गावे, सो मुग्गिदिउ अगोतु ॥ २२ ॥। 
घारण, ध्येय, जंन्र, मंत्र, मंडल और मुद्रादिक जिस में नहीं 
हैं बहही दूव अनन्तहै ॥ 
बेयहि सत्थहि इंदियाहें, ना जिय मुणहु ण जाए । 
ग्ग्म्मिल फार्डीह जो विसउ, सा परमप्प अगाइ ॥ १६४ ॥ 
बह परमात्मा वद शास्त्र और इन्द्रियों से नहीं जाना जाता 
है.वबह निमठ ध्यानस ही जाना जासक्ता है।॥ 
केवल देसण णामणउ, केवल सुक्ख सहाउ। 
केवल बीरिउ से म॒र्गाह, जोजि परावरू भाउ ॥ २४॥ 
केवल दूधान केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज 
रूप ही को तू परमात्मा जान || 
एयाई जुत्तर लक्खगाहि, जोपर गिक्कल देव । 
सो तहिं शिवसइ परमपइ्‌, जो लिन्लोयाह् रेठ ॥२५॥ 
जो इस प्रकार के लक्षण चालाहे और तानलछाक जिसकी बं- 
दूना करताहे जो सर्वोत्कृष्ट ४,शरीररहितहै,बहपरमात्मा लोकके 
अन्त पर तिष्ठ है ॥ 
जेहउ ग्म्मलु गागामउ, सिद्धिहिं शिक्षसइ देउ। 
तहउ शिवत्तइ बेभुपरु, देहहं मे करे भेउ ॥ २६॥ 
जैसा निमल और ज्ञानमई परमात्मा सिद्ध अवस्था में हे वह 
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0 ही परमत्रह्म ससार अवस्था में दारीर में रहता है-अधात्‌ यह दे ह- 
थारी समारी जीव ही सिद्ध पदको प्राप्त होता है।॥ 
न्नदिद्व तुद्रंति लहु, कम्मई पुब्ब कियाई। 
सो परु जाएाहे जोइया, देहि व्सनु ण काई ॥ २७ ॥ 
जिस परमात्मा के ध्यानसे पूब उपार्जित कम नाहझा होते हैं वह 
परम उत्कृष्ट जानने घोग्य तेरी देहही में बसताह अन्यकहीन ही है 
जित्थु ण इंदिय सह दुहई,जित्थु गमग्ग वा बारू। 
सो अप्पा मुशि जीवतुहु, अणा परे अवहारु | २८॥ 
जिसको इन्द्रियों का खुख दुःग्व नही है और जिसमे मनका व्या- 
पार अथात्‌ सकऋत्प विकल्प नहींढे उसही को तू आत्मा जान 
अन्य जो कुछ है वह पर है उसको तू छाड़दे ॥ 
देहा देहहे जो बसइ, भेया भय गाएगा। 
सो अप्पा घुगि जीब तुहँ कि अणशं वहुएगा ॥ २९ ॥ 
देह के साथ एकमेक होकर जो देह में बसताहै और नय कथन 
से भदाजद्‌ रूप है अथात्‌ देहसे जुदा है,ह जीव तू उसको आत्मा 
जान अन्य जो अनछ पदाधथरहें उनसे क्या प्रयोजनहै ॥ 
जीवाजीव म पस्छु करि, लक्खणश भए भेउ । 
जो परु सो परु भात्रे मुग्गि अप्पा अप्पु अभेड ॥ ३० ॥ 
जीव और अजीब को तू एक मतकर यह दोनों अपने अपने 
लक्षण से जुदे जुदे हैं जो परहें उनका पर जान ओर आत्माको 
आत्मा खान | 
अमगा आर्खिट्विउ गागामउ, मुत्ति रहिए विम्मत्त। 
अप्पा ईदिय विसउ गावे, लक्खणश पहु गिरुनु ॥ ३१॥ 
मन रहित है इन्द्रिपरादित हे ज्ञानमह है सूर्तिरहित है चतन 
मात्र है इन्द्रियों से नहीं जाना जासक्ता है निश्चय से आत्मा के 
यह लक्षण हैं ॥ 
भवतरण भोय बिरत्त मण, जो श्रप्पा काएइ | 
तास गुरुकी वेल्लड्री, संसारिगि लुद्रेंइ ॥ ६२ ॥ हि 
संसार दरार भागमें जो मन छगा हुवा था उस सन का जो आ- 
त्मीक ध्यान में छगाता है उसकी संसार के चढ़ाने वाली बेल टूट 
जातीहै अधथात्‌ संसार परिभ्रमण बेद्‌ होजाता है ॥ 


करुजकञू परए इ रू. 2. पफक एफ जउ एफ क्र ए के 0०-33: 40% - 3०००७ फृक्क्ज्त कफ ज् रुक ज फ फे २ फ्लू फ रु छ् पर 7 रु क्ररु पुफु झ ५ फ ए र 5 प्रलनाज डलिली नये फनननन--+ ०००4 न न नाक ० कक नमन नितिन पललन चल 















&0004208 8880 00/ 0 ०४288 0 ७8 ५ ६६८५८: ७ ७७५५७ ०७७ ८७७३७ ६७७ ४४७५ ॥ &॥ 0७ 3 ॥ 83 8 8 48 ८ 
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देहा दाल जो वसइ, दव अशाह अगातु । 
केबन गाण फ़रत तणु, सा परमप्पु भणतु ॥ १३॥॥| 
संसारी जावके छारीर रूपी चेत्यालय में जो बसता हे वहही 
क्‍ अनादि अनन्त हैं उसहीको केवल ज्ञानक्ी शक्तिहै उसही को 
परमात्मा कहतेहं || 
देहि बसंतुबि णावि छिवई, नियमे देहुवि जाने । 
देह छिप्पह जाने णावरे, मणि परमप्पठ सोजि ॥ ३४ ॥ 
जा दृहमें रहत हुवासी देह को नहीं छूताहे अथात्‌ देह रूप नहीं 
जाताहे और दृ्‌ह भी उस रूप नहीं हो जातीहै वहही परमात्माह ॥ 
जो समभाव परिष्वियहं, जा इहे कोबि फुरइ । मी 
परमाणंदु जएंतु फुड; सो परमप्पु हवेइ॥ १४॥ . ' 
समता भाव भवस्थामें अथात्‌ खुत्बदुःख जीवन मरण छाज्चु 
मित्र आदिऋक को बरावर समझ कर निर्विकल्प समाधिम स्थिर 
होकर जिसका परम आनन्द प्राप्त होताहे वहही परमात्माहे ॥ 
कम्मगि बद्भुवि जोइया, देह वसेतुबि जोजि। 
होइ गसयल कयावि फुदु, सुशि। परमप्पठ सोजि॥३९॥ 
यद्मधि कर्मांस बंधाहुवा दारीरस बसताहे परन्तु कभीसी झारीर 
रूप नहीं हो जाताहे चहही परमात्माहे उसको तू जान ॥ 
जा परमर्त्थ निकलबि, कम्मावि मिएशणाउ जांजि | 
मदासपल भर्णात फुडु, मुरि परमप्पड सोजि ॥३१७॥ 
जो निश्चय नथस अधथात्‌ शसली स्वभाव की अपेक्षा शरीर 
हित और कप्त रहितहे अधात्‌ छारीर में रहना और कभ यधघधन 
में पड़ना जिसका असली स्वभाव नहींहे सूहमिथ्या दष्टिलोग 
जिसको उदारीररूप जानतहें अथात्‌ देहघारी होना उसका अश्च- 
की स्वभाव समझतेहें चही परमात्मा है ॥ 
गयाशे अशंत जि एक्फु उड़, जमहउ भवरसा विदाइ । 
मुक्कह जस पर विविय, सो परमप्पु अणाइ ॥ ३१८ ॥ 
जिसके अनस्तानन्तज्ञान में नीनलाक ऐसा है जस अनन्त 
आकाझा में एक नक्षत्र अथात्‌ एक तारा वहीं ही परमात्मा है ॥ 
जाइय पिंदाहि शागमउ, जा भाइज्फकः कउ। 


इज्षछ क्सक्सक्स कु क्क जज फछ उछल फुजसफ सफर ४ ४७ फंस कर के 0 
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०) 


मोक्ख कारणा अणवरउ, सो परमप्पठ देव ॥ ३९ ॥ 
श्रीमुनिमाक्ष प्राप्त होन के हेतु जिस ज्ञानमहे आत्मा का ध्यान 
करते हैं अथात्‌ अपनी आत्माका ध्यान करते हैं वहही आत्मा 
परमात्मा है और देवहे ॥ 
जो जिउ हेउलहवे वि।है, जग बहुविहउ जरणाइ । 
लिगत्तय परिमड़ियउ, सा परमप्पु हवेह ॥ 9० ॥ 
जाज्ञानावरणादिक कमोका निरमित्त पाकर अर्थात्‌ कर्मों के वद्ञ 
होकर त्रस स्थावर स्त्री पुर आादिक अनेक रूप संसार का उप- 
जावैहे अथांद संसार सें अनेक पय्योय घारण करता है उसही को 
तू परमात्मा जान | 
जस अठभेतारे जगु चसइ, जग अब्भंवर जोजि। 
जगावे वसंतुत्रि जग जिणा वि, म॒ग्गि परमप्पठ सोजि ॥ ४१ ॥ 
जिसके केवल ज्ञान में सारा जगव्‌ घसताहे अधाव्‌ सारा जगत्‌ 
जिसको प्रतिभासाता हे ओर वह जगव्‌का जानने वाला जगत में 
चसेहे परन्तु वह जानने बाला जगन्‌ रूप नहीं होजाता है वह ही 
परमात्मा है।सावाध-जैस किसी बस्तु को देखकर कहदत हें कि 
वह बस्तु हमारी आंग्व में है और यह भी कहते हें के हमारी 
आंख उस वस्तुम हे परन्तु आंग्व अलगहे और देखने योग्य बस्तु 
अलगहै इसही प्रकार ससारके पदार्था को देखखन वाला जीवहे ॥ 
देह बसंनुवि हरि हरवि, जे अज्भवि णा मुणंतते । 
परम समाहि भवेणा विश, सो परमप्पु भणाने ॥ 9२ ॥ 
झारीर के अन्दर जा आत्मा बसता है उसकी परम सामसाधि के 
भाथसे रहित हरिहर आदिक नहीं पहचानसक्ते हें-घह ही पर- 
मात्मा है | 
भावाभावहिं संजवउ, भावाभार्वाहिं जाजि। 
देहिजि दिद्वउ जिणावराहिं, मग्यि प्रमप्पठसा जि॥ ४१ ॥ 
जा निजमाव से संयुक्त और परभाव से रहित है उसका पर 
भावसेरहित ओर निजभाव से संयुक्त होकर श्रीजिनेंद्र देवने 
देहमें देग्वाहे उसका तू परमात्मा जान।॥ 


देह बसंते जणा पर, इंदिय गाउ बसइ। पर 
#क्षरझजजज कक ज्र क ऊुक  ए झ़ क फ फ रक्षक क फ रु रू फ फु कु जूस रफ जज ज़रुज जज ज जर् रच । 
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(८) 
उव्बसु होइ गएणा फुड़,सी परमप्पु हवेइ ॥ ४४ ॥ 
जिसके देहमें बसन से इन्द्रियों वाला ग्राम बसताहै और जिसके 
निकलजानसे उजड़जाताहै उसको तू परमात्मा जान। भावाथे-जब 
तक जीव देहमें रहताहे तबहीं तक आंग नाक आदिक इन्द्रियां 
अपना २ काम करती हैं ओर जब जीव निकलजाता है तब कोइ 
भी इन्द्रिय नहीं रहती हू ॥ 
जो शिय करणाहें पंचाहिं वि, पंचवि विसय मुणइ। 
मुणिई णा पंचाहे पंचहिंवि, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४९॥ 
जो पांचों इन्द्रियों के विषय को जानता है और इन्द्रियां इंद्वियाँ 
के विषय को नहीं जानती हें उसही को तू परमात्मा जान। भावा्थ- 
पांचों इन्द्रियां आंख नाक कान, जिंदा ओर त्वचा यह सब जड़ 
हैं इनमें जानने की दाक्ति नहींहे ससारी जीव इन हइन्द्रियों के 
द्वारा इस प्रकार जानता है जैसाकि जिसकी आंग्व कमज़ोर होगई 
है वह एनक ( चदाम ) के द्वारा देखता है परन्तु ऐनकमें देखनेकी 
शक्ति नहींहे खह देखन जानने वाला जीवहे वहही परमात्मा हैं।। 
जसु परमत्थ वेघु णावे, जाइय णावे संसारू। 
सो परमप्पठ कारिसतंहं,मरणि मंज्ञावि वबहारू ॥ 29६ ॥ 
जिसका असली स्वभाव कर्मोके बंध और संसारसे अर्थात्‌ 
अथकरूप घूमनंस रहितहे। सावाध-कमचंघथ और ससारमे घूम- 
ना जिसका असली स्थनाव नही।है वह परमात्मा है उसका लू 
भयानकर और व्यवहार का त्यागन थाग्य समझ ॥ 
णाया भाव बलि जिवे, थकक्‍्कह णाए बलाब । 
सककह जस पए ववेयउ, परम सहाउ भणाव॥ ४७॥ 
जैस किसी मझानमें फाई बेल बोहजाबे तो वह उगकर और 
बदट्कर मक्रानक अन्दर फेलजाबेगी परन्तु यदि सकान बड़ा होता 
तो और भी लेबी फैलती इसही प्रकार केघल ज्ञान सवे पदार्थोंका £ 


जानता है पदि इसस अधिक पदाथ होते तो उनको भी जानता- 
मोक्ष पानेपर 7 समें ऐसा ज्ञान है वहही परमात्मा है॥ 











फ्फ्क्क्क्यपयय 


पसफ्त्कसकत पृघ 


कम्म३ह जासुजणात्त एाब,गाउ एाउ कन्ञ सयावतरिे | 


< काप एा जाणायउ हारइणा तर, सापरमप्पउ भाव ॥ ४८॥ 
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कम सुख दुःखरूप अपन २ कारज को उत्पन्न करतेहें परन्तु जीव 
के स्वभाव को नाश नहीं करसक्ते हैं और जीवमे कोइ नवीन स्व- 


भाव उत्पन्न नहीं करसक्त हैं वह जीव परमात्मा है उस को तू 
अनुभव कर ॥ 


कम्मरि बंधवि होइ णड्णि, जो फ़ुदुकम्म कयावि। 
कम्मवि जोणा कयावे फ़ुडू , सो परमप्पउ भावे ॥ 8९॥ 
कर्मोंसे बधाहुवा भी जो कमरूप नहीं होताहे और कममी जिस 
रूप नहीं होजात हैं वही परमात्मा है उसको तू अनुभवकर | 
सावाधे-कर्म जड़हे जीव चेतन्यहै- जड़ बदलकर चतन नहीं होता 
और चेतन बदलकर जड़ नहीं होसक्ता है-कम जीवके स्वरूप से 
भिन्नही हें 
किवि भग्याति जिउ सव्बगउ, जिउ जह कवि भर्गोवि । 
कीबे भगगंति जिउ देहसम, सुणागावरि कावे भगातते ॥| ४० ॥ 


कोई जीवको सर्वेच्यापी कहत हैं काई जीवको जड़ बताते हैं कोह 


जीब को देह परिमाण कहते हैं और काइ जीवकोा जन्‍्य कहते हैं। 


अप्पा जोइय सव्बंगउ, अप्पा जदुबि वियागि ॥ 
अप्पा देह समागु मुगि,अप्पा सुग्णा जियारि॥ ५१ ॥ 
आत्मा सवच्यापी भी है जड़ भी है देह परिमाणभी है 
ओर इडान्यभी है ॥ 
अप्पा कम्मबि विज्जियठउ, केवल णशागो जग॒। 
गयालोउ सगाई जिय, सब्बंगु बुच्चई तेग ॥९२॥ 
जीवात्मा कर्मा से रहितहाकर केवल ज्ञान के द्वारा लोक अ- 
लोक अथात्‌ सबे का जानता है इस हेतु सवगत अथांत्‌ सब- 
व्यापी कहां है ॥। 
जाशिय बोहि परिह्वियहं, जीव तुझइ गागा। 
इंदिय जगियउ जोइया, तेजिउ जडुवि वियागा। ४१ ॥ 
जब जीदको अतिनर्द्विप ज्ञान होता है तब इन्द्रियज्ञान कुछ नहीं। 
रहता है हस कारण उस समय इन्द्रियज्ञान स रहित होताहे इसही 
हेतु जड़ कहा है। सावाथ। इन्द्रियां जड़द व्यवहार से इन्द्रियों के ही 
द्वारा ज्ञान होता है परन्तु आत्मीक परमशक्तिके प्रकट होनेपर 
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जिनेंद्र देवने कहा है | 
अग्नवि कम्मई वहुविहई, णव णव दोसावे जेण । 
सुद्धह एक्क्रावे अत्थिग वि, सुएगावे बच्चइ तेशा ॥ ४४ ॥ 
सिद्धजीव सं आठ कमोस वा इनके भदामभेद में स कोई भीकम 
जीवको शुन्य भी कहा है ॥ 
अप्पा जरिगयउ केण णश॒वि, अप्प जगिउ ण कोइ | 
दव्व सहाव गच्च सार, पज्जरउ विगासइ हाइ ॥ ५६ ॥ 
आत्मा को न क्िछ्ीन उपजाया है ओर न आत्माने किसी द्रव्य 
को उपजापा हे-यह आत्मा द्रव्य खुमाव कर नित्य है परन्तु पर्याय 
की अपेक्षा उपजता भी है ओर विनाडामी हाता हैं अधात्‌ आत्म 
ये तो अनादि ननेत्य दे न पदा हाता है ओर न विनाश होता 
है परन्तु पर्याय अधात्‌ अचस्था सदा बदलती रहतीहे अथाव्‌ पर्याय 


उत्पन्न भा हाता हूं आर चनाशमा हाता है ॥ 
ते परियाणराह दबव्बु वह, जगुग पंज्जय जुत्त । 


सहमभुय जाग हि तांहि गुग, कमभय पज्जउबुत्तु ॥ १७ ॥ 
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द्रव्य उसको जानो जिसमे गुण और पयोयहों-जों सह भावी 

जाप जि रू 6 क 
अर्थात्‌ द्रव्य ऋ साथ सदा रहे अथांत्‌ द्रव्य का खुभावहों उस 


(१०) 
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को गुण कहते हैं और जा ऋमचती हो अथोत्‌ कभी कोई दशाहों 
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ः कभी काहइ उसको पयोग कहते हैं ॥ 
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इन्द्रियों से मिन्‍न अतिनद्रियज्ञान प्राप हान की अवस्थाम इन्द्रियां 
जड़ रूप रहजाती हैं ॥ 
कारण विरहिउ सुद्ध जिउ, बढ़ढइ खिरइ ण जेण । 
चरम सरीर पमाणा जिउ, जिगावर वोलनदि तेग || १४ |) 
कमरूप कारणके अभाव से सिद्धजीव घटता बढ़ता नहींहे जिस 
हारीर से सुक्ति हाती है उस दरीारके परिमाण रहता है ऐसा श्री- 
अप्पा वुज्काह दव्ब नह, गुग पुणु दसगा रारा। 
। पज्जय चउगइ भाव तग, कम्म विग्िम्मिउ जागा।। ४८ ॥ 
आत्मा को द्रबव्घधजान, दान ओरज्ञान उसका गुणजान आर 
३ चतुरगात परिभ्रमण रूपपरिणमन को कमक्ूत विभावपयोय जान॥ 
३ जावाई कंस्मु अगादई जिय, जशियर कम्मण तेर । 
# कस फक् क्त7्ह य्क्ककाक्त्कक्फ्फ्फ्क्फफफ्छ7क्षक्7 कक जक्क्क्कक्् रत कफ का 77 क्ज़ कह 7७ 
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कम्मे जीउ॒वि ज़रगिउ णवि, दोहितवे आइण जण ॥ ४९ ॥ 
जीव और कम दोनों अनादिहे न तो जीवने कमाको पैदा किया 
है औरन कर्मा ने जीवको पैदा कियाहे दोनों बस्तु अनादिदही स 
चली आतीहें आदि कोइ नहीं हे | 
इहु बवहाएरें जीव कउ, है उलहेविशु कम्म । 
बहुविह भावइ परिणवई, तरणजिधम्म अहस्म ॥ ६० ॥ 
धह व्यवहारी जीव अपने किये कर्मो के व सित्तस अनेकभाव 
रूप परिणमताहै अथात्‌ पृण्यरूप और पाप रूप होताहे ॥ 
तेपुश जीव जाइया, आद्ववि कम्म भशालि | 
जहिजि केपिय जीवगादि, अप्प सहाउ लद्देंति॥ ६१ ॥ 
वेकम आठ प्रकारकेहें जिन स दका जाकर जीव अपने आत्मीक 
स्वभाव को नहीं पाताहे 
विसय कसायहिं रंजियहे, जे अश आल ग्गांते | 
जीव पएसाहि मोहियहं, ते जिग्ग कम्म भगांगे ॥ ६२ ॥ 
विपय कपाथ और मोहके कारण जो पुृद्डल परमाणु जीवके 
प्रदेशों से लगतेहें श्ीजिनंद्र भागवानने उनहीका कम कहाहे।। 
पंचाविं इंदिय अणश मगा, अण्णावे सयल विभाव । 
जीवहिं कम्मईं जरिय जिय, श्रण्णावि चउगइ भाव ॥ ६३ ॥ 
पांच इन्द्रिय, सन, समस्त बिभाज पारेणाम और चारशति 
सम्वंधी दुःख यह सय जीवको करो ने उपजायेहें ॥ 
दुक्‍्खाबे सुक्‍्खाबे बहुविहउ, जीवाहें कम्म जंगोई | 
अप्या देख सुगाइ पर, गिच्छठ एउ भगोई ॥ ६४ ॥ 
जीवोंकों सर्वे प्रकारके खुग्बदुःग्ब कर्मानेही उपजायहें-परन्तु 
निश्चयनयस अधोत्‌ असली स्वभाव से ता जीवात्मा देखने और 
जानने वालाहीहै | 
वेधुवि मोक्खाबे सयलु जिय, जीवह कम्म जगोई | 
अप्पा किपित्रे कुगाइ णावे, गिच्छठ पएउ भगाइ ॥ ६५ ॥ 
हे जीव बंध और सोक्षको कर्मों नेही उत्पन्न कियाहे निमश्धय 
नयसे जाव बंध और मोक्षका पेदा करनेवाला नहीं है। भावाध- 
यदि कम न होते तो बंधऔर मोध्ष यह दो नामही नहाते कमोंसें ( 
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ही बंध होताहे ओर कममा हीके दूर होनेसे मोक्ष अथात्‌ बंधन से 
छूटना होताहे जीवका असली स्वभाव न दंधन में पड़नाहै और 
न छूटनाहे वेधना और छूटना यह दोनों वात कमा ही के कारण 
पैदा होती हैं ॥ 
अप्पा पंगुहु अगाहवइ, अ्रप्पणु जाइ गए । 
भवगात्तयह विमज्कि जिय, विहि आणईइ विहे गे | १६ ॥ 
पांगुल मनुष्य की समान जीवात्मा अपने आप न कहीं आता 
है और न कही जाता हें-कम ही इसजीवको तीनलोक में 


् नी 


लिये फिरते हैं ॥ 
अप्पा अप्पानि परुजिपरु,अप्पा परुजि ण होइ | 
परुजि कयावि ण अप्पुणाव,गियमम पभगहिजोइ ॥ ९७॥ 
आत्मा आत्माही है ओर पर पदाथ परही हँ-नतो आत्मा 
न्पकाइपदाथ बनसक्ती है और न अन्यकाहपदाथ आत्मा बन- 
सक्ता है एसा जेगीमश्वर कहते हैं | 
णवि उपजइ ण॒वे मरइ,बंधु ण माक्‍्खु करेइ । 
जिउ परमर्त्थ जोइया, जिगवरू एउभणइ। १८ ॥ 
निश्चय नयथसे अधात्‌ असली स्वभाव स॒ जीवात्मा न पैदाहों- 
ता है और न सरता है न बेधरूप हैं ओर न मुक्तिरूप है श्रीजि- 
नेंद्र एसा कहते हैं ॥ 
अत्थिणउप्जउ जर मरगा,रोयवि लिगाबे वण्ण। 
शियम अप्पु बियारि तुहुं, जीवह एक्क्रावे सरण ।। ६९ ॥ 
देहाहि उप्जउ जर मरणा, देहाहे वण्ण विचित्त । 
देहाह रोय वियाण तुहं, देहहिं लिंग विचेत्त ॥ ७०॥ 
निश्चय नयसे पैदाहाना, जरा अथात्‌ बुढ़ापा, झरना, रोग, 
लिंग अर्थात स्त्रीरूप वा पुरुपरूपहोना, और वर्ण आदिक जीवमें 
नहीं है यह सब बाते दहदी में दें दहदी उत्पन्न होताहै देहरी 
बूढा होता है देहहीका मरण होताह ५हहीम विचिन्नरंगहें दृह ही में 
रागहे देहही में स्त्री पुमणप आदिक लिंग हें ॥ 
दहाहि पिकक्‍्खावे जर मरगा, मा भउ जीवकरोहि | 
जोअजरामरू वेभुपरु, सो अप्पाण मुणाहि॥ ७? ॥ 
छिज्जठ मिज्जउ जाउखउ , जोइय एहु सरीर । 
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अप्पा भावाहे निम्मनउ, ज॑ पावीह भत्रतीर ॥ 9२॥ 
है जीव तू दृदर्म बुद्गारा आर मरना देग्वकर मय मतकर अजर 
अमर जो परत्रह्म है उप्चही फो लू अपनी आत्मराजान-चाहे शरीर 
का छेदहा भद॒दो वा छ्षमद्दो अधोंत्‌ शरीर चाड़े करे हट वानाश 
होजाबवे तू उसकी तरफ छुछ ध्याम मत दे लू तो अपनी झुद्धआ 
त्मा का अनुमवक्र जिससे तू ससार सघछुद से.पार होजाज ॥ 
कम्मह केरर भावडटठ, अणगा अवेयाणग दव्व। 
जीव सहावाह मिएणजिय, गियमे वुज्भहि सज्व ॥ ७३ ॥ 
अश्जुद्ध चेतनाष्टप कप्तो सर उत्पन्य छुज राग द्वेब आदिक भाव 
और चारीर आदिक अचेतन द्रव्य घड़॒ सब शुद्ध आत्मा से मिनहैं | 
यह बात सब जानते दें ॥ 
अप्पा मिन्लित्रि णागमउ,अणण परायउ भाउ । 
से छेड।विश जीव वुहं, भार्वाह अप्य सहाउ ॥ ७७॥ 
ज्ञानमह जो आत्मा है उसने जा भिन्ग भाव है उन सबको छोड़ 
कर लू अपनी शु द आत्मादा अनु मव कर ॥| 
अद्नहिं कम्मादिं वाहिरठ, सयल हि दोसहंचत्त । 
देसग गारण चरिय्मठ , अप्पा भाति ग्िरून ॥ ७९ ॥ 
आठ कम और १ ८ दोषांस रहित घह जीव दशन, ज्ञान, चारित्र 


रूपहे तू एसा अनुभव कर ॥ 
अपर अप्पु मणउ जिउ, सम्मा दि बड़ ॥ 


सम्मादिद्विई जीवडउ, लह कम्मइ मचेइ ॥| ७६ ॥ 
जो जीव आत्मा का आत्मा सानता है वह सम्पकटष्टि है स- 
म्यकूदाष्टि ही कम्मों के बन्धन से छूटता है |। 
पज्जय रकत्तनउ जीवडउ, मिन्थादिद्वि हवेइ । 
बंधदू बहुविह कम्मडा, जिगिए संसार भमेइ ॥ ७७॥ 
जो जीवपयोग में रागी होकर पत्ता है वह मिथ्यादृष्टि है चह 
ही नानाप्रकारके कमा का बंघकरके ससार में रलता फिरता है। 
ब.म्मह दिह घर चिकंगाइ, गुरुये मरे समाइ । 
गागा वियक्खग[्‌ जीवडउ, उप्पह पार्डाहताइ ॥ ७८ ॥ 
कम बहुत जोरावर ओर चिकने हें मरुकी समान बड़े हें कम 
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 ज्ञानवान्‌ जीवात्मा को कुमार भे डालते हैं।॥ 
जिउ मित्थते परिणाम विवरित्ः सच्च सगाई | 
कम्मीबव शिमिय भावडा, से अप्पाद भगाइ ॥ ७९॥ 
मिथ्यात्वरूप परिणमताहुवा जीव तत्वों को अन्यथारूप जा- 
नता है और कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुवे भावका ही आपा मानताहै। 
हुई गोरउ हउ सांवलउ, हउांजि विभिण्णउ बण्णु । 
हुउ तगा अगउ शूल हे, एहउ सूद संण्ण ॥८०॥ 
हंउ बरु बंभग्ग बइसु हई, हुई खात्रिउ हउई संसु । 
पुरिसु गाउंसउ इन्थिहडे, मुण्याई मढ विसेसु ॥ ८१॥ 
तरुणउ बृहउ रूबढउ, सरउ पंडिउ दिव्व॒। 
खबगउ वंदउ सपठउ, सृहउ मंण्शाइ गइ सब्बु॥ ८२॥ 
में गोराह में सांचलाह वा नाना प्रकारके वणवालाहुं में मोटाह 
में पतलाहं हत्यादिक जिनके पारिणामहें उनको मिथ्यादाष्टि जानना॥ 
में त्राह्यण हूं में बेद्यहं में क्षत्रीहू अथवा दाद आदिकहू मे पुरुष हूं 
वास्क्रीहू वानपुंसक हू यह पारेणाम सिथ्यादाणि के होलेहें ।॥। 
में जवानहूं में घूढाई में रूपवायह में सूसोह से पण्डितई सें 
उत्तमहं शे दिशस्वरहे बाधशरदन वा ्वताम्यर साधू हे जिनके एस 
पारिणामहें वह मिध्यादाध्टिजालन ! 
जणरी जगारशशाबे केस घर, पुनुय सछाव दृव्ब । 
माया जालुबि अप्पगाउ, सदद सगशाइ सबब ॥ ८३॥ 
साता पिता पति र््री पत्न सित्र घनदोलत यह सब साथा ज्ालहे 
इन सबको सिथ्याहष्टि जीव अपन सानलाहें ॥ 
दुक्खहि कारण जे विसय, से सुह हेउ रमेइ ॥ 
मिल्यादिद्न जीबइउठ, एन्थु न काई करेइ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रियों के विषय जो दुःखके कारणहें मिध्याइछ्ठि उनहीं को 
सुखका कारण जानकर उनसे रसताहै तो वह अन्य कौनसा 
कारज़ न करेगा ॥ 
काल लद्दविणा जोइया, जिम जिम मोह गलेइ । 
तिम तिम देसश लहइ जिउ,गियमे अ्रप्पुभगोइ ॥ ८५ ॥ 
| काल लड्धिकापाकर ज्यों ज्यों साथुके माहका नाशहोता है त्थों 
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त्थों इस जीवको झुद्धआत्मरूप सम्पर्क दर्शन की प्रास्तिहोतीहे 
और निश्वघरूप आत्मा का वर्णन करने लगताहै ॥ 
अप्पा गोरठ किएहुणावे, अप्पा रचुणाहोई। 
अप्पा सुहुम॒वि धनण वि, णारिउ णाणे जोइ ॥ ८६ ॥ 
आत्मा नगोरा है न कालाहे न सश्पहेन स्थूलहे आत्मा झ्ञान- 
स्वरूप है थहवात ज्ञानीही जानताहे ॥ 
अ्प्पा बंभग वइसु णवि,णावि खातिउ सत्रि सेसु । 
पुरिसु शंउसउ इन्थिणवि, णागिउ मुणइ असेसु ॥ ८७ ॥ 
आत्मा न वराह्मण है न बेदथहै न क्षत्रीहं न शद्रहे न पुरुष दे 
नस्रीहेन नरंसक है आत्मा ज्ञानस्वरूपदीहे और ज्ञान से 
सब कुछ जानताहे |॥ 
झप्पा दंदड खबणु गाँव, अय्या सुर णाोइ। 
अप्पा लिगिउ एक्कु गाति,णाशिउ जाशइ जोई ॥ <८॥ 
आत्मा यति गुरू सनन्‍्पारी उदासी दंडीआदिर भपधारी भी 
नहीं है आत्मा ज्ञानस्वरूपही हे ज्ञानाही आत्मा को पहचानताहै।॥ 
अप्पा गुरु रवि सिस्‍्मु शावि, एवि सामिउ णांव भिच्चु 
सरह कायर होड़ एावि, णवि उत्तम वि शिच्चु ॥ ८९॥ 
आत्मान णुरुद्दे न शिष्य हेनराजा हेन रंकदह न दारबीर हे 
न कायर है न उच्च है न नीच है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उस को 
जानी ही जानता है ॥ 
अप्पा मागास देउ णावे, अप्पा विरिउ णा हाई । 
अप्पा नारठ कवि णवि, णाशिउ जाएाइजोइ)॥ ९० ॥ 
आत्मा न मनुष्य है न देव है न तिथंच है न तारकी है आत्मा 
ज्ञानस्वरूप है उसको ज्ञानी ही जानता है ॥ 
अप्पा पंडिउ मक्ख णावे, एावे ईसरू शत्रि णीस । 
तरूणा उवृढउ वाल णातरे, अणक्षुव कम्म बिससु ॥९१॥ 
आत्मा न पण्डितहे न सूख दे न विभूलिवान हे न दरिद्री है 
न 3ढा है न बालक है न जवाद है पद सभे प्रदारकी अवस्था कर्म 
ही से उत्पन्न होती है ॥ 
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(१६) 


॥ 





पुणणावि पाउवि कालु गाहु, पम्माहम्म विकाउ। 
एक्कावे अप्पा हाइ गाति, मिल्लावि चरण भाउ ॥ ९९ ॥ 
आत्मा! न पुण्य पद्ाथ है मे पाप पदाथ हे आत्माकाछ द्रब्यभी 
नहीं है आकाद भी नहीं है धम वा अधमे द्रव्य भी नहीं है शरीर 
आदिक पुद्नल द्रव्यभी नही हैं आत्मा चतन्धस्वरूप है और अपन 

चेतनास्वभाव को छोड़कर अन्य नहीं होताहै ॥ 

अप्पा सेजम सीलवउ, अप्पा देसश णागा | 
अप्पा सासय सुक्ख पउ, जाशगातद अप्पागा ॥ ९३ ॥ 
आत्मा सथम्र, दोल, तप, दूरान, ज्ञानरूप हे ओर अंविनाशी 
मोक्षस्दरूप है आत्माही आत्माकों जानता है।॥ 
अगगाजि देसग अत्थिगवि,अण्ग॒ाने अग्थि एए रपागा। 


४फक्क्क 





अशण्गाजि चरगा ण अग्थिजिय, मिलुवि अप्पा जाग ॥ ९४ ॥ 
हूं जाव ! आत्मा स भन्‍न अन्य काह दशन,ज्ञान और चरित्र 
नहीं है रत्नत्रय के समहरा ही आत्मा जान ॥ 

अणरगु।ज वततत्थ भ जा।ह ।जय, अण्शाज गुगठ म सब | 

अश्णाज दव मे ।चत तहू अध्पया विमल खछावे।॥ ९९५ || 
ह जीव शुद्ध आत्मा स भिन्न अन्य काह तीथ घत मान कोहे 
गुरू सल सेव आर पंथ 
अनुभव कर ॥ 
अप्पा देसगू केंवलबे, अएग सब्ब बबहारू | 
एक्क्रुजि जोइय भक्राइयइ, जोवियलोकाह सारू ॥९६ ॥ 
आत्म्ता एकमात्र ( स्रालहूस ) सम्पग्द्शनस्थरूप हे तीन 
लोक में सारमभूत पदाय जा आत्मा है वहही ध्यावने योग्य है ॥ 


अन्य लब व्यचध्ार ६ अधात्‌ आत्मध्यानके सिवाय घम्म के 
अन्यसब साधन व्यबहार रूपहीहें॥ 


अप्पा फायाई रामस्मलउ, कि वहुएं अण्गाग । 
जो भागय॑ंतहि परमपउ, लब्भश एकक्‍्क खरगण || ९७ ॥ 
0 #&- की पु रा 
तू अपना ।नमल आत्माका ध्यानऋर 'जरूक च्यानस एक 


न्तर छूटते स्थिर हानसे मुक्ति प्राप्त होजातीहैे अन्य बहुत प्रकार 
के साधनों से क्याकास।॥| 


दूव मल जान हू निमल आत्मा को ही 
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अप्पा शियमरि रिम्मलउ, णिय मं वसइ ण जास । 
सत्य पुराणाह तवयरण, म॒क्‍्खुजि क्राहिं कितास । ९८ ॥ 
जिसके मनमें निमल अपना आत्मा नहीं वसताहै उसको शास्त्र 
पुराण और तपदचरण मोक्ष नहीं देसक्ते हैं ॥ 
जोइय अप्पे जागिएण, जग जाशिय हवेइ | 
अप्पाहिं केरइ भावडइ, विबिउ जेण वबसेइ ॥ ९९ ॥ 
है योगी अधात हे साधु जो आत्मा को जानता है वह सच 
कुछ जानता है क्योंकि आत्मा के ज्ञान में समस्त जगत झलकर हा है। 
अप्प सहावि परिष्वियाहिं, एह्ठ होइ विसेस । 
दीसइ अप्प सहावि लहु, लोया लोय झसेस ॥ १०० ॥। 
जा जीव आत्मस्वभाव में तिछता है अथात लीनहे उस को 
झीघदही आत्मा दिखाइ देजाता है अथांत्‌ केवल ज्ञान प्राप्त होजाता 
है और लोकालोक दिखाई देन लगता है ॥ 
अप्प पयासइ अप्पु परु, जिम अंबर राबे राउ। 
जोइय एत्थुम भाते कारे, एहउ वत्थु सहाउ॥ १०१॥ 
जैस आकाश में सूरज आपकी और पर पदार्था को प्रकाश करता 
है इसही प्रकार आत्मासी अपने आपको और लोकालोक को दे- 
खताहे इसमें सदाय मतकर यह वस्तुस्वभाव है ॥ 
तारायण जलि विवियउ, रिम्मलि दसिद जेम | 
अप्पद गिम्मलि विंवियठउ, लोयालोडाबे तेम || १०२॥ 
जैसे निमेल जलमें तारे प्रातिविंबत होतेहें एसही आत्मा के 
4 निर्मल स्वभाव में लोकालोक प्राताबाधित होते हैं ॥ 
अप्पुवे परुवि वियाणियईं, जञअप्प मुणिएग | 
सो शिय अप्पा जाणितुह्ू, जोइय णाण बलेग।|। १०३ ॥ 
जिस आत्मा के जानने से अपने आप को और अन्य सऊ 
पदार्थों को जान सकते हैं उस ही शुद्ध आत्मा को तू अपने 
ज्ञान के वल से जान ॥ 
णाणा पयासहि परम मुहुं, कि अण्णे बहुएण । 
जेण शियप्पा जारणियइ, सामिय एक्क खणण।॥) १०४ ॥ 
ऑक्तरततत्लत्छतनसहररतननरर्तल्त्हहलरतरत्तरात्तत. 
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( प्रश्न ) हे स्वामी छुश् का वह ज्ञान बताओ जिस ज्ञानसे एक 
क्षणमें शुद्ध आत्भाको जान जादें और जिस ज्ञानके सिवाय और 
कोई वस्तु कायेकारी नहीं है ॥ 

अप्पा णाण मुणद्दि तुदूँ, नो जागइ अप्पाण | 
जीव पएर्साह तेत्तदडउ, गारगगगयणपमाग ॥१०५॥ 

(उत्तर ) आत्मा को तू ज्ञानमईमान वह आत्मा आपही अपने 
आपको जानता है निश्चय नयसे अथोव्‌ असलियत में उस आत्मा 
के प्रदेश लोक के बराबर हैं और व्यवहार में शरीर के बराबर हैं 
और ज्ञानकी अपेक्षा लाकालोकके बराबर हैं।। 

अप्पाहिं जबि विभि्ण बढ़, तेजिहबि ण॒ णाण। 
ते नुहु तिण्गवि परिहरिवि, गियर अप्पुवियाग || १०६॥ 
आत्मासे भिन्न जो पदार्थ हें चह ज्ञान नहीं हैं अधात्‌ उनमें 
ज्ञान नहीं है इस कारण तू सब पदार्थों को छोड़कर निश्चयके साथ 
आत्मा ही को जान ॥ 
अप्पा णगाणाईें गम्मु पर, णाणग वियाणइ जेण । 
तिण्णाबे मिल्लिवि जाशि तुहु, अ्रप्पा गाणे तेगा ॥ १०७॥ 
आत्माज्ञान में आने योग्य है ज्ञानसे ही आत्माजानी जातीहै इस 
कारण तू और सब बात छोड़कर आत्माको ज्ञानके द्वाराजान ॥ 
गागिय णाणिईं णाणएगा,णारशिउ जा ण मुणाहे । 
ता अण्णाणंं णागमउ कि, परवेभु लहेंहि ॥ १०८ ॥ 
ज्ञानीजीव जितने काल तक ज्ञानमई आत्माको नहीं जानता है 
उतने कालतक अज्ञानीहुबा परब्रह्मकों नहीं पाता है अथांत्‌ जब 
तक रागद्वेप में फेसारहता है तब तक परमन्नह्म अथाव्‌ परमात्मा 
को नहीं पाता है ॥ 
जो इज्जइ तिम वेभुपरु, जाग्ज्जदइ तम सोइ। 
बेभ मुणावेणु जेशएलहु, गम्मिज्जइ परलोइ ॥ १०९ ॥ 

आत्मा के जानने से परलोक सम्बन्धी परमात्मा जानाजाताहे 
वहही परमत्रद्य है आत्माही के देखने ओर जाननेसे वह देखाजाना 
जाताहै-भावाथ आत्माही परमत्रह्य परमात्मा है ॥ 

माशिवर (वर्दाहहरिहराहं, जा मण गिवसइ देव | 
परहाजे परतरू णाण।मउठ, सो वुच्चनर परलोड ॥ ११० ॥ 
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( १९ ) 
मुनीखखर और हारिहरादिकरके मनमें जो देव बसताहे बह उत्कृू- 
छहे ज्ञानमह है उसही को परलोक कहतेह ॥ 
सो पर बुच्इ लोउपर, जस मइ तित्थव सेइ। 
जहिं मई तहिं गई जीवहबि, णियमेंजेएणा हवेइ ॥ १११ ॥ 
जिसके मनमें वह बसताहे जिसको परलोक कहते हैं अधथात्‌ 
शुद्ध आत्मा, सावाध-परमात्मा का जिसको ध्यान है ८ह 
अवदय परमात्म पदको प्राप्त होगा-क्यूंकि जैसी सतत वेसीही गांते। 
जह्हिं मइ तहिं गइ जीव तुहुं, मरणवि जेए। लहेहि । 
ते परवंभ मृएवि मई, मां पर दब्बि करेहि ॥११२॥ 
जैसे तेरी बुद्धि है मरकर तेसी ही गतिको तू प्राप्त होगा इस 
कारण परमत्रह्म से बुद्धि को हदाकर अन्य किसी द्रव्प में अपनी 
वुद्धि को मत छगा-अर्थात्‌ अन्य सब पदार्थों से रागद्भैष को छोड़ 
कर जुद्ध आत्मा का ध्यानकर ॥ 
जोणिय दव्वाहँ मिणणा जदु, ते परदव्व वियारी । 
पोग्गल धम्मअहम्म णहू, कालबि पंचम जाणि ॥ ११३ ॥ 
जो आत्मा से पर पदाथ हैं अचेतन हैं उनहीं को तू परद्रव्य 
जान, वह पांच हैं पुद्ठल घमे, अधमे, आकाश और काल॥ 
जइणावे सद्धाबे काते करइ, परमप्पएू अगाराउ । 
अगि करणी जिम कट्टागीरे, दहइ असे सुविपाउ॥ ११४ ॥ 
जो कोई सम्यक्‌ दृष्टि एक क्षण अथांत्‌ बहुत धोड़े काल भी 
आस्मा में अनुराग करता हे लीन होता है वह बहुत कर्मा का 
नादा करता है जैसे आम्ने का एक कण इंधन के बहुत बड़े समूह 
को शीघ्रही भस्म करदेता है | 
मेत्नावे ससल अवक्खदी,जिय नीश्वातिउ होइ। 
चित्तु रिवेसिवि परमपइ, देउ शिरंजण जोइ ॥ ११५ ॥ 
है जाव तू समस्त बखेडा अधात्‌ चिंता को व्यागकर निर्श्चित 
हो जा और मन को परमात्मस्वरूप में लगाकर निरंजन 
देव अथात्‌ शुद्ध निमेल आत्मा को देग्व ॥ 
ज॑ सिव दंसएा परम सुहु, पावहें काण करंतु । 
ते सुहू भुवाणिवे अत्थिणावे, मालिवे देउ अपंनु॥ ११६ ॥ 
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अनन्त देवोंको छोड़कर ध्यान के द्वारा शिव अथात्‌ परम 
आत्मा को देखने से जो परम आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द 
तीन लाक में अन्य कहीं भी नहीं है ॥ 
जे मणि लहदह अगंतु सुहु, गिय अप्पा कायतु । 
ते सहु इंदुवि णात्रे लहइ, देविहिं काड़े रमंतु ॥ ११७॥ 
अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यानस जो आनन्द साधु को पिलतो 
है बह आनन्द इन्द्रको भी प्राप्त नहिंहे जो करोड़ों देवांगनाओं 
से रमता है ॥ 
अप्पा देसए जिगावराहिं, जे सुहु होइ अगात॒ । 
ते सुहु लहद विराउ जिउ, जा शतउ सिउसेत॥ ११८ ॥ 
अपनी निज आत्मा के देग्वने से जा अनंत सुग्व ञ्री जिनेंद्र 
को होताहै वही खुख बीतरागी पुरुष शिवसंत अर्थात्‌ अपनी 
शुद्धआत्माके अनुभव से पाताहै ॥ 
जो इय रिगयर्मॉणि रिगम्मलइ, परदीसइ सिवसेत | 
अबर रिएम्मल घण रहिए, भाणाजे जेम फुरंत॥ ११९॥ 
शुद्ध निमेल सनमेही शिव सत अधोत्‌ शुद्ध आत्मा नज़रआ- 
ताहै जैसे बादलों स रहित साफ़ आकाश में ही सूरज का प्रकाश 
प्रकट होताहे ॥ 
राएं रंगिए हियवढ़इ, देउ णा दी सइ संतु । 
दप्पणि मइलइ विवु जिम, एहउज्ारि रिएंतु॥ १२० ॥ 
जिसका मन राग अथात्‌ मोह में रंगा हुवाहे उसको सतदेव 
अथात्‌ परमात्मा नजर नहीं आताहै जैसे मैले दपण में प्रातिविम्घनहीं 
पड़ताहै-हे शिष्य तू ऐसा जान इसमें सदह नहीं है ॥ 
जसु हरिग्त्थी हियवडइ, तसुणवि वेभुवियारि । 
एक्कहिं केम समंसि बढ, वेरंवंडा परियारिे ॥ १२१॥ 
जिसके सनमें स्क्री बसते| है उसके सनमें ब्रह्म अथोत्‌ शुद्धपर सा- 
त्मानहीं बसताहे क्यूंकि एक मयानमें दो तलवार नहीं समासक्ती हे 
शिय मग्गि शिम्माले णारियंह,रिवसइ दउ अणाइ | 
इसा सरवर लीण जिम, महु एहउ पड़िहाइ॥ १२२॥ 
ज्ञानी जावके निर्मल सनमें अनादि अनन्त देव निवास करता 
श्िकजउ्सुर उफ उ ह रजत फ्फ उज्कफ्त्उ्रफक्त्त्ज्ल्ल्तक्ज्ज् जज ह् ७्क छक्जलकइएउफफफ 
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मा (२१ ) 


है जेसे हेस पक्षी सरोवर में निव्रासह्क्‍ता है हे शिष्प हमके 
यहही बात सूझती हे ॥ 
देउ णा देवलि णवि सिलइ, एणात्रि लिप्पह णावि वित्त | 
अखउ रिरंजएा णाएामउ, सिउठ साठठ समचित्त ॥ १३६॥ 
देव अधथाव्‌ परमात्मा जो आविनाशी है कर्मों से रहित है और 
ज्ञानमद है वह देवालय अधात्‌ मन्द्र में नहींहे पाषाणकी प्रतिमा 
में नहीं है पुस्तक में नहीं है और चित्राम में नहींहे वह समभाव 
रूप मन में बसता है | 
मंगा मिलियउ परमेसरहिं, परमेसरात्रे मशस्स । 
बीहिमि समरस दूयाहिं, पुज्न चडाबउ कप्स॥ १२४ ॥ 
सन परमेश्वर से मिलगया और परमेश्वर सनसे मिलगय 
अधथौत्‌ दोनों एक होगये अब पूजा किसकी कारगे।॥ 
जेणश णिरेजणा मग़ा धरिउ, विसय कसायहिं जंतु । 
मोक्खहिं कारगा एत्तदउ, अण्ण गा तंतु ण मंतु ॥ १२५४॥ 
जिसने सन को विषय कषाय से रोककर परम निरंजन अधाव 
हाद्द आत्मा में लगाया है धह ही मोक्षके सागेपर है क्यूंकि संत्र 
तंत्र आदिक अन्य कोई मी उपाय मोक्ष्माग नहीं है ॥ 
सिरेगुरु अक्खाहे मोक्ख महु, मोक्खाहे कारणा तत्थ । 
मोक्खईिं केरठ अण्गा फन, जिम जाशाउे परमत्थ ॥ १५१६ ॥ 
हे गुरु सुझकों मोक्ष मोक्ष का मागे और सोक्ष का फल बताओ 
जिससे में परमार्थकों जानू ॥ 
जोइया मोक्खुबि मोक्‍्ख फ न, पुच्छदु मेक्खरईँं हेउ । 
सो जिण मासेउ णिसुरगिग तुहँँ, जेगा वियागाहि भर ॥ १२७ ॥ 
हे शिष्य तू मोक्ष, सोक्ष का फल,और मोक्षका कारण पूछता 
है सा हम जिन चाणी के अनुसार कहनतेहें तू निश्चवल होकर सुन 
धम्माहिं अरत्थीह कामहिं, एयह॑ सयलह माक्‍्ख। 
उत्तम पगाह गागाजिय, अणगा जया गा साक्ाव॒ ॥ १२८ ॥। 
घमं, अथ ओर काम इनतीनोंसे ज्ञान के पश्षस सोक्ष ण्तमह 
क्यूंकि इन तीनोंमें ज्ञानका आनन्द नहीहे,भावाथ-घम अथ काम 
और मोश्ष यह चार पुरुषाथ जगनृमे प्रसिद्धहं परन्तु ज्ञान का परम 
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( २२ ) 


आनन्द माक्षहीमें है इस हेतुइन सब में मोक्षदही सबस उत्तम ॥| 
जद जिय उत्तम हाइ गावे, एयह सबयलह साइ। 
तो कि तिणणावे परि हरिवि, जि बच्चहिं परलोइ॥ १२५॥' 
यदि मोक्ष उत्तम नहांता तो धम अध और कामको छोड़कर 
ओऔतोथेकर भगवान्‌ परलोक में क्यू ठहरते ॥| 
उत्तम सोक्खु गा देइ जइ, उत्तम माक्ख़ गा होई | 
ता कि इच्छाह बेधगाहिं, वद्धा पसुयातवे सोइ ॥ १३७॥ 
यदि मोक्ष में उत्तम सुख्व नहोता तो सोक्ष उत्तम क्यूं कहाजा: 
सा जो मोक्ष अथात्‌ छूटना उत्तम नहाता तो पशुज़ो बंधन में बंधे 
रहते हैं वह क्यू छूटना चाहते ॥ 
अरणणशाजे जगहाजे आहिययरु, गुर्गुगु तासु ग होइ। 
तो तइलोउाब कि धरहइ, शियसिर उप्पारे सोइ॥ १३१ ॥ 
जो माधक्ष में जगत्‌ से आति विशेष गुण नहोते तो तीन लोक 
सोक्षकों अपने सिरपर क्यूं घरता अर्थात्‌ लोक शिखरपर मोक्ष 
स्थान इसही हेतु है कि उसमें तीनलोंकसे आधिकग्ुण हैं ॥ 
उत्तम साक्खु शा दइ ज३,उत्तमु मोक्‍्खु गा होइ । 
ता कि सयलाबे कालु जिय, सिद्ध॑वि सेवहे साइ॥ १३२ ॥ 
यादे माक्षम अति उत्तम सुख नहोंता तो सिद्ध भगवान्‌ सदा 
काल मोक्ष में क्यूं रहते ॥ 
हरिहदर वंपवि जिशावराबे, म॒निवरविंदावे भव्य | 
परमरिएिजारा मगा धरिवि, माक्ख जि जायहिंसवज्य॥ १११ ॥ 
हारहर, ब्रह्मा, जिनेश्वर ओर सवे मुनि आर भव्य पुरुषों ने 
परम निरंजन परमात्माको मन में घारण करके सोक्षकाहीसाधन 
किया है | 
तिहुवरि जीवाहिं अत्थि राव, सोक्खाह कारण कोइ | 
म॒क्‍्ख मणएवि णा एक्कु पर, तेशावि चिंताहिं सोइ ॥ १३४॥ 
सच जीव सोक्ष को इस का रण चाहते हैं के तीनलोक में सिवाय 
मोक्ष के और कोई सुखका कारण ही नहीं है !। 
जीबाहँ सो पर मोक्‍्खू मणि, जो परमप्यग्य लाहु। 
कम्म कलेक बिमुक्काह, शारिय वोल्ाहि साहु॥ १३४ ॥ | 
क्‍ज्जक्षक्क्क छक्जहज्कह हज हछए 
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कम कलंक से रहित होकर परमात्मा स्वरूपकी प्राप्ति को ही 
ज्ञानी लोग मोक्ष कहतेह ऐसा तू जान ॥ 
दंसण णाग अनन्त घुहु, समउ ण तुद्दद जासु । 
सो परसासउ मोक्ख फलु, पिज्जउ अत्थिण तासु ॥ ११६ ॥ 
केवल दुशन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीयपे आदिर 
परम गुण मोक्षके फलहें और यह फल कमी अछग नहीं होतहं 
अथाव्‌ नित्य रहतेहें ओर इनके सिवाय और को ह फलनहीं है ॥ 
जीर्बाह मोक्‍्खाह हठ वरु, देसशण णाण चरित्तु 
ते पुण तिण्णाबे अप्पु मशि, ग्चछई एहउ वुत्त ॥ १३७॥ 
व्यवहार में सम्यक्‌ दद्यन सम्पक् ज्ञान सम्पक चारित्र यहतीन 
मोक्षके कारणहैं और निश्चय में शुद्ध आत्माही मोक्षका कारणहै॥ 
पिच्छइ जागाइ अगाचरइ, अप्प अप्पठ जोजि। 
देसगणा णाणा चरित्त जिउ, मोक्‍्खाहें कारएा सोजि॥ १६४८ ॥ 
जीव आपही अपनी आत्मा को देखताहे जानताहै और भनु- 
भवन करताहै इस हेतु एक आत्माही जो दशन ज्ञान और चारित्र 
रूपहै मोक्षका कारणहै ॥ 
ज बोलइ ववहारु णउ, दंसरा णाण चरित्तु। 
ते परिमार्णाह जीब तुहुं, ज॑ परु होहे पवित्त ॥ १३६९॥ 
व्यवहार नथका यह कथनहै कि सम्पक्‌ दर्द न सम्पक ज्ञान और 
सम्पक्‌ चारेन्र इनतीनों को तू अच्छी तरह जान जिससे तू पविश्र 
होजावे ॥ 
दव्बोई जाणोंर जहूँठिय, ता जगि मण्णाइ जोजि। 
अप्पाहं केरर भावहउ, अविचलु देसगा सोजि ॥ १४० ॥ 
जिस प्रकार जगन्‌ मे द्रव्यस्थिते हैं उनको उसही प्रकार यथाचत्‌ 
जान कर अपनी झाद्ध आत्मा में निश्चल स्थिति हाना सम्यक्‌ 
द्शन हद 


दब्वई जाशई ताइ छह, पिहुयणा भरिवड जाई। 
आइई विशणासाते विज्जिया हिं, णाीरणा[ह परमाणिय एहिं।। १४१ ॥ 
व्य ० कप ० गा ७ कक हा 
द्रव्य जो तीन लोक में भरे हुवेहे वह छे ६ हेंउनका आदि ओर 
“ कफफ कफ सु कफ छ फ छत फक्फ्फ्त्फ्फ्त कफ फ्फक्क्फ् कफ ज्ज्ज्फ़जज्जफफ्ज्ा ज्फ़छ् एफफऋछ कक एफ ४०" 
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अन्त अधोत्‌ उत्पासि और बिनादा न है।हि-ज्ञानी पुरुषोंन ऐसा क हारे 
जीव सचयण दब्बु माणि, पंच अचेयण अणरा | 
पग्गनु धम्माहम्म गाहु, काल साहेया भिएएणा ॥ १४२ | 
एक जीव द्रव्य चतनहे ओर पुद्नल, धघमे, अधसे, आकाश और 
काल यह पांच द्रव्य अचेतनर्दे यह सब द्रव्य भिन्न भिन्नहैं ॥ 
मत्तिविहीणाउ णशाशामउ, परमांणोद सहाउ। 
गियम जोइय अप्पु मणि,सिच्चु णिरजण भाउ॥ १४३ ॥ 


अमूर्तीकहै ज्ञानमहहे परमानन्द सरूपहे आत्मा अथोाव्‌ जीव 
को लू ऐसा जान वह आविनाशी और निरंजनहै ॥ 
पुगागल छव्विहु मत्तवढ़, इयर अमृत्त वियाणि। 
धम्माधम्मवर गइ ठिएहिं, काया पभणहिं णाण।॥ १४४ ॥ 
पुद्नल छे प्रकारकाहै ओर सूर्तीकहै-पुद्ठल के सिवाय अन्य 
पांच द्रव्य असूर्तीकह अथाोत्‌ एक पुद्टल ही सर्तीक्ह-औरधम 
द्रव्य चलन को सहकारीहे और अधमे द्रव्य ठहरने को सहकारी 
है-एसा सवज्ञ देने कहाहे | 
दृखबईं सयलई वाहडियई, णियमें जासु बसाने। 
ते णह दव्व वियाणि तुदं, जिणवर एउ भणति ॥ १४४ ॥ 
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जिसके पेट में सब द्रव्य चसलेहे अथात्‌ सबे पदार्थों को अब- 
कादा अथाव्‌ ठिकाना देताहँ उसको तू आकाश जान आओ जिनेंद्रदे वन 
एसा कहाहे || 
काल मुणिज्जहि दब्बु तुहुं, व5ण लक्खण एउ। 
रगणहिं रासि विभिणण जिम, तस अगायाह तिह भेउ ॥ १४६८ ॥ 
तू काल द्रव्य उसका जान जिसका बतना लक्षणहै अथाव्सवे 
पदार्थों के परिणमनको जा सहकारी कारणह काल के अणु भिन्न 
२ हैंलमे रलें के ढेर में रत्न भिन्नरे रहत हैं आपसमें जुड़त नहींह।॥ 
जीउाबे पुग्गलु काल जिय, एमिल्लेविणु दव्व | 
इयर अखेड वियाणि तुहे, अप्प पएसहि सब्व | १४७ ॥ 
जीव पुद्ठल और काल इन तीनों के सियाय जो द्रब्यहें अथोत्‌ 
३ घम अधमे और आकादा यह तीनों एक एक और अख्वंडित द्रव्यहें 
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भावाथ-जीव भी बहुत हैं और इंट पत्थर लाहा लकड़ी आदि 
पुद्ल भी बहुत हें और कालके भी अणु बहुत हैं परन्तु आकादा 
एकही है ओर उसके टुकड़ भी नहीं होसके हैं एसही घसेद्रद्य 
भी एकही है ओर अधमंद्रव्पसी एकही हे और इनके डुझड़े भी 
नहीं होसक्ते हें ॥ 
दव्व चयारिव इयर जिय, गमरगागमगा विहीग। 
जीउाबे पग्गल पारेहारीते, प्‌ भगाहि गारि पवीण ॥ १४८॥ 
जीव और पुद्टल के ॥सिवाय जो चार द्रब्यहें अधात्‌ घम अधम 
आकाश और काल हनचारोंमें हिलना चिलना अधाोत्‌ क्रिया नहीं 
है ज्ञानवान पुरुषोंने एसा ऋहाहे | 
धम्माहम्माव एक जियड, एजे असंज़ पए्स । 
गयगा अगांत पएस मुणगि, बहावीहे एुग्गल देस ॥ १४९॥ 
धर्मद्रव्य और अधमेद्रव्य यह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं और 
एक एक जीब असंख्यात प्रदेशी है आकाश अनन्त प्रदेशी है 
पुदूगल बहुत भांतिहे ओर कालका एक एक अणु एकप्रदेशी है ॥: 
लायायास घरेतरिि जिय, कहियई दव्वई जाईं। 
एकाहिं मिलयई एन्थ जागे, सगुगाहे गिवसटि ताई॥ १९० ॥ ः 
पांचा द्रव्य लाकाकादा के अन्द्र हैं और आकाश द्रव्यलाक 
के अन्द्रभी है और लाकके बाहरनी हे-अधात्‌ छहे। द्रव्प एक | 
ही स्थान में रहते हैं परन्तु कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यस मिल 
कर दूसरे द्रव्यरूप नहीं होजाताह सब द्वव्य अपने ९ ही ग्रुणों 
से ठहर रहते हैं ॥ 
एयई दव्बई देहियहिं, रिगय रिएय कज्जु जगाति। 
चउगइ दुकव सहंति जिय, ते संसार भमांवे॥ १७१ ॥ 
जीव से पृथक्‌ जो पांच द्रव्य हें वह अपन २ गरुणके अनुसार 
अपना अपना कारज करते हें इनहाक उपकार को मानकर जीव 
चतुगति रूप ससार के दुःखवों को मागता छुवा भ्रमतारहताहै | 
टुक्‍्खाहि कारगा मृग्गि वि जिय, दुव्वाहँ एउ सहाउ। 
३ होइवि मोक्खहिं माग्गेलहु, गमिज्जइ परलोउ ॥ १४२ ॥ 
3 हे जीव तू इन पांचोददी द्रव्यों को दःखका कारण जान और 











क्‍ 
क् 
छ 
। 
$ 
् 
।फ 
है 
छः 
कर 
। 
फ 
क्र 
/ 
रे 
|> 
> 
। 
ल्‍ 
* 
। 
मा 


/ 





4$4&4&468 40 4 4& 66६६ & & ५ & ७ ७ & & & & & ॥ & ; ७ ७ & ७ ४ ४४ & ५ & ८ ८ & & & ७७ 08 4040 08 0 / 8 & 004 000 8 & ॥ 3 3 $ & & & & ॥ / & ४ & & & & 8 4 0000 $ 2 / & /.8 





& 4 4 4 & ७ ॥ 4 4 4 & & & & & & & & & ८ & & & & & & & & 2 # & & & 





(२६ ) 


इनको छोड़कर सोक्षमागे को ग्रहणकर जिससे सोक्षकी प्राप्तिहों॥ 
शियमे कद्दिया एह मई, बबहारे गा विदिद्डि। 
एवहि णारु चरित्त सुगि, जे पायवहि परमेद्धि ॥ १४३ ॥। 
व्यवहार नयसे मेने सम्पक दाष्टेका स्वरूप कहाहै हसही प्रकार 
सम्पक ज्ञान और सम्यक्‌ जारित्र का स्वरूप सुन जिस से तू 
परमष्ठी का पावे ॥ 
जंजह थकहु दव्व जिय, ने ताहिं जागाइ जोजि । 
अप्प्हिं करठ भावड३, गागा मुग्िज्जहु सोजि ॥ १९४ ॥ 
जो द्रव्यों को जैसे वहहें तेसाही जानताहे और आत्माकों पह- 
चानता है वह सम्पक्‌ ज्ञानाह।॥ 
जागीबे माशगात्रे अप्पु परु, जो परभाउ चपुई । 
सो गिय सुद्धउ भावढउ, णारिगाहँ चाण हवेइ ॥ १५९ ॥ 
जा आपको और परको जानकर और मानकर परभाव से बच 
नताहे वहही अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होताहे जाने। कि उसको 
सम्पक चारित्र है ॥ 
जो भत्तउ रयणत्तयहे, तसु मगि लक्खशा एउ । 
अप्पा मिन्नि वि गुण ग्गलउ, अणगणा गा हियवइ देउ॥। १९५६ ॥ 
जा रल्नशत्नय अधथात्‌ सम्पक्‌ दशन सम्पक्‌ ज्ञान और सम्यक 
चारित्र की सवा करताहे उसके लक्षण तू इस प्रकार जान कि 
अनेकग्रुण मडित जा एझर शुद्ध आत्माहे उसके सिधाय अन्य 
किसी पदाथ का वह ध्यान नर्दी करताह ॥ 
जो रयगत्तर शिम्मलउ, राशिय अप्पु म्णंति। 
ते आराहय सित्र पर्याह, शिय अप्या ऋायति॥ १४७॥ 
जो काह आत्मा को अभद्‌ र॒त्ननत्नय स्वरूप निर्मल ज्ञानमह 
कहताहे वह पुरुष शिवपद अथाव्‌ सोक्षका आराधक होकर अ- 
पनी शुद्ध आत्माही का ध्यावे है ॥ 


अप्पा गुशमउठ [सामस्मलउ, अगाद शा ज्ञ भार्यति | 
ते परणिय में परम मगि, लह रिव्यागा लहाने ॥ १५८ ॥ 
जो अपनी ग्रुणमहे और निरमेल आत्मा को अनुभव करके ध्यान 


करतेह व सहासुनि अवदृयप थोड़े ही काल भ॑ मसोश्षपद्‌ को प्राप्त 
होतेहें | 
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सयलहिं आत्थाहे ज॑ गहगा, जीवाहिं अग्गिम होइ । 
वत्थावे ससुबवि वज्जियउ, ते शिय दसरा जाइ॥ १४९॥ 
विशेष अधथात्‌ भेदामभद रूप जानने को छाड़कर जो सब व- 
सस्‍्तुका सत्तामात्र जानना जीवका सबसे प्रथम हाताह वह दशनहै। 
देसण पुव्ब हबेइ फुडदु, ज जावाह ।वृणणाण । 
बन्थु विसेसू मुगांतु मय, ते मारे आविचलु राणा ॥ १६०२ ॥ 
दर्शन पहले होताहे और ज्ञान पीछे होताहे जिससे वस्तु वि 
देषरूप अधात्‌ भदाभद्‌ रूप जानी जातीहे वह ज्ञानहै।॥ 
दुक्‍्खवि सुक्ख सहंतु जिय, गाणगी काण वरलण। 
कम्महिं शिज्जर हेउ तउ, बुच्चर संग विहीणु॥ १६१॥ 
पारिग्रहरहित ज्ञानी ध्यानमें तछीन होकर खुख और दुःख 
दानों को समभाव कर सहताहे अथात्‌ सुख में हष ओर 
रंज नहीं सानताह दोनों को चयराबर समझताहे हससे उसके कमो 


की निजरा होतीहै ॥ हि | 
विण्णावे जण सहांते मुगि, माणे समभाउ करेइह। 


पुणगाह पावह तेरा जिय, संबर हेउ हवेइ ॥ १६२॥ 
जो मुनि सुख्खव और दुःख दोनों को मन में समभाव करके 
सहताहे उसको पुण्य और पाप दानों का संबर होताह अथाव्‌ 
न पुएय का बंध होताहै और न पापका,भावाथ-कर्मा का आख्रव 
उस्रको नहीं होताहैे॥ 
अत्थइ जित्तिउ काल मुणि, अप्प सरूवाणे लीगा। 
संवर शिज्जर जाशि तुहं, सयल वियप्प विहीण ॥ १६३ :। 
समस्त विकल्प से रहित हाकर जितने कालतक धुनि अपन 
स्वरूप में तल्लीन रहताहे उतने कालतक उसके संवर और निजरा 
रहतीहै अर्थात्‌ नवीन कर्माकी उत्पात्ते नहीं होती और पू्य कर्मों 
का नाश होता रहताहे।॥ 
कम्मु पुराक्किउ साखबइ, अहिणब पेसुणदेइ | 
संग मणएविगा जासयल, उवसम. भाउ करइ ॥ १३६४७॥ 
जो मुनि समस्त परिग्रह को त्यागकर समभाव घारण करता 
घह पूबेकृत कमो का नाझा करताहे और नवीन को का पैदा 
होना बन्द करताहे ॥ है 
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दंसण णागणु चरित्त ससु, जो समभाउ करेइ। 
इयर्रीह इछुबि अत्यि शात्रे, जिगवर एम भगणशइ ॥ १६७ ॥ 
जो सममभाव करताहै उसके दशन ज्ञान और चरित्र तीनों हें 
और जो इससे अर्थात्‌ समभाब से रहित है उसके इन तीनोंमें से 
एक भी नहीं होताहे श्रीजिनंद्र देवने एसा कहाहे।॥ 
जाबइ गागिउ उबसमई, तावइ संजदु होइ । 
होइ कसायहिं वास गयउ, जीव असंजदु होइ ॥ १६६ ॥ 

जबतक ज्ञानी पुरुष समभावी रहता है तबतक वह संयमी है 
और जब कपाय के चद होताईे तब असंयरमी होताहे ॥ 

जाए कसाय हवंनि मगि, सो जिय मज्हि सोह । 
मोह कसाय विद्राज्जियउ, पर पावहि समबोह॥ १६७ ॥ 

जिससे मनपं कषाय उत्पन्न होतीहे वह त्यागन योग्य मोह है 
साह और कषासके त्थाग से समभाव प्राप्त होताहे ॥ 

तत्तावनत्ु मुगावे मागे, जे थक्का समभाव। 
ते पर सुद्दिया इन्थु जागे, जदँरइ अप्य सहावि॥ १६८ ॥ 

जो म्राणि तत्व अतत्व को जानकर ओर समभाव घारण करके 

अपनी शुद्ध आत्मामें लीनहे इस जगत में वहही सुग्वी हैं ॥ 
बिििवे दोस हवं।ते तसू, जे समभाउ करेइ। 
बेध ज॒ निहगाइ अप्पगाउ, अण जगु गहेलु करेइ ॥ १६९ ॥ 

( निंदा स्तुति ) जो समभाद करताह वह दो दोषेोका भागी 
होता है एक तो यह कि वह अपने चेधका अधात्‌ कमेबन्धन 
का नाश करताहे ओर संसार की रीति श्र विपरीत प्रवतेन के 
कारण जगत्‌ के जन उसको घावलासमभतेदें- अथात्‌ जगवके लोग 
उसकी गावबत उल्टी समभ घारण करतेहें,समवाध-जगतके राग 
बावले हाजातहें !। 

अणगा जि द।स हवेइ तसु, जा समभाव करेइ । 
सत्ताव मित्नाव अप्यगाऊ, परिहागे लीन हबेइ ॥ १७० ॥ 
( निंदा स्ताते ) जा समभाव करताह उसका और भी दो दोष 





८ 


4 & & & & & ८ 7 8 4 » & # & 2 & & # # & & #& 4 & 3 & % # & 











इपफफ्फपरप पर रु रत एंपं+ु प्र रु रुप र त्रु रुप रु रु रु रु रू + + रू उफु र ६ > रू + उप पु 7ुरु फ्र जर्जर रु छउेे 


०७88 8520 94920 2209 22202 /8202220 32023 / 000 804 2080 88 00044 04008 80080 2/,, 
०-० णूव ००3००: ०अ ७७०4० ७ ००० ल्‍ल्‍0एशशशआशशशशशणशणशणणणशणण०णणणण्ग्ग्ग्ग्ण्ण्प्ख््््् जय सनरनर2नरनमर मारकर --०> परम ० मम 


६ 08 005 


आत्मा में लानहोताहै अधात्‌ अपनी आत्माके आधीनहोजाता है। 
अणगा जि दोस हवेइ तस, जो समभाउ करेइ | 
वियलु हवेइ प्रुण इकलउ, उप्पारे जगह चढेइ ॥ १७१॥ 

( निंदा स्तुति ) जो समभाव करता है उसको अन्यभी दो 
दोष होते हैँ वह विकल अधोत्‌ दारीर से राहित होकर अकेला 
जगव्‌ के ऊपर चढ़ता है अथात्‌ मोक्षको जाता है ॥ 

जा शिसि समलहि देहियहिं, जोग्गि उततहें जगोइ । 

जहेँ पुणा जग्गह सयल जगु, सा ग्पिसि भग्वि सवेइ॥ १७२ ॥ 

राति से जगवके रूव जीव साजाने हैं परन्तु जोगा अर्थात्‌ झुनि 

महाराज जागत रहते हैं अधात्‌ घन ध्यान भें सावधान रहते हैं 
और जब सारा जगत जाग उठताहै अधोव्‌ जगन्‌ के छोग अपन काये 
व्यवहार भें लगत हैं उसकी जोगी झाग कहते कि अधकार 
हो रहाहै और जगत % जीय सा रहे हँ--क्यू:क जगव्‌ के जीवों 
का संसार व्यवहार ४ लगना उनकी अज्ञाजता के ही कारण 
होता है, भावाथे-झुनि सह(राजडी सहनी निंदा स्तुति कीगई है 
कि वह उल्टी चाल चलते हैं रातक्ो तो जागते हैं और दिन को 
रात बताते हैं ॥ 

गारि मुएप्यिगा भावसम, केत्थु वि जाइ गराउ । 

जग लहेसइ राणमउ, तंग जि अप्य सहाउ ॥ १७३१॥ 

ज्ञानी पुरुष सम भाव को छा ड़कऋर किसी वस्तु मे राग नहीं 
करता है जिस ज्ञानमह को वह प्राप्त होना चाहताहे वह 
आत्माकाही स्वभाव है ॥ 

भगाई भरणा[वह शायंवे थंगाइ, शिद्‌इ गाया शा कोई । 
सिद्धि 6 कारण भाव सम, जाशतउ परसाह ॥ १७४ ॥ 


हा 


ज्ञानी पुरुष न किसी वस्पु दी बातो करता है न वार्ता 


कराताहे न किसीकी स्तुति करता है और न निंदा करता है वह 
हज, # 
जानता है कि सिद्ध अधान मोक्षका कारण समभावददीहं। 


गंधाह उप्परि परम मुरिणि, दर्साब् करइ रग राउ । 


गेर्थाह जगा वियाशियउ, मिगशाउ अप्प सदाउ ॥ १७९ ॥| 
परम मुनि परिग्रह स न राग करते हैँ और न हूप करते हैं वह 
सा 


जा 


श्क्फ्क्षप 
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प 
( ३० ) 
जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव परिग्रह स भिन्न है ॥ 
। विसथहिं उप्परि परम मणि देसवि करइ ण राउ | 
विसयहिं जग वियाणियउ, मिए्गाउ अप्य सहाउ ॥ १७६ ॥ 
परण मसनि बिपयों के ऊपर गागग हेष नहीं करते हू -वह जान- 
ते हैं कि आत्मा का स्वभाव बिपयोां स भिन्न है। 
देहाहिं उप्परि परम मुर्णि, देसुबि करइ ग्य राउ । 
देहाह जगा जियाशियर, मिएराउ अप्प सहाउ ॥ १७७ ॥ 
परम मुनि देंहसे भी राग देष नही। करत हूँ वह जानतह कि 
आत्मा का स्वभाव देशस भिन्ञ हे || 
बिल शिवित्ताहे परम मारी,दर्सात करइ रा राउ। 
बेधहि हु विश्राशियउ, एयाहिं जगा सहाउ ॥ १७८॥ 
बत अव्रत में भी परझसनि राग द्वेष नहीं करतेहे वह इनको 
4 वेधका हतु समझतहें यहही इनका स्वभादह अथाोत्‌ ब्रतसे पुण्य 
| आर अव्रतस पाप होता है ॥ 
बेधाहे मोक्खहि हउठ शिउ, जो गावे जागाइ की | 
सो पर मोह करइ जिय, पणणाव पाउवि दोइ ॥ १७९ ॥ 
जा काहइ बंध और मोक्ष का हेतु नहीं जानता है वह सिथ्यात्व 
कजउदमसे पुण्य ओर पापको दा भेदरूपजानता है अथाोव पृण्यका 
अच्छा समझता है और पापको वुरा-भावाधे ज्ञानी पुरुष पुण्य और 
पापदोनों का व्यागता है ॥ 
देसण गश्गाग चरित्तमउ, जो गावे अप्प मुगोईह | 
सिाद्धांद कारगा भारा।व जय, सा पर ताई करइ॥ १८० ॥ 
माक्षकु जाकारण कहे गय हूँ अथात्‌ दश्न ज्ञान ओर चारिज्र 
का जा काई आत्मा का स्वरूप नहीं जानताह वह इसमेंमेदकरताहे।॥ 
जो गात्रि मण्शाइ जीउसम, पृण्णात्रे पाउवि दो इ। 
सो चिर दुकख सहंतु जिय,माह दिडव लोइ ॥ १८!१॥ 
जा काइ पृण्य और पापदाना को बराबर नहीं मानताहै अधात्‌ 
दाना कोाही माश्षक विपरीत बंघ नहीं समझता है चरण पुण्य को 
अच्छा जानसांद वह सोहके वशहेकर सद्धारमे रुखताहे ओर चि- 
रकालतक दुःस्व मोगता है ॥ 
वर जिय पावह सुदरइ, गारियय ताइ अशाोति । 
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( ३२१ ) 
जीवबहिं दुक्खई जगिवे लहु, सित्राइ जाइ कुणंगि ॥। १८२ ॥ 


कि शी हि घ 


ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि वह पापरी श्रष्ठ और संदरहे 
जिसके कारण जीव दुःशको जानकर सोक्ष साग्ग में लगजावे ॥ 
में पुणा पुएणगाई सल्नड़, णाशिय वाइ भरंति। 
जीवाहिं रज्जइ देवि लहु, दुकजड जाई जणंति ॥ १८३ ॥ 
ज्ञानी पुरुष एसा कहते कि वह पुण्यभणी भला नहीं” जो जीव 
को राजा आदिक की विभूति देकर अधाव्‌ विषय कषाप मे लूगा- 
| कर दुःख उत्पन्न करताहे ॥ 
बर शिय देसण अहि मुह, मरणावे जीव लद्दीस | 
मा गिय देखा विम्मृहउ, पुणणावे जीव करस ॥ १८४ ॥ 
निःसंदद खुझको सम्यकू दश्न अछ है चाह उसके होने से 
मरणही प्राप्त होताहीा निःसंद्ह छुझको दृशोनकी बिसुग्बला अधोव्‌ 
पमिथ्यात्व पसन्द नहीं है चाहे उस मिथ्यात्व के हात हुवे पुण्पही 
प्राप्त होताहो ॥ 
जे शिय देखग अहि मुद्दा, सक्ख अगंतु लहेति। 
ते विण पुणणा करंवाहि, दुक्ख़ आशोनु सदंति ॥ १८५॥ 
जो जीव सम्पक्‌ दशन के सन्मुखदें घह़ निःसदेह अनन्त सुर 
पाते हैं अर्थात्‌ मोश्ल में जाते हैं और जो इसके विनाहें अधान 
मिथ्या दृछ्टिदं बह पुण्य करते हुवे भी अनन्त दुःख भोगलह भावाथ 
अनन्त दुःख रूप संसार सें रूलते # ॥ 
देवहिं सच्छहिं मृरिग वरहिं, भत्तिए पुएएण हवेइ । 
कम्मक्खउ पुगादाई रात्रि, अज्जउ सावे भगड़ ॥ १८६ ॥ 
देव शास्त्र और सुति की भरिसे पुण्य दाता हूं परन्तु कभोका 
क्षय अधथात्‌ मोक्ष नदँ। दाता दे खेत छाय ऐसा हे 
देवाह सच्छाई मुत्ि वर्राद, जोविदेस करेंइ । 
शिय में पाउ हवई तसु, जे संसार भमइ ॥ १८७ ॥ 
जो कोई देव गुरु शाख से हेष करताह उसका अचदय पाप 
होताहे जिससे वह संसार भ॑ रुठताडे अधात्‌ इनका भाक्ति करने 
से पुणण और इनदी निंदा करने ख पाप होतांदे पाप और पुझय 


न. लि, 


देने।हीस सम्तार परिभ्रमण ह# ॥ 
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( ३२ ) 
पा्वें गारउ तिरिउ जिउ, पुणंणा अमझ वियागु। 
मिस्स साणुस गई लहड़, दोहित्रि खह गिव्याणु ॥ १८८ ॥ 
पाप से जीव नरक ओर तिथच गतिकोा पाता हे और पुण्य से 
देव गाति मिलता है और पाप पुण्य दोनों मिलकर मिश्रसे मनुष्य 
ल्‍ पाताहे आर पाप पृ०ण्स दोनों के क्षय होनेमे मोक्षकोप्राप्तहाता है। 
बंदगा ग्दणा पड़िकवर पुणणाहि कारणश जेशा । 
करइ कराबइ अगुमगाई, पएकाबे शारि शा तेश ॥ १८९॥ 
बेदण गादगा पड़िकबगा, गागिहि एडग बचु । 
एके मलिवि शाणशमउ, सुद्धउ भाउ पयित्त ॥ १९०॥ 
बेदउ शिदउ पड़िकबउ, भाउ असदछूउ जास | 
परतसु सजञम आत्थिगावि, ज भण स॒द्धि ग तासु ॥ १९१॥ 
बेदनाअधात्‌ देवगुरू शास्त्रकी पूजनिंदः अधात अपनी निदाकरना 
पद्माताप करना ओर धरलिक्रमण थद् तीनो क्रिया जो पुण्य के 
उपजाने वाली हैं इनमें से एक को भी ज्ञानी पुरुष अथोत्‌ सोक्षकी 
सिद्धिकरने वाला नहीं करता है न कराता है आर न इनकी अनुमो- 
दना करताहे-एक ज्ञानमई और शुद्ध आत्मा के ध्यान को छोड़ 
कर परविन्न भाव का भारक ज्ञानवान बंदना आलोचना ओर प्रति- 
क्रणण सही कछइतला है-बेदुना आलोचना औए प्रार्तक्रमण चहही क- 
रताहे जिसकामाव अशुद्धर और जिसका सन शुद्ध नहीं उसके 
संयम नहींद्रे-भावाप साक्षर सिद्धि करने घालालो शुद्ध भात्म- 
ध्यान में लगताह और पुण्य क्रियाओं को अथाव्‌ शुभोपयोग को 
भी त्यागताह--क्यूंकि हुभोपयोग सर ठाद्ध ओर पाविज भाव नहीं 
होतिहें- (एप बेघही होत' है और मोक्ष होता है झाुद्धभावसे 
हस्तकारण पुण्य बेघके का्ये भी वह नहीं करताहें-बद्ना आदिक 
शुद्ध भाव नहींहे इसहतु अशुद्धही डे और जब भाव शुद्ध नहीं तब 
सयमनहीं अधात माक्ष्की सर्द्धि करनेवालेका सयम्त दाद्धात्मस्वः 
रूप में कूल पानाही हैं ॥ 
सुद्धाहे सनम सील तउ, सुद्धाहि देसरा गागा। 
सुद्धाहि कम्मक्खउ हवइ, सुद्धउ तेश पहागा || १९१॥ 
उस्काही अधात शुद्धापयोगी काही संयम दाद्ध है उसही 
4| का शील शुद्धद्े उसम्रही का दशन ज्ञान शूद्धहे उसहीका कर्मांका 
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क्षय करना शुद्धंहे उसहीका प्रधानपना अर्थात्‌ परमात्मा होना 
ताद्ध है ॥ 
भाउ विसुद्धउ अप्पणउ, धम्म भणेविशा लेहु। 
चवगइ दक्‍्खाह जा घरइ, जाड पडतहु एहु॥ १६६॥ 
चतुरगाते रूप दुःखसागर में पड़ हुवे जीवका जो उद्धार करता 
है वह अपना बे शुद्धलाव है जिसको धमे कहते हैं इस कारण चाद्ध 
लाव ग्रहण करना चाहिये ॥ 
साद्धाई केरा पंथडा, भाउ बिसुद्धउ एक्कु। 
जो तसु भावहिं मारे चलइ,सो किम होइ बिमुकु॥ १९४ ॥ 
मुक्ति प्राप्तिका सागे एक बिठाद्धमाव ही है और कोई मागे 
नहीं है जो सुनि ठाद्ध भावों से गिरता है उस को साक्ते फेस 
हो सक्ती है ॥ 
जाहे भावाई ताहँ जाहि जिय, जभमावइ करि तेजि। 
के मइ मोकक्‍्ख ण अत्थि पर, चित्तहि सद्धि णा ले जि ॥ १९५ ॥ 
जहां चाहे जाबे जो चाहे क्रिया करे परन्तु जिसका सन झाद्ध 
नहीं है उसका मोक्ष नहीं प्राप्त हो सक्ता है॥ 
सहपरिणा में धम्मु पर, असु हें होइ अहम्मु | 
दो।हिबे एहिवे वाज्जियड, सुद्ध गा बंधइ कम्म ॥ १९६ ॥ 
शुभ परिणामों से धमं अथात पुण्य होता है और अशुभ परि- 
णासों से अधने अथात पाप होता है और इन दोनों स रहित हों 
कर शुद्ध पारिणासों से कम्से बंध ही नहीं होता है भावाथ न पुण्य 
होता है और न पाप ॥ 
दाण लव्भदू भोउ पर, इंदत्तरा जितबण। 
जम्मश मरण विवाजेजयउ,पउ लब्भइ णाणरण ॥ १९७ ॥ 
दान करने से सोगे। की प्राप्ति होती है इन्द्रयों को जीतने अर्थाव्‌ 
तप करने से स्वगे का इन्द्र होता है और ज्ञान से जन्म मरण से 
रहित अवस्था अधाव्‌ परमपदको प्राप्त होता है ॥ 
ट्र देउ गिरंजणु एउ भणार, णारें। मोक्खू रामंति। 
णाण बिहूणउ जीबड़ा, चिरू रुंसार भमाते ॥ !९८ ॥ 
3 श्री बीतराग देवने एसा कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होती हैं 
तर्तरसत्ततनततततसतततस्तपसरण्तत्ररतइतत्त स्तततत्फ_त्त रत ततततसस्ततत कस 95 





( १४ ) 





जो जीव ज्ञान विहीन है वह चिरकाल तक ससार में झलताहै ॥ 
णाण विहीणह मोक्‍्खपठ, जीव मे कास विजाइ | 
बहुयद सलिलु पिरोलियइ, करू चोप्पडठ णहांइ॥ १९९ ॥ 
झ्ञान विहीन होकर जीव किसी प्रक्रारभी मोक्ष पद्‌ प्रापनहा 
कर सक्ता है जेस कि कितना ही पानी विलोया जावे परन्तु हाथ 
चीकना नहीं होगा ॥ 
जे णिय वोहाहें वाहिरठ, णागाजि कज्जु ण तेण, । 
दुस्खादि कारण जेण तउ, जीव होइ खणेण ॥ ९००॥ 
निज छुद्ध आत्मा के बोध से रहित जो ज्ञान है बह कुछ काय 
कारी नहींहे वह दुःख काही कारण है ॥ 
ते णिय णाणाने होइ णावे, जेण पवद्इ राउ। 
दिणयर किरगणादहि पुरठ जिय, कि विलसह तमराउ ॥ २०१ |: 
यह ज्ञान नहीं हे जिस से राग द्वेष उत्पन्न हो ज्ञान के सर्थ 
की किरणों के प्रकाश होने पर यह जीव राग रूप अँधकर को 
किस प्रकार भाग सक्ता है अथात्‌ जैसे सथ के उदय में अंध- 
रा नहीं रहता इसही प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर राग देष नहीं 
रहता है ॥ 
अप्पा मिल्नावे गाणियहि,अण्णगु ण संदरु वत्थु । 
जाए ण॒ विसयाहें मगा रमई, जार तहिं परमत्थु॥ २०२ ॥ 
ज्ञानी पुरुषको आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य कोइ वस्तु खुदर 
नहीं है जिन का मन विषयों में नहीं रमता है वह ही परमसाथ 
को जानते हैं ॥ 
अप्पा मिल्लिवि णागमउ, चित्ति रा लागइ अण्णा | 
मरगउ जेण वियाणियउ, तहें कर््वि कउ गण्णु | २०१ ॥ 
ज्ञानी का चित्त आत्मा के सिदाय ओर किसी वस्तु में नहीं 
लगता हैँ जिसने मरकट साणि को जानलिया है वह कांच को 
क्या गिनता है ॥ 
अुजरताह ।णय कम्मु फल, जा ताह राउ ण॒ जाई | 
सा णांव बधइ कम्मु फुणु, साचेउ जण बिलाइ ॥ २०४ ॥ 
कमा के फल के भागन से जिस का राग दूर नहीं हुआ है अथात्‌ 
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जो खुख दुःख मानता है वह फिर नवीन कस दांघताह कर्ता का क्‍ 
उदय आना ओर फलदेना तो सीचित कर्मो का नादाहोनाहै परन्तु 
जो खुख दुःख मानताहे वष्ठ आगामी को फिर कम बांधघलेता है ॥ 
भजतुब रियय कम्म फल, मोह जोजि करेइ | 
भाउ असंदरु संदरूुवषि, सा परू कम्म जणइ ॥ १०४ ॥ 
क१््मो के फल भागने में जो जीव मोहके कारण शुभ अशुभ 
साव करता है वह नवीन कसा को उत्पन्न करता है ॥ 
जो अणमित्तुषि राउ मणि, जाम ण मन्नइ एत्थु । 
सोबि ण मंचइ ताम जिय, जारांतुवे परमत्थु ॥ २०६॥ 
जिसके मन में रंच सांत्रमी राग रहगया है वह यदि परमाथ 
को जानतामी है तो भी वह कर्मो के बंधन से नहीं छूटताहै ॥ 
बुज्कइ सत्थटू तउ चरइ, पर परमत्थु ण बेड । 
ताब ण॒ मुच्चइ जाम णात्र, एहु परमत्थुण वेइ ॥ २०७ ॥ 
जा पुरुष शास्त्रकों समझताह और तपश्वरण करताहै परन्तु 
परमाथे को नहीं जानताह वह कम का नादा नहीं करसक्ता है 
और परमाथअथात्‌ मोक्षकों नहीं पासक्ताहै॥ 
सत्थु पढ़ंवावे हाइ जडु, जो ण॒ हणोइ वियप्पु। 
दोहि वसंत शिम्मलउ,णाबे मएणइ परमप्पु॥ २०८ ॥ 
झ्ञासत्र को पटकर भी जो कोई विकल्प को दूर नहीं करताहे 
वह मूखेहे और वह निमेल शुद्ध परमात्मा को जो सांसारीक 
जीवों के देहम॑ बसताहे नहीं जानताह ॥ 
बोहि णिमेतें सत्थाकेल, लोए पढ़िज्जद एत्थु | 
तेणवि बोहुज जासु बरु, सो कि म्ढ़ ण॒ तत्थु ॥ १०९ ॥ 
लोकमें सथे शास्त्र बोध होनेके निमित्तही पढ़ेजातहें-शा र््रे के 
पढने से सी जिसको शअेछठ बोध नहीं हुवा अथात्‌ परमाथ का 
नहीं जाना वह किस हेतु से सूख नहीं ह अथात्‌ अवदय वह अ- 
त्यन्त मूख है ॥ - 
अक्खरढा जायंतु ठिउ, अप्पि ण दिणणउ चित्त। 
कण रहियउ पयालु जिम, पर सेगाहेउ वहुत्तु॥ २१० ॥ 
जो कोई अक्षरों कोही हृढताहै और आत्मा में चित्त नहीं देता 
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है वह ऐसाहै जैसा कोई मनुष्य बहुत सी पराल अथात्‌ भूसी 
को जिसमें अनाज बिलकुलनहों इकट्टी करताहा॥ 
तित्यें तित्थ भमेवाहिं, मूढ़हिं मोक्ख़ णा होइ । 
णाग विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होइ ण साइ॥ १११॥ 
लीथे स्थानों में भ्रमण से मृढ मति को सोक्ष नहीं होसक्ती हे 
हसही प्रकार ज्ञान रहित जब मुनि नहीं होसक्ता है| 
णारिहँ मृठाहें मुश्िविरहिं, अतरू होइ महंतु। 
देहुनि मिललइ णागियउ, जीवाहें भिण्या मुणंतुत॥ २१२ ॥ 
ज्ञानी और मृग्व मुनि में बड़ा भारी अंतर है-ज्ञानी तो औआव 
को दागीर से भिन्नजान कर देहको भी छोड़ना चाहताहै ॥ 
लेगाहिं इच्छभ मृद पर, भुवणावे एहु असेसु । 
बहु विहि धम्म मिसेग जिय, दोहाबे पदु विसेसु॥ २१३ ॥ 
और जो मख्य है बह अनेक प्रकार धम के मिस अर्थात्‌ बहाने 
से सारे जगव्‌ को ग्रहण करना चाहताहै दोनों में अथाव्‌ ज्ञानी 
और भूर्व साधुमें घह भद्‌ है ॥ 
चेन्ना चेन्नी पोत्थियाहें, तूसर मृढ रिगममंतु । 
एयहिं लज्जद णागियपउ,बंधरहिंहउ मुणयु ॥ २१४ ॥ 
चला चेली और शास्त्र में मूग्ते साधु निःसंदेह हषे मानताहै परन्तु 
ज्ञानी पुरुष इसको बंघका कारण जानकर लज्जा करताहै ॥ 
चट्टइ पद्टर॒ कुडियई, चितला चिल्लियएटि। 
मोह जणवरणा मुणिवर है, उप्पहि पाडिय तेहिं।। २१५ ॥ 
चट्टी पट्टी औ कुंडा अधांव्‌ कुलम दावात काराज तखती आदिक 
और चेला चेली यह सब मुनि को मोह पैदा करके नीचे गिराते हैं 
केणवि अप्पठ वंचियठ, सिरु लु।चेवे छारेण। 
सयलावबे संग ण पारिेहरिय, मिणव॒र लिंग घरेण ॥ २१६ ॥ 
जिपने सि के बाली का लोच कर रे द्गिम्वर रूप घारण किया 
है परन्तु सबे परिग्रह को नहीं छोड़ा है अथांव्‌ रागद्ष जिस में 
विद्यमान है उसने अपने आप को ठगा है॥ 
जे जिए लिंगु धरेवि मुणि,इट्ट परिगह लिंति। 
छद्दि करविण ताजे जिय, सा पुणा छद्ि गिलेति ॥ २१७ ॥ 
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जो मुनि द्गिम्बर लिंग धारण कर के फिर इृष्ट चस्तु को अथाव्‌ । 
जो वस्तु अच्छी मालूम हो उस को ग्रहण करताहे बह बमन अधथाव | 
के की हुईं बस्तु को फिर खाता है ॥ 
लाहहं कित्तिहे काराशिण, जें सिव संगु चयंति। 
खीला लग्गिवि तेजि मुणि, देउलु देउ डहति ॥ २१८॥ 
लोभ वा यदाकीर्ति के वास्ते जो मुनि शिवसंग को छोड़ता है 
अथाव शुद्ध आत्म ध्यान से डिगता है वह एक कील के बास्ते 
देव मादिर को जलाता है वा ढाता है ॥ 
अप्पउ मण्णइ जो जि मुशि, गरुयई गेथहि तित्थु । 
सो परमत्थें जिशामणई, णउ बुज्कइ परमत्थु ॥ २१९॥ 
जो माने परिग्रह से ही अपने को बढ़ा मानता हे वह परमाथे | 
को नहीं पहचानता है परमार्थ कथन में अीजिनेंद्रदेव ने 
ऐसा कहा है |, । 
बुज्फमाह परमत्थु जिय, गुरु लहु अत्थि ण कोइ | 
जीवा सवलावे बेभुपरूु, जेण बियाणगाई सोइ ॥ २२० ॥ 
जो परमाथे को पहचानते हैं वह ऐसा कहते हैं कि जीव में छोटा | 
घड़ा फोह नहीं है सबही जीव परमत्रह्म हैं ॥ 
जो भत्तउ रयणत्तयहे, तसु मुणे लक्षण एउ । 
अत्थउ काई मि कु डिल्लियई, सो तसु करइ गा भेठ॥ २२१ ॥ । 
ज़ो मुनि रत्नत्रय की भाक्ते करता हैं उसका यह लक्षण 
अथ!त्‌ पद्चान है कि वह सब जीवों को समान मानता है 
जाव किसी ही प्रकार का दारीरधारी हो वह उस से किसी प्रकार 
का भेद नहीं करता है-अधातव्‌ यह नहीं कहताहे कि यह तिथच है 
यह मनुष्य है यह गधा हे यह घोड़ा है ॥ 
जीबह तिहुयरि। संठियहँ, मद। भेउ कराते। 
केवल णाणई णारि फुड, सयल॒ वि एक भुराते। २२२ ॥ 
तीनो लोक में बास करने वाले जीवों में सूग्च लोग भेदकरते 
हें अथोव्‌ उनको नारकी, देव, मनुष्य आदिक समझतेहें परन्तु 
ज्ञानी पुरुष सवे जीवों का ज्ञानमपी अर्थात्‌ एकही प्रकारके समझतहें 
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जीवा सयलावे णाणमय, जम्मरम मरण विम॒क्क । 
जीव पएसहिं सबल सम, सयलाबे सगुणहिं एक्क ॥ २११ ॥ 
सबही जाच ज्ञानमपी है और जन्म मरण से रहित हैं अथात्‌ 
किसी औवका आदिअन्त नहीं है सब जीव सदासे हैं ओर सदा 
रहैंग और जावके प्रदेश की अपेक्षा भी सब जीव समान हैं और 
शुद्धयुण अर्थात्‌ अनन्त दशान अनन्तज्ञान अनन्त खुख आदिक 
गुणों की अपेक्षा भी सब जब एकही हैं ॥ 
जीवह लक्खगा जिणावराहिं, भासिउ देसण णारण | 
तेण गा क्रिज्नइ भेउ तहेँ, जइ मण जाउ विहागा॥ २२४ ॥ । 
श्रीजिनेंद्रदेबन जावका लक्ष्ण दुशन और ज्ञान वणन किया 
है जिसके मनमें प्रभात हुई है अधात ज्ञानका प्रकादा हुवाहे वह 
जीवों में भद नहीं करता है अधाव सब को दशन ओर ज्ञानकी 
शाक्ते वाला मानता है ॥ 
बम्ह हु भुवागि बसताह, जे णावे भेउ करंति। 
ते परमप्प पयासयर, जोइय बिमुल म॒र्णति ॥ २१५ ॥ 
रु तीन लोक में बसतेहुवे परत्रह्म स्वरूप आत्माओं में जो को 
मद न करते हैं यह परमात्मा का प्रकाश करन वाल योगी 
सवे जीवा को निभल ओर शुद्ध मानते हैं ॥ 
राय दोसवे परिहरिवे, जे सम जीव रियंति। 
ते समभाव परिष्ठिया, लह्दु णिव्वाणा लदंति ॥ २२६ ॥ 
जो छुनि राग द्रेष आदिक विपरीत भावों को दूर करके सब 
जीवोंकों समान जानतेहँ वह समभाव में स्थिर होकर शीघ्र नि- 
घोष पदकोा प्राप्त करत हैं ॥ 
जीवई दंसणु णाणा जिय, लक्खगा जागाइ जोजि। 
देह विभेएं भर तहूँ, शारिकि मणणईं सोजे ॥ २२७॥ 
जो कोई दर्शन और ज्ञान को जीवका लक्ष्ण जानताहै यह | 
चारीर के भदसे जीवॉसें केसे भदकर सक्ता हे अथाव्‌ भेद | 
नहीं करता है ॥ | 


















दंदावे भेयई जो कुणई, जीवाह भेव विचित्र । 
सा णात्रे लक्खणु मृगइ तहं, दंसश णाण चरित्तु ( १२८ ॥ | 
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जो कोई शरीर के भदसे जीवों में भद्‌ करते हें वह देन 
ज्ञान और चारित्न को जो आत्मा के लक्षणहें नहीं जानतहें ॥ 
अगई सुदुमई बादरई, विहिवसि हुति जि बाल। 
जिय पुणु सयलवि तित्तडा, सव्वत्थवि सय काल ॥ १२९ ॥ 
कारीर का छोटा बड़ा और चालक और बृद्ध आदिक होना 
यह सथ कमा के बशसे है परन्तु निश्चयरूप अथात्‌ असलियत 
में सब जीव सवेधा सवकाल में एक समानहीहें || 
सत्तृवि मित्तवि अप्पु परु, जीव असेसुवि एड । 
एक्कु करेविगा जो मुगइ, सो आप्पा जाणेइ॥ २३०॥ 
शान्र सितच्चर आपा पर ओर अन्य सब जीवों को जो एक समान 
सानताहै वहही आत्मा को जानताहै ॥ 
जो णवि मण्णइ जीव जिय, सयलवि एक्क सहाव । 
तासु ण॒ थककइई भाउ सम, भवसायर जो णाव ॥ १३१ ॥ 
जो सब जीवों को एक स्वभावरूप नहीं सानताहे उसको सम 
भाष नहीं होताहे समभाव मवसागर से तिरनेके वास्ते नाव के 
समान है | 
जीवह भेउ जि कम्म किउ, कम्मीव जीउ रा होइ। 
जेण बविभिणणउ होइ तहं, कालु लहेबिणा कोइ ॥ १३१२ ॥ 
जीवों में जे! भद्‌ है बह कमा का किया हुवा है परन्तु कम 
जीव नहीं होजाते हैं अथात्‌ जीवसे भिन्न हैं क्यूंकि काल लाव्धि 
पाकर कम जीवसे अलग होजातेदई ॥ 
एक्क जिर्कारे मणविणण रे, मे करि वण्ण विसेसु। 
एक्के देवें जि बसइ, तिहुयगणा एहु असेसु ॥ २११ ॥ 
तू सब जीवों को एक समान ही मान यह सनुष्य है यह 
तियच है हत्यादि भेद मतकर एकही देव अधोत्‌ एक शुद्धआत्मा 
जिपत प्रकारकी हे तीन छोकके जीवों को तू बैसाही जान ॥ 
परु जाणतुत्रि परम मणि, पर संसण्गु चयांते । 
पर ससग्गई पर पयहं, लक्खई जेग चलाति ॥ २३४ ॥ 
.. परमसुनि परबस्तु को जान कर की का समगे छोड़ते 
हे-और जो परथस्तु से ससग करते हैं वह निशाना चूक जाते हैं 
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अर्थात शाद्धआत्मध्यान से हें ॥ 
जो समभावह वाहिरठ, ते सहु में कर संग । 
चिता सायारे पढहि पर, अणणुबेदुज्कइ अंग ॥ २१९ ॥ 
जो काई सममभाव से रहित है उसके साथ सग अथोत्‌ मेल मत 
कर क्यूँकि उनका संग करने से तू चिंता के सम॒द्र में पड़जावैगा 
और उ्याकुलता प्राप्त होकर तेरा शरीरभी जलेगा ॥ 
भन्ना हबि ण॒ साने गुण, जहुं संसग्गु खलेण । 
बइसाणरू लोहहई मिलिउ, ते ।परट्टैयद घणेण ॥| १३६ |। 
दुष्ट की सगति से उत्तम गरुणभी नाश होजात हैं जसे अग्नि भी 
लोहे की संगांते से घण स पीदी जाती है॥ 
जोइय माहु पारेचयाहं, मोहु ण॑ भन्ना होइ। 
मोहासत्तर सयल जगु, दक्‍ख सहंतउ जोइ ॥ २१७॥ 
यह मोह त्थागन ही योग्य हे सोह किसी प्रकार भी भला 
नहीं है सव ही ससार मोहमें आसक्त हुवा दुःख उठारहा है ॥ 
जे सरसे सतृठ्ठ मणा, विरसि कसाउ चहाते। 
ते मुशि भोयण घार मुणि, राव परमत्थु मुणे।ते॥ २३८ ॥ 
जो स्वादिष्ट माजन में संतुष्ट हें और अस्वादु भाजन में द्वेष 
करते हें अधात्‌ पसन्द नहीं। करते ऐसे मुनिको तू भोजन गद्धि 
समभ वह परसाथे को नहीं! जानते हें ॥ 
रूवे पयंगा सादे मय, गयफासे णासं।ते। 
उलिउल गंधें मच्छ रासे,|तैेम अणुराउ कराते ॥ ९६९॥ 
रूप में आसक्त हुवा पतंग और दाब्द अथात्‌ करण इंद्विय 
में आसक्त हुवा हिरण और रपश इंद्विय में आसक्त हुवा हाथी 
और गंध में आसक्त हवा धोरा और रस में आसक्त हुवा मच्छ 
नाश को प्राप्त होता है ॥ 


ल्‍ 
जो इय लोहु परिश्रयहि, लोइ ण भन्ना होइ। 
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लोहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ॥ २४० ॥ 
लू इस लोभ का त्याग कर लाभ भला नहीं हे-लोभ में ही 
आसक्त हुवा सारा जगत्‌ दुःख उठा रहा है ॥ | 
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ताले अहिरारिग वारे घण बडणु, संडस्सय लुचोडु । 
लोहहं लाग्गाबे हुयवहहं, पिक्खु पडंतठ तोड़ ॥ २४१॥ 
लोहे के साथ लगनेस अथातव्‌ लोहे का लोभ करके आप्रेकी 
यह अवस्था होतीदे कि नीचे अहरण है ऊपर से घण पड़ता हे 
बवीचमें से सडासी ने पकड़ रकक्‍्खा है और हट टूट कर चिगारी 
अलग पड़रही हैं ॥। 
जोइय णाहु पारचयाहै, णेहु ण भन्ना होइ | 
णशेहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ॥ २४२ ॥ 
तू इस स्नेह ( प्यार सुहब्बत ) का त्यागकर स्नेह सला नहीं 
होता है सारा जगत नह ही में आसक्तहुवा दुःख उठारहा है।॥ 
जल सिंचणु पयाणिदलणु, पुण पुण पौलण दुक्ख । 
णशहह लग्गिबे विलरिययरु, जाति सहंतठऊ पिक्खु ॥ २१४३ ॥ 
तिलको तेल के साथ नेहलगानेसे इतने दुःख उठाने पड़ते हैं 
कि वह पानी में भिगोया जाताहै पैरों से दुल मलाजाताहै अर्थात्‌ 
इस प्रकार उसका छिलका उतारा जातहै फिर कोल्हू में डालकर 
बार बार पीला जाताहे | 
तेचिय धण्णा तेचिय सउरिसा, तेजियंतु जियलोए | 
बोइहदहम्मि पाडेया, तराति जे चच लीलाए ॥ २४४ ॥ 
वह जीव धन्य हें चह जा सत्पुरुष हें वदही इस जीव लोक 
में जीते हैं जो थोवनरूपी द्रह में पडकर लीला करते छुवे निक- 
लत हैं अधातव्‌ सम्पक्‌ दशन सम्पक्‌ ज्ञान और सम्पक्‌ चारिश्न 
को प्रकाशते हें।॥ 
मोक्‍्खुजी साहिउ जिणवराहिं, छेडिबि वहु विह रज्जु । 
. मभिक्‍्ख भरोडा जीव तुहुं, कराहे ण अप्पड कज्जु ॥ २४५॥ 
ओजिनेद्र भगवानने सोक्षका साधन करने के वास्ते घहुत 
प्रकार का राजपाट छोड़ा तू भिक्षा से पेट भरने वाला अथाव्‌ 
कंगाल होकर भी अपना काये अधांत्‌ सोक्ष का साधन क्यू नहीं 
करता है ॥ - 
पावहि दुक्‍खु महंत तुहूं, जिय संसार भमंतु। 
अद्वति कम्मईं रिदलिवि, वच्चाहि मोक्‍्खु महंतु | २४६ ॥। 
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. संसार में श्रमण करके महान्‌ दुःख उठाये हैं अब तू 
आठकरममो का नाश करके परमपद्‌ अथात मोक्ष की प्राप्ति कर ॥ 
जिय अगणा ।मैत्तावे दुक्खढा, सहगा गा सकक्‍काहि जोइ । 
चउगइ दुक्खई कारणइ, कम्मइ कुणाह कि तोड़ |॥ २४७ ।॥ 
जो तू धोड़ासा दुःख भी नहीं सह सक्ता है तो तू कर्मों को 
क्यू करताहे जो चारों गति के दुःखों के कारण हैं ॥ 
धंघर पडियठ सयलु जगु, कम्मईं करद अयागा। 
मोक्खहिं करगा एक खणा, णावे चित अप्पागा ॥ २४८ ॥ 
मखे जीद सारे जगत्‌ के धंधों में पड़कर कमे उपाजन करताहै 
परन्तु अपनी आत्मा का ध्यान एक क्षणम्रात्र के वास्तेसी नहीं 
करता है जो सोक्षका कारण है | 
जो रिहिं लक्खइ परिभमइ, अप्पा दुक्‍्ख सहत । 
पुत्त कलत्तर मोहियड, जावण णाणु फुरतु ॥ १४९ ॥ 
जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है वह दुःख उठाता 
हुवा भ्रमता रहत(हैे-जिसका ज्ञान प्रकाठा नहीं हुवाहै वह पुत्र 
ओर कलज्न में मोहित रहताहे अधात्‌ आत्मा को नहीं पहचान 
सक्ता है ॥ 
जीव म जागाहें अप्पणउ, घरू परियणु तगा इट्ठु । 
कम्मायत्तउ कारिमउ, आ्रागमि जो इंदहि दिटतु ॥ १४० ॥ 
हे जीव तू घर परिवार शरीर और मिन्रका अपना मत जान 
यह सब कमी के उपजाये हुवे हैं शास्त्र के जाननेवालों ने हसही 
प्रकार देखा है ॥ 
मोक्ख़ ण पावहिं जीव तुह्ुुं, घरू परियणा चिततु । 
तो वरि चिंताहे तउ जितउ, पावहिं मोक्‍्ख महंतु॥ १५१ ॥ 
है जीव घर परिवार की चिंता में तुझको सोक्ष प्राप्त नहीं हो स- 
क्ता है इस कारण तू तपकी चिताकर जिससे महान्‌ सोक्षकी प्र।प्िदे। 
मारिब जीवह लक्खडा, ज॑ जिय पाउ करीसि। 
पुत्त कलत्तह॑ काररिणा, त॑ तुदहुँ एक्कु सहीस !॥ २५१॥ 
पुत्र कलत्र के वास्ते जो तू लाखों जीवों को मारता है और 
3 पाप कमाताहे उसका फल तुझको अकेलाही भोगना पड़ेगा || 
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मारिवि चरिवे जीवड़ा, ज॑ तुदु, दुक्ख करीसि। 
ते तह पास अणत गुण, अवसई जीव लह्दीस ॥ २५३॥ 
हे जीच जीवों को मारकर और चूरकर जो तू दुःख देताहै उससे 
अनन्त गुणा दुःख तुझको अवदय सहना पढ़ेगा ॥ 
जीव वह तह णरयगईह, अ्रमय पदाण सग्गु। 
वे पहजवला दरिसिया, जहिं भावइ तहिं लग्गु॥ २४४ ॥ 
जीव की हिंसा करने से नरकगति होतीहे और अभयदान देनसे 
अथोव अहिंसा व्रत घारण करने से स्व होताहै-दोनों पंथ प्रक- 
ट रूप दीखतहें जो अच्छा लगे उसही में लग ॥ 
मृटठा सयलाबे कारिमउ, भुल्लउ मा तुस कंडि | 
सिवपय गिम्मलि करहि रहइ,घरु परियलु लहु छाडे।। २५७ ॥ 
हे सूखे तू सब कामों में भूलाहुवा है तुस अथात्‌ छिलका इकट्ठा 
मतकर तू निमल शिवपद्‌ में अनुरागकर और घर पारेवारको छो ड़ दे 
जाइये सयल॒बि कारिमउ,णिक्वारिमठ ण कोइ | 
जीवें जतें कुडिण गयइ। उपाडदच्छेदा जोइ ॥ २५६ ॥ 
संसार के सब कामों में आवेनाशी अथात्‌ सदारहने वाला 
कोई काय्य नहीं है दृष्टान्त रूप देखा कि सरणपर यह दारीर 
मी जीव के साथ नहीं जाता है ॥ 
देउलु देउाबे सत्थ गुरू, तित्थात्रे वउबि कब्बु । 
बत्थु जु दीसइ कुसुमिय, इंधणा होसह सब्ब ॥ २४७॥ 
संदिर, प्रतिमा, शास्त्र, गुर, तोथं, देद, काव्य ओर जा कुछ 
फल फूल इस संसार में दीखता है वह सब इंघन होजाथगा 
अधथांत नाश को प्राप्ठदहो जाथगा भावा्थ नित्य कोइ वस्तु नही रहेगी |। 
श्क्कु जि माझाव बभुपरु, भुवणाव एहु अससु । 
पुदमिाहे रिगम्मिउ भंगुरउ, एहउ बुज्ञझावे सु ॥ २९८ ॥ 
एक परन्नह्म अर्थाव्‌ शुद्ध आत्मा के सिवाय जगत में अन्य 
जो जो दशा देखने में आतीहै वह सब बिनाशीक है तू इस 
प्रकार समझ ॥ 
जे दिद्ठा स॒ रुगगमणि, ते अथवागे ण दिटठ | 
ति कारणि बढ धम्मु करि,धरि जोव्वशिका सिद्ध ॥ २५९ ॥ 
/ (एक्तक्फ्क्फ फ्फ्त पक्का उ ३ क्षकुर क 9 फ्तक तक क्र ए ए एफ फ॒ 9 कुक कफ एफ 7 रु रुप र एक ए ए ए फर्क फ्फ्क्षज् कफ ७ 
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खस्धे के उदय समय जो प्रकाश होताहै वह अन्त में अर्थात्‌ 
संध्या समय नहीं रहता है इस कारण तू उत्तम धमें का सेवन 
कर धन योवन में क्या रक्‍्सा है।। 
धम्मु ण संचिउ'तउ ण किउ, रुकखें चम्म मएण | 
खज्जाबे जरउद्देहियए, णरइ पडिव्यउ तेगा॥ १२६०॥ 
जो कोई धर संचय नहीं करता है और तप नहीं करता है 
उसके दारेर का चमड़ा ध्ृक्षकी समान हैं अथवा वह चमड़े का 
वृक्ष है वह अभक्ष भक्ष्ण करके निदाक प्रवरतता है ओर नरक 
में पड़ता है ॥ 
अरि जिय जिशपए भत्ति करे, सुद्दि सज्जंणु अवहोरि । 
तें वष्पणवि कज्जगावे, जो पाढइ संसारे॥ २६१ ॥ 
अरे जीव व्‌ जिनेंद्र के चरणोंकी भक्ति कर और मित्र कलत्न 
आदिक को छोड़दे इन मित्र आदिक से कुछमी प्राप्ति नहीं छह 
वह ससार में ही डुबोने वाले हें ॥ 
बिसयह कारागे सब्बु जगु, जिम अनुराउ करेइ। 
तिम जिग भासिए धम्म जइ, गाउ संसारि पडेह ॥ २६१ ॥ 
ससार के सब जीव डिपयों के कारणों में जैसा अनुराग करते 
हैं पादे ऐसा अनुराग श्रीजिनंद्र लाषित धते में करें तो संसार 
में न पढ़ें ॥ 
जेण गा विएणउ तवय्रगा, गरिएम्मलु चित्त करेवे। 
अप्पा वेचिउ तेण पर, माणास जम्म लद्देवि ॥ २६३॥ 
जिसने निमेलाचित्त होऋर तपश्चरण नहीं किथा उसने सनुष्य 
नम पाकर अपने आपको ठगा है ॥ 
ए पंचिदिय करहड़ा, जिय मोक्षता मचारे | 
. चरित्र असेसावे विषय बगु, पुएए पाइ्हि ससारि॥ २६४ ॥ 
हेजीय तू इन पेच हन्द्विव रूप ऊशे को स्वच्छन्द सतचरा अ- 
थात्‌ इन्द्रियोंको स्वछन्द होकर विषय भोग मत भोगने दे वह 
हन्द्रियां विषयों को भागकर तुझको संसार में गिरादेंगी ॥ 
जोइय बिसमी जोयगइ, मगा संठवण ण जाइ | 
इंदिय विसय जि सुक्खड़ा, बलि बलि तित्थु जि जाइ॥ २६५ ॥ 
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है जोगी जोगकी गति बहुत कठिन है सन स्थिर नहीं होताहै- 
सन इन्द्रियों के विषय सुक्खा पर बल वल जाता है अधाव 
सोहिल होता है ॥ 
विसय सुहइ वेदिवहडा, पुणु दुक्खह परिवाड़ि। 
भुललउ जीव मवावि तुहु, अप्पुणा खंधि कुहाडे ॥ २६६ ॥ 
विषय खुख भोगने स फिर दुःखके परिवार को पालनाहै अथोत्‌ 
विषय खुख मोगने का फल बारबार दुःख उठानाहे हे मूख जी।च 
तू अपने कंघपर आप कुहाढ़ा सतमार ॥ 
सता विसय जु परिहरइ, वलि किज्जईे हे तास । 
सो दइवेण जि मंंडियठ, सीसु ख़डिल्नऊ जासु ॥ ५६७॥ 
जो संत पुरुष विषयों को छोडतेहें में उनपर किसप्रकार बलवल 
जाऊं अथोत्‌ वह धन्य हें-जिसके शिरपर बालनहीं होतेहें बह तो 
आपसे आपही सुडा हुवा हे इसही प्रकार चोथ काल में श्री अरि- 
हँस देवोंके उपदेश से विषय कषायों को छोड़कर जो मुनि होतेहें 
उनका तो सहज ही सुनि होनाहै परन्तु जो इस पंचम कालमें वि- 
षयों को त्यागते हैं उनका आश्रय है वह घन्यहें ॥ 
पंचह णायकु वसि करहु, जेण हुँति वाध्ति अण्गा । 
सुलवि णाद्वगईं तरूवरहे, अवसईह सुक्काह पणगा॥ २६१८ ॥ 
पांच इन्द्रियों का जो नायकहे अर्थात्‌ मनन उसको लू बशकर 
जिसके बहा होने से सब इन्द्रियां बढ में होजाती हैं जेस कि वृक्ष 
की जड़ काटनेसे सारा वृक्ष सखग्व जाताहे ॥ 
विसयासत्तउऊ जीव तुहु, कित्तिउ कालु गमीस । 
सिवसंगमु करि शिवच्वलउ, अवसई मोक्खू नहींस ॥ २६९ ॥ 
है जीव विषय भोगों म॑ आसक्त हुवे तुझ को बहुत काल 
- व्यतीत होगये हैं अबत्‌ निश्चल होकर शिव संगसमकर अधात्‌ 
शुद्ध आत्मा का ध्यान कर जिससे तुझ को अवदय सोक्ष् की 
प्राप्िहो ॥ 
इहु शिवसंगमु परिहरिवि, गुरुबढ कह्ठिबे मजाहि। 
जे सिवसंगमि लीणगावि, दुक्‍्ख सहईंता चाहि ॥ २७० ॥ 
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त्‌ और कहीं सतजा अथांत्‌ अन्यकिसी बात में चित्त मत लगा 
क्यूंकि जो आत्मध्यान में लीन नहीं होतेहँ वह दुःखही सहते हैं ॥ 
काल अणाइ अणाई जिउ, भवसायराबे अशातु। 
जीवें विशिणर पत्ताईं, जिणासामिउं सम्मत्ु ॥ २७१ ॥ 
फाल भी अनादि से है ओर जीव भी अनादि से है और 
संसारसागर अनन्त है परन्तु भआीजिनेद्र देव और सम्पक्त्व का 
पता जीवके बिना और कहीं न लगा अधोत्‌ सारे जगत्‌ को हुंढ 
सारो परसात्मा और सम्पक्त्व यह दाबातें जीवकेही लक्षण में 
मिलेंगी अन्य कहीं भी नहीं मिलेंगी हइसकारण आत्मध्यानही में 
लगना चाहियपे।॥ 
घर बासउ मा जारि जिय, टुक्केय वासउ एह। 
पासु कयते संडियड, अविचलु णीसेदेहु॥ २७१२ ॥ 
है जीव घरकाबास अथ त्‌ स्त्री पुत्र आदिक में रहकर घर ब- 
साना जोहे इस को त्‌ इस के सिवाय और कुछ मत जान कि यह 
निःसदेह एक अचल फांसी तेरे टांगने को गाड़ी गहट है हस वास्त 
घर बास छोड़ना योग्य है ॥ 
हुवे जेत्थु णु अप्पणउ, तहिं अप्पणउ कि अण्णा | 
परकाराणि म॒ गगरुव तुदं, सिव संगमु अवगरणणगा ॥ २७३ ॥ 
जब देहीं अथात्‌ शरीर भी अपना नहीं है तब अन्य कौन 
पदाथ अपना हों सक्ताहे अर्थात्‌ कोई पदार्थ अपना नहीं है इस 
कारण हे उत्कृष्टजीव त्‌ परके कारण शिव संगम अथाव शद्ध 
आत्म्रष्पान का निरादर मतकर अधात्‌ आत्मध्यानका मलतछोड़ ॥ 
करे [सिव संगमु एक्ुपर, जहिं पा विज्जइ सोक्ख । 
जो इय अण्णु म चिंति तुहँ, जेण ण लव्भइ मोक्ख || २७४ || 
तू एक ही से शिव संगम कर अथात्‌ एक शुद्ध आत्मा का ही 
ध्यान रस्त जिससे तुझको सुखकी प्राप्तिहा अन्य किसी बस्त की 
चिता मतकर क्यूंक्र अन्य पदाथकी चिता करने से तुझको मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं हागी ॥ 
वलि किउ माणस जम्महा, देक्‍्ख तहं पर सारू। 
जहू उटठब्भद तो कुहइ, अरह डज्कइ तोच्छारू ॥ २७५४ ॥ 
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(४७ ) 


मनुष्य दारीर के बलद्ाारी, जो देखने में आति संदरहै परन्तु 
थदि इसका ढकाढोल खोलदिया जाबै तो अति घिणावना है और 
यदि इसको आग लगजावबे तो राख होजातीदे ॥ 
उच्चलि चोप्पडि चेट्ठकारे, दोहे सु मिद्ठा हार। 
देहह सयल गणिरत्थ गय, जह दुज्जण उबयार ॥ २७६ ॥ 
देहको घोना अथोत्‌ कुरला करना हाथ धोना ओऔर चोपढ़ना 
अथीात्‌ तेल फुलेल लगाना ओर कुंकुमभादिक लगाना माौठा 
मोजन देना यह सब निरथेक है जसा कि दुजन का उपकार करना 
व्यथे होताहे ॥ 
जेहउ जज्भरू णरग्रधरु, तेहउ जोइय काउ । 
ग्रय रिरंतरु प्रियठ, किम किज्जइ अग्राराउ॥ १७७ ॥ 
जेसे झाजरा अथात्‌ छिद्र सहित बिष्टा का पान्नहं, जिसमें से 
बिछ्टा गिरता रहे एसाही यह शरीर हे जिसमें से मलसूत्र आदिक 
निकलता रहताहै-ऐसे शरीर के साथ कैसे अनुरागक्रियाजाघे ॥ 
दुक्खई पावई असावेयहं, तिहुयरिग सयलई लेवि। 
एयहि देहु विशिम्मियउ, विहिण चइरू मुणवि ॥ २७८ ॥ 
बिघना अधोत्‌ कमोंने जीव के साथ बेर करके खमस्त दुःख 
तथा समस्त पाप ओर समस्त अज्छाचि पदार्थ इकठे करके यह 
कइारीर बनाया है ॥ 
जो इय देहु घिणावणउ, लज्जाहे किणणा रमंतु । 
णाणिय धम्म हर्‌इ कराहे, अप्पा बिमलु करंतु ॥ २७९ ॥ 
हे ज्ञानी एसी घिणावणी देहके साथ प्रीति करने में लज्लाकर 
तू इससे क्यू रमताहै इसको छोड़ ओर अपनी आत्माको निर्मल 
करने के अथ घसमेकर | 
जो इय देहु परिचयाहे, देहु ण॒ भन्ना होइ। 
देह विभिणएण उ णाणमउ, सो तुद्दे अप्पा जोहइ ॥ २१८० ॥ 
यह जो देह है इस का तू त्याग कर, देह भली नहीं है देह से 
भिन्न जो ज्ञानमी आत्मा है उसही की तू खाज कर ॥ 
दुक्खह कारणा मुरिवि मणिण, देहुवि एडु चयाति। 
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जित्थु ण पावहिं परम सुहु,तित्थु कि संतवर्सीत ॥ २८१ ॥ &ु 
सत्पुरुष देह को दुःख का कारण जानकर देहकी ममत्व का 
छोड़ते हैं जिसमें परमसुख की प्राप्तिन हो उसमें सत्पुरुष केसे रमें 
अथात्‌ नहीं रमते हैं ॥ 
अप्पा यत्तउ ज॑ जैसुहु, तेण जि करे संतोसु । 
पर सुहु बढ चिंतंतयह, हियइ ण फिट्टर सोखु ॥ २८२ ॥ 
तू अपने आत्मीक खुख में संतोषकर पर पदार्थ से जो सुख 
उत्पन्न होता है उस से तृष्णा दूर नहीं होती है ॥ 
अप्पई ग्याणु परिचइवि, अण्गा गण आत्थि सहाउ। 
एडु जाणविणशु जाइयहा, परह म बंधहु राउ ॥ २८३ ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वभाव है सिवाय इसके उसका और कोई स्व भा- 
व नहींदहे ऐसा जानकर हे घोगी अन्य किसी पदार्थ से लू रागमतकर। 
विसय कसा यहिं मण सालेलु,ग्गाबि डदुलिज्जइ जासु। 
अप्पा शिम्मलु होइ लह्ुु, वढ पशन्चक्खु |बि तासु | २८४ ॥ 
जिसका मन विषय कषाय में नहीं डालता है अर्थात्‌ सकल्‍्प 
विकल्प से रहित हे उसको सम्यक्तरूप नेओं से अपना शुद्धआ- 
त्मा प्रत्यक्ष नजर आता है॥ 
अप्पा परह ण मेलविउ, मणु मारिबे सहसात्ति । 
सो वढ जाप कि करइ, जासु ण एही सत्ति ॥२८४॥ 
अपनी आत्मा को परपदाये में न लगाना ओर समाधि रूप ह॒थि- 
यार से सनका सारना यह काम जिसस नहीं होसक्ते हैं वद योगी 
घनकर क्या करगा अथोत्‌ उसका थोग वृथाहे ॥ 
अप्पा मिल्लिवि गाणमउ, अण्णाजे कायहि कार | 
बढ अणणाशा वियंभि यहं, कठउ तह केवल णाणा ॥ २८६ ॥ 
अपनी ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अज्ञानी पर पदार्थ का 
अचलम्वन करके ध्यान करता है अथीत्‌ पर पदार्थ में ध्यान लगा- 
३ ताहे उसको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा मावाये जो अपनी शुद्ध 
३ आत्मा का ध्यान नहीं करता उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं 
3 हो सक्ता है ॥ 
। सु!शउ पर मभायताह, बालैवाले जोइयडाहई। 
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समरस भाउ परंण सहु, पुणण गा पाउावे जाहिं॥ || २८७ ॥। 
जो योगी पुण्य पापस रहित हैं ओर शुद्ध आत्माका ध्यान 
झुम अशुल विचार से रहित होकर करते हैं वह धन्य हैं में उनपर 
बलिहारा जाऊं॥ 
उव्वासे पसिया जो करइ, वसिया करइ जो सुण्णा। 
बलि क्रिज्जउ तु जोइयहं, जासु ण पाउ गा चुण्ण | श८८ ॥। दि 
जो उजड़े हुवे को बसाता है ओर बसे हुवे को उजाड़ताहे अ- 
धोत्‌ अपनी आत्मामें शुद्ध स्वभाव को प्राप्करता हे ओर राग- 
दषादिक भावों को दूरकरता हे और जिसके पापहेन पुण्य हे 
ऐसे योगापर में केसे बलिहार जाऊे अथात्‌ वह योगी घन्यदहें। 
तुद्ृ् मोह तडात्ते जहिं, मणु अत्थवरण होजाई। 
सो सामिय उबराखु कहि, अणण देव काई ॥ १८९॥ 
है स्वामी एसा उपदेश कह जिससे तुरंत मोह ट्टजावब और मन 
स्थिर होजावै अन्य किसी देव आदिक से क्या प्रयोजन है अथात्‌ 
हमारा प्रयोजन जो मुक्ति प्राप करन का है वह छ्विसी देव आदिक 
से पूरा नहीं होसक्ता है छुक्ति तो मोह के दूरहोने और मन के 
स्थिरहोने से ही प्राप्तों सक्ती है इसकारण उस ही का उपदेश कर। 
णशासात्रे णिग्गउ साखडा, अंबरि जित्थु बिलाइ। 
तुद्ृश मोह तदत्ति तहिं, मणा अत्थवग होजाइ ॥ ९९० | 
जहां अर्थात्‌ जिस ध्यान में नाक से निकलनेवाला सांस 
ताल्रंध ( द्शवां द्वार ) से निकलने लगता है उस ध्यान में मोह 
तुरंत ही दूर होजाता है और मन स्थिर होजाता हे-( ध्यान का 
विषय अन्ध ग्रन्थें। से पटना चाहिये तब यह कथन समझ सें आवैगा) 
मोहु विलिज्जह मगणा मरइ, सुद्र॒३ सासुरित सासु । 
केवलणाणात्रि परिणवई , अंबारे जाई शिवासु ॥ १९१ । 
जिसका निज शुद्ध आत्मा में निवास है अथात्‌ जो कोह अपनी 
आत्मा के द्वी ध्यान सं सभ्न है उसका मोह नाश होजाता है,मन 
मरजाधा है अधात्स्थिर होजाताहे और नाक से सांस लेना भी 
टूटजाता है अथात्‌ सांस तालूरंध से निकलता है उस ही को 
केवल ज्ञानहोता है-ओर मुक्ति प्राप्रदोती है।॥ 
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( ५० ) 


जो आयासहिं मगा धरदइ, लोयालोय पमाणु। 
तुद्ु मोहु तहीत्ते तसु, पावइ परह पवाणा॥ २९१॥ 
जो कोई आत्मा को आकादा के समान लोक और अलोक के 
बराबर अपने सनमें धारण करता है उसका मोह तुरंत टूटजाता 
है और परमपर्द प्रामहोता है-मावा्थ जिस प्रकार आकाश स्वच्छ 
है पर द्रव्य से मिन्‍नहें ओर लोकालोक में व्यासहे हसही प्रकार 
आत्मा भी स्वच्छ आर निमल है और सबज्ञ होन के कारण उसका 
ज्ञान लोकालोक में फेलता है हस हेतु जो कोई आकाडा के समान 
अपनी जीवात्मा का विचार करताहै वह साहका नाश करताहे ॥ 
देहि बसतुवि णावे मुणिउ, अप्पा देउ अणंतु । 
अबरि समरासे मगा धरिवि, सामिय णट्ट रिमतु॥ २९३॥ 
है स्वामी मने बथा काल गंवाया और अपनी देहमें बसती 
हुई अनन्तदाक्तिवान्‌ आत्मा को न जाना और आकाइहा के स- 
सान समता भाव सनम धारण न किया ॥ 
सयलबि संग श मेट्लिया, गवि किउ उगसम भाउ। 
सिवपय मग्गुव मुश्णिउ णावे, जाह जाएएईं अगाराड ॥ २९४ ॥ 
घोरुगा चिगगाउ तवयरगा, जशिाय वबोहहंसारु। 
पुण्णाबे पाउावें दटतठ स्ाबे, किम छिज्जइ सपारु॥ २९५॥ 
सवप्रकारके परिग्रह को दूरस ही किया और न उपसमभाव घारण 
किया और मोक्ष ओर मोक्ष के भागे को जिससे धोगी जन अनुरा- 
ग करते हैं नहीं जाना ओर बह तपश्चवरण नहीं किया दुद्धरपरीसह 
काजीतना जिसका चिद्त हे और जो रारभूत है अधात्‌ मोश्ष 
प्रापिकरा असर का रण है-और पुण्य और पाप को नष्ट नहीं किया 
तब यह संसार परिभ्रप्रण कैसे दूरदहदा ॥ 
दागा ण दिण्गाउ मुशिवर हं, णात्रे पुझेजउ जिणणाहु। 
पंच णा वेदिय परमगुरु, किम होसइ खसिवलाहु॥ २९६ ॥ 
मुनिको दान नहीं दिया ओर श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजा नहीं की 
और पंचपरमेष्ठी की चंदना नहीं की तब सोक्ष सुखका लाभ 
केस होगा।। 
अद्धम्मीलिय लोयगइ, जोउ किज्कं॑ पियएहिं। 
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एमइ लब्मद परमगई३, णिश्चिताहे ठियएहिं ॥ २९०७ ॥ 
आधी आंख खुले रखने से वा आंख विल्कुल चंदकरलेने से 
परम पदकी प्राप्ति नहीं होती हे वह तो चिन्ता के दूर होने से 
ही प्रापहोता है -भावाथ ध्यान करने के समय आधी आंख उचधा- 
डुकर वा सारी आंख सृदकर बेठजाने से क्पाहोता है-जबतक 
चिन्ता दूर नहीं हुई है ॥ 
जोइय मेज्नाहि चित जइ, तो तुद्दर संसारु । 
चिसा सत्तउ जिणवरुाबे, लहइ ण इंसाचारु ॥ १९८ ॥। 
यदि तू चिन्ता को छोड़देगा तो तेरा ससारपरिभ्रमण दूर 
| होजायगा श्रीजिनेंद्रभमगवान्‌ कोसी संसार अवस्था में जबतक 
चिंताका सद्भाव रहा तबतक आत्मस्वरूप को प्राप्तन होसके ॥ 
ज्ोइय दुम्मह कवण तुहुँ, भव काराणे वबहारि। 
बंभु पवंचाहि जो रहिउ, सो जाशाबे मगा मारि ॥ २९९ ॥ 
हे जीद तुम में केसी मूग्चताड है कि संसार में परिभ्रमण करने 
३ का कारण जो ब्यवहार है उसमें तू लगता है तू सबप्रकार के 
प्रपच से रहित अधात शुद्ध छकों जान और अपने मन को मार 
अर्थात्‌ स्थिर कर ॥ 
सब्बाहें रायाहें छह रसाहें, पंचाहे रूवहिं जतु। 
चित्तु णिवारिवि काइ तुहुं, अप्पा देउ अणोतु १ ३००॥ 
सबेप्रकार के राग, षटरस, पंच प्रकार के रूप को चित्त में से दूर 
करके तू अपनी आत्मारूपी अनन्त देव का ध्यान कर ॥ 
जेण सरूवें फाइयइ, अप्पा एड्ु अशांतु। 
तेण सरूवें परिणवइ, जह फालिहउ मरि मंतु ॥ ३०१ ॥ 
यह अनन्त आत्मा जिस स्वरूप का ध्यान करती है तिसही रूप 
पारिणबव जाती है अर्थात उसही रूप होजाती है जैसे फाथेक मणि 
के साथ जिस रंग की डाक लगा दीजाबव बेसाही रंग माणि 
का हो जाता है ॥ 
एड जो अप्पा सो परमप्पा, कम्म 'बैसेसें जायउ जप्पा। 
जावहि जाशाइ अप्प अप्पा, ताबईं सो जी देउ परमप्पा ॥ ३०१ ॥ 
यह जो आत्मा है यह ही परमात्मा है कर्मा के बदासे परा- 
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धीन होरहा है और जब अपनी आत्मा को जान लेता है तब ही 
वह परम देंव होजाता है॥ 
जो परमप्पा गागामउ, सो ह॒उ देउ श्रगातु । 
जो हउ सो परमप्पु एरू , एहउ भावि शिमंतु। ३०३ ॥ 
जा परमात्मा ज्ञानमयी है वह ही अनन्त देंव है उसही पर मात्मा 
तू निःसंदेह अनुभवन कर.॥ 
रिम्मल फलिहह जेम जिय, भिणउ परक्षिय भाउ । 
अप्प सहावह तेम मणि, सयल॒वि कम्म सहाउ॥ १०४ ॥ 
जिस प्रकार निमेल फटिक सणि डाक के लगने से डांकके रंग 
को ग्रहण करलेती है परन्तु असलिपन में वह छुझ्धही होती है इस 
ही प्रकार तू अपनी आत्मा का जान कि कस के कारण उच्च का 
बिपरीत भाव होरहा है असल में आत्मा शुद्धही है ॥ 
जेम सहावे ग्पम्मलठउ, फलिहठ तेम सहाउ। 
भीतए मइलू म मणिण जिय, मइलउ देक्खिवि काउ ॥। १०४ ॥ 
जिस प्रकार फटिक मणि निर्मल है इसही प्रकार आप्मा निमेल 
है तू शरीर को मैला देवकर अपनी आत्मा को मेला मत मान ॥ 
रत्ते वत्थे जेम बहु, देहु गग मण्णाइ रु । 
देह रच गाश तह, अप्पु ग॒ मण्णाइ रक्तु ॥ ३०६ ॥ 
जिणगा वत्थ जम वहु, देहु गा मणगाइ जिशणशा | 
देहँ जिए्गा णारि तह, अप्प ण भमण्णइ जिएगा। ३१०७ ॥ 
वत्थु पणाद्ठई जम वुहू, देहु णोा मणगाई णाट्ठ । 
दह गटठ णशागे तह, अप्पु गु मर॒गाइ शटदु ॥ ३०८॥ 
भिणणाउ बत्थुजि जेम जिय,देहहो मण्णाइ णाणि। 
देहु विभिएगउ गाए तह, अप्पह मण्णाइ जारि। हे ० 
जिस प्रकार लालवस्त्र पहने हुवे सलुप्य का छारीर लाल रंग 
का नहैं। समझा जाताहे इसही प्रकार ज्ञानी जन लालरंगका दा- 
रीर देखकर आत्माको लालरंगकी नहीं मानते हैं ॥ 
जिस प्रकार जीण अथात्‌ बादे पुराने वस्त्रका देखकर छारीर 
ण नहा साना जाताहे इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहको जाण ; 
देश्कर आत्माकोी जाण नहीं मानता है ॥ 
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( ४६ ) 


वख्रके नादा होजान से जिस प्रकार देहका नाश होना नहीं 
माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहके नष्ट होजान से 
आत्माका नष्ट होना नहीं मानते हैं ॥ । 
जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष बस्त्रको देहसे जुदा मानता है इसही 
| प्रकार ज्ञानदान आत्माकों देहस मिन्न जानताहै ॥ 
एउ तशा जीवड तुज्भु रि3, दुक्खद जेशा जगाइ । 
सो परज्ञागाहि मित्तु बहु, जो तझा एहु हगोइ ॥ ३१० ॥ 
है जाय यह दारीर तरा घैरी है क्यूंकि दुक्खों को उपजाता है 
इस कारण जो कोह तेरे दारीर को हनन करता है सारताड़े उस 
को लू अपना मित्र समझ ॥ 
उदयहई आिविे कम्म मई, जे भेजेब्वउ होह। 
तें सह आविउ ख़बिउ मह, सो परलाहुजि कोइ॥ ३११ ॥ 
महातपस्वी योरी जन पूर्च सचित कम्ता को अपने आप्मीक । 
वलसे उदय में लाकर नछ करते ईँ-उहही कमे थदि आपहो उदय 
में आकर नष्ट हो जाये तो घछहुतदी भरी बात है अधात्‌ क्मके 
उदय आनेपर ओर किसी प्रदाारक्षा कष्ट होजेपर आनन्द मानना | 
| चाहिये कि इस प्रद्मार हद कम जा उदय आगधाहे अपना फल | 
देकर नष्ट होज़ाबेगा कम के उदय से जो ऋष्ट आवबे उसमे! 
छुशा नहीं सानना चाहिये ॥ 
रिटद्ठुर दया संग्गंवि जिय, जइ मरशि सहशा ण जाइ। 
तो लहु भावाहें वंभ परू, ज॑ मगा क्रति विलाइ॥ ३१२॥ | 
है जाव यदि तेरा मन स्वांट बचनों को नहीं सह सक्ता है तो! 
परतन्रह्म अथात्‌ शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हाजा जिससे तेरा ! 
सन आनंदित हाजादवे |, 
लोड विलक्खगा कम्म बसु, इत्थु भवेतरि एइ। 
चोज्ज किड॒ हु जइ अप्पि ठिठ,इत्थ दि मदि शा पड़ेइ )| ३१६ ॥ | 
कर्मा के बदा दोकर संसारी ऊ यों के नाना प्रकार के भद्‌ होरहे | 
हैं अथात कोई पशु है काह मजुष्प है कोह घनात्य है कोह केगाल | 
है हत्यादिक-और कर्मा के ही कारण यह जीव संसार म॑ रूलला | 
च 


है-यदि यह जीव अपनी आत्मा में स्थिर होजाये अधातव्‌ कर्मों का |! 
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( ९४ ) 
नाश कर देवे तो इस को संसार में रलना न पड़े इस में काहे आ- 
छये की बात नहीं हैं ॥ 
बगण गहगशाइ मह तणइ, जइ जी वह संवोसु। 
ते तह सक्खहे हेउ हठ, इउ मारिणात्रे चह रासु॥ ३११४ ॥ 
जो मरे अवगुणों को ग्रहण करते हें अथात्‌ मेरी बुराई करते हैँ 
बन को मेरी बुराह करने में आनन्द आता है इस कारण मे उनके 
आनन्द का हेतु हुवा अथात्‌ मरे कारण उन का उपकार छुबर 
ऐसा मान कर और रोष अथात्‌ काघ को दूर करके संतोष ग्रहण 
करना चाहिय ॥ 
जो इय चिलति म क्रिपि तुहु, जह वीहिउ दुक्‍्खस्स । 
तिल तुस मित्तवि सन्नढा, वे यण करइ अवस्स। ११९ ॥ 
मोक्‍ख़ से चिवहि जोइया, माक्ख ण चितिउ होइ । 
जेण शिबद्धउ जीवडउ, मुकव् करीसहइ सोइ॥ ११९ ॥ 
घदि तू दुःख से डरता है तो किसी प्रकार की भी चिंता सतकर 
अथात्‌ चिंता को छोड़ जैसे ज़रासा कांटा भी दुःखदाह होता है 


ऐसही ज़रासी चिता भी दुःखदाई होतीहे- 


2०५. 4 


हे थागी तू सोक्षकी भी चिता सतकर क्यूंक्रि चिता से सोक्ष 
नहीं मिलता हे-जिसन जीव को बांध रक्खा है उसददी से तू 
जीव को छुड़ा भावाधे-ांचता को दूर कर ।। 
सयल वियप्पह जो बिलउ, परम सामाहि भगाोति। 
पैण खुहाखुह भावडा, सुशि समलति मेल्लति॥ ३१७॥ 
समस्त विकल्पों स रहित हा की परम समाधि कहते हैं इस 
कारण मुनि महाराज समस्त छुम अश्ञान भावों का त्यागकरते हैं 
परम समाहि महा सरादं, ज॑ बटटाहे पइसेवि। 
अप्पा थकरई विमलु तह, भव मलज्ञाते बहेवि॥ ३१८ ॥ 
जो कोई परस समाधि रूप महा सरोवर में सर्बोग डूछता है 
अथात्‌ झाद्ध जात्म ध्यान में लीन होता है वह ससार रूपी मैल को 
घोकर शुद्ध आत्मा होजाता है ॥ 
घोरू करतावे तबयरण, सयलाबे सत्य मणशात । 
परम समा।|हे विवज्जियड,णावे देक्खइ सिउसत ॥ ३१९ ॥ 
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( ९६९ ) 






जो घोर तफ्थश्रण करता है और जिसने सब शासन भी पढ़ 
लिये हैं परन्तु जिसमें परम सम्तांधे नहीं है तो वट शिव सलत 
अधात अपनी शुद्ध आत्माको नहीं देगश्सक्ता हे-शशवाथ सोक्ष 
नहीं पासक्ता है ॥ 
विसय कसाय विशिदलिवि,जो रा समाहि करंति। 
ते परमप्पह जोइया , गावि आराहय हुति॥ ११० ॥ 
जो विषय कषाय को नाडझ करके परम समाधि को नहीं करते 
हैं बह यांगी परमपद की ऊआारायमा करनेवाले नहीं हें ॥ 
परम समाहि परेजि मगि, ले प्रभु णश जति। 
ते भव दक्खई बहु बविद३; काल अगातु सहात ॥ १२१ ॥ 
जो सुनि परम समाव्रि लगाकर परमन्रह्म अथात्‌ शुद्ध आत्मा 
का अनुभवन नहीं करते हैं दश बहुत कालतक बह्ठुन प्रकार के 
दुःखों को सहते रहते हैं अधात्‌ संयार में अमते रहते हें ॥ 
जाम सुहासुह भावडा, णवि सयलवबि लुद्गीत | 
परम समाहे ण॒ ताम मगि, केवलि एस भग्गति ॥ ३२२ ॥ 


जबतक सबे शुभाझुस भाव दूर नहीं होजाते हें तबतक परम 


समाधि नहीं होदी है ऐसा श्री पेबली भगवान ने कहा है ॥ 
सम्ल वियप्पई तद्वाहई , सिवधिय साग्गि बसंत | 
कम्म चउकई विलयाइ, अप्या होइई अरहंतु ७ ३२१॥ 
सबेप्रकार के विकल्प का दूर करके और भोक्ष साभ को ग्रहण 
करके चार घातिया कर्मा का नाश करके यह आत्मा अहत 
होजाती है-अधथाव्‌ केवल ज्ञान और परमानन्द प्रामदोंजाता है ॥ 
केबल गाशह अगावरउ, लोयालोड म॒गगयु । 
णियमेंई परमाणंद मउ, अप्पा होइ अरहतु ॥ ३२१४ |॥ 
यह आसत्माही अदहेत पदक्तो प्राप्त करतीदे और आधरण र- 
हित केवल ज्ञान से लोझ जलोककी सब वस्तु रो जानतीडे और 
परमानन्दमयी है।। 
जो जिशा परमारझंद मउ, केवछ शाशा सहयाउ। 
सो परमप्पठ परमपउ, सो ज्ञिय अप्प सडाउ | ३२५॥ 
अआीजिनंद्र भगवान्‌ परसानन्द्मयी और केवल झ्ञान खुभाव के 
“शंएछछएफफ्कछककफकसुफफकर फकछ उं 9 एक्क्क्षछ ऊछ ज रु ज  झइ रूछछजछ जछजफऊकफछएछ७ 
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( ५६ ) 
घारीहें वहही उत्कृष्ठ परमपद्‌ जावात्माका सुभावहे अथात्‌ आत्मा 
का असली सुझाव वही है जो परमात्माका हैओर आत्माही पर 
मात्मपदको प्राप्त होकर जिन बनजातीहे ॥ 
जीवा जिएवर जो मुणइ, जिगावर जीव मुगाइ। 
सां समभाव परिकध्ठयउ, लहु गिव्वाग लहइ॥ ३२६ ॥ 
जो कोई पुरुष जावका जिनंद्र देख सानताह और जिनेंद्र भग- 
चान को जीव मानता है अधात्‌ यह समझता है कि ससारी जीव 
ही ठाद्ध होकर जिनेंद्र देव हो जाता है वह पुरुष समभाव में स्थित 
हुवा शीघ्र ही नियाण पद्रो प्राप्त करता है ॥ 
सयनहे कम्मई दोसहेनि, जो जिशा देउ विभिर्णा। 
सा परमप्प पयासु तह, जाइय शिय में मण्णा।| ३२७ ॥ 
समबे कप्ता और दोपों से रहित श्रीजिनेद्रदेव का ही हे 
योगी तू परमात्म प्रकाश समझ ।॥। 
केवल दंसश ग्गाग सहु, वीरउ जोने अशत॒ु | 
सो जिस देउ जि परम मुगि, परम एयासु सुगोतु ॥ ६३१८ ॥ 
केबल दशन केवल ज्ञान अनन्त छुगस्त अनन्त दी इस प्रकार 
अनन्त चतुष्टय के घारी श्रीजिनेंद्रदेव ही परम छुनि हैं ओर 
यह ही परात्मा प्रकाश हें।॥। 
जो प्रमप्पठ परमपउ, हरिहृरु दंभु गिबुद्ध | 
परभपयासु सगे मुशि, सो जिशुद्उ विसुद्ध ॥ ३२९ ॥ 
जा परमात्मा परमपदरे जिसका हारिद्र वा ब्रह्म वा बुद्ध वा 
परमात्म प्रकाश कहनेदें वह झुद्ध जिनेद्रदव है ॥ 
मुझ्इ ऐोइ अप्यन्तु । 
डझुमहतु॥ २३० ॥ 
स्री जिनपरदेवन एस पफाविकों सिद्धू भहत बताया है जिसने 
ध्यान के दारा कर्मोक्का यादा करबोे अनन्त झाकतिको प्राप्त कियाह 
जम्माय मरा विवज्जियउ,चठभइई दवख विम॒क। 
कंबल दसग्म जारणमर, सख्ादूड ।पेल्थ जि सेझ।॥ ३६४१ ॥ 
वह सिद्ध भगवान्‌ जनन्‍्ममरण से छटक्षर और चारों गतिके 


दुःखा रू राहत हाकर ऋदरुल दृशन और कवल ज्ञान के आनन्द 
से सातक्त सरद्ान म्‌ रहत हू ॥ 





पर! | 
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अं जे परमप्प पयास म॒णा, भाव भावाह सत्थु। 
मोहु जिणश।विणु सयलु जिप, ते व॒ुज्फहिं परमत्थु ॥ १३२॥ 


जो कोई मुनि इस परमात्म प्रकाश को शुद्धलाव से 


ध्यावेंद और जिन्हान समस्त मोह कमेक्ो जातलिया हे वेही पर- 
मात्मपदका पहचानते हं ॥ 
अग्माजे भत्तिए जे मुणाहें, एहु परमप्प पयासु । 
लोयालाय पयास. यरु, पावहिं तेबि पयाखु ॥ १३३॥ 
_ अन्य जो सुनि परसात्मा प्रकाश के भक्त हें वह सब लोका- 
लोकको प्रकाशकरनेबाला प्रकाश अधथांत ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ 
जे परमप्प पयास यहे, अगादिगणा गगाउ लगंति ! 
तुद्ठह मोहु तडात्ति तहिं, तिहुब॒ग ग्याह हवंति ॥ १३१४॥ 
जो प्रातिदिन परसात्मा प्रकाश का नाम लेते हैं उनका सोह 
कम तुरंत टूटजासता है और वह तीनलोक के नाथ होजाते हैं ॥ 
जे भव दुक्खह वीहिया, पउ इच्छाह शिव्याण॒ । 
एहु परमप्प पग्रास यहं, ते पर जोग्ग वियागा ॥ १३७ ॥ 
इस परमात्माफ्काद पग्रन्धथकों आराधन करने के वहही योग्य 
हैं जा संसार दुःग्व स भयभीत हैं और निबाणपदको चाहते हैं ॥। 
जे परमप्पय मत्तियए, विसयावे जे शा रमेति। 
ते परमप्प प्यास यह, मुग्पिवर जोगा हवंति ॥ ३६१६ ॥ 
| चहद्दी छानि परमात्मा प्रकाश के योग्य हैं जिन को परमात्मपद 
की भाक्ति है ओर जा विषभा में नहीं रमत हैं| 
णाण वियक्खण सुद्ध मण। जो जणु एदउ कोइ । 
सो परमप्प पयासह जोग्गु, भरंणति जि जोइ ॥ ३३७ ॥ 
जा विचक्षण ज्ञानी है और मन जिसका शुद्ध है एसा जोकोई 
पुरुषहे चहही परमभात्माप्रकादा के योग्य कहागया है | 
लक्खण छेद विवज्जियउ, एहु परमप्प पयास्ु। 
कुगाईं सहावे भावियठ, चउगईइ दुवख विशणास्ु ॥ ३१८ 
यह परमात्मा प्रशाद्य जो छन्‍्द अधात्‌ कविताई के लक्षण से 
रहित है अथाव्‌ कविताइ का विचार छोड़कर परसात्मपद्‌ का जा 
स्वरूप इस में वणन कियादरया हैं उस का जा काह शुद्ध नाव 
से ध्यवे है उसझू चारोगति के दुःख नाह हाजाते है || 
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एत्थु खा लिव्वउ पंडियहि, गुणु दोसुवि पुण रच । 
भट्ट पहायर कारणाइ , मह पाण पूणणावि पउत्त ॥ ३१९ ॥ 
पाण्डितों का चाहिये कि इस ग्रन्थमें बारथार एक बातको कह- 
ने के गुणदांष को न पकड़ें क्यूं कि मेंने प्रभाकर मद्द के समझाने के 
अथ एक एक बात को बारबार कहा है || 
जे मई किपिावे जापेयउ, जुत्ताजत्तु ने एत्थु। 
ते बरणाणि खमम तु मह, जे बुज्फाहिं परमत्थु ॥ १४० ॥ 
इस ग्रन्थ में यदि कोई बात मेंने युक्त अयुक्त कही है तो 
परसाथ के जाननेवाल सुझपर क्षमाकरें।। 
॥ काव्य॥ 
जे तत्ते शाणरूव॑ परम माणगण णिश्व फायंति चित्ते। 
जे तत्ते देह चत्त रिवसइ भुदणे सव्ब देहीण देहो॥ 
ज॑ तत्त दिव्व देह तिहुबगा गुरुब॑ सिज्कए संतजीवे | 
ते तत्े जस्स सुद्धं फ़ुरइ शियमण पायण सोहु सिद्धं ॥ ३१४१॥ 
जिपत ज्ञान स्वरूप तत्व को परस सुनिगण नित्य अपने मनमें 
ध्यान करते हैं जा तत्व देहसे भिन्‍न है और जगत में सब देह- 
धारियों की देह में बखसताह जिस तत्वकी देह द्व्यस्वरूपहे अथात्‌ 
झानकी उज्याति स प्रदादामान हैं आर जा तत्व तीन लोकमे प्र- 
तिह्ितह अथाव पए्जनीकह ओर संतर्जीवों को जिस तत्वकी सिद्धि 
होलीहे ऐसा शुद्ध तत्व जिसके हृदयमें प्रकट हुवाहे उसको नि- 
स्यरूप सिद्धि प्राम होतीडे अथात वह स्ाक्ति पदको पाताह॥ 
परमप्थगयाणंं भासरों दिव्य काओ। 
मशणसि मुणिवरारण मोक्खदों दिव्व जाउ॥ 
विसय सहरयागा दन्नहों जो हु लोए। 
जयउ सव सरूवा कवलो काव वाहा ॥ ३४१२१॥ 
बह दिवस्वस्ूप केवली 'मगवान्‌ जयवंत रहें जिनका दि्विय 
छारीर है और परभपदको प्राप्त हुवे हें और जो मुनियों के नाथहैं 
और एिमका चह दिव्य अधात्‌ शुक्ल ध्यानहे जो मक्तिका देने 
चालाह आर जा ध्यान वषस खुतख स् आसक्त जाबा का इस 
लोकम प्राप्त होना दुलभ है ॥ 
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॥ दोहाछंद ॥ 


नमूँ देव अत पद युगल हस्त सिर धार । 
जिनसमाधियुतमरणविधि बरणीजियहितकार ॥ 


प्रघट हो कि जो भव्य जीव म॒त्यु काल बिषे विचार 
पृत्रक चित्त की विचित्नता के चित्रको नष्टकर संसार 


की ममता छार समता घार अपने निज स्वरूप में 
लीनहो देहद्दोडतेहें उसविचारकी समाधिमरण कह. 
तेह-पेडित सूरचंद जीने अनुग्रह कर हमसे संसारी 
अज्ञात जीवेके उद्दरार्थ यह समाधिमरण पाठ सं- | 
वत्‌ १९२४ विक्रमी विषे अति सुगम हिन्दीभापा 
में रचा जो अति लाभदायक प्रशंसनीक पाठ है 
'सो मुख लेखकों की अज्ञानता से कहीं कहीं अशुद्ध 
होरहाथा अब म॑ने बड़े परिश्रम से कई यक प्राति 
देख अपनी तच्छ बुद्धि अनुसार शब्द वा छंद मा- 
त्राओं से शुद्धकर विशेष सुगमता अथ कहीं कहीं 
योगस्थानपर टिप्पणभी करा ओर अंत में एक श- 
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ब्दार्थ कोष लिखकर लगादिया-अब विहज्जनों प्र- 
ति सविनय निवेदन है यदि कहीं भमलचक होगईहो 
तो शछह॒करल ओर मभकको पत्रदहरा सचितकरे जिस 


छ 
किक की 


पस्तकपर मरी महर छाप न हो सो चोरीकी सममभी 
जायगी ॥ 


सम्बत्‌ १६४७॥ 
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# श्रीजिनायनमः +$£ 
॥ समाधिमरण भाषा ॥ 
॥ पण्डित सूरचंदजी रचित ॥ 

“>> छछके ४२ ८+--- 

॥ नरेन्द्र छन्द ॥ 
बेदूं श्रीअहेत परम गुरु जो सबकों सुखदाई । 
इसजग में दुख जो में भुगते सो तुम जानोराई॥ 
अबमेअरजकरूं निततुमसे करसमाधिउरमाहीं। 
अतसमे में यह में मांग सो दीजे जगराई ॥ १॥ 
भवभवमेतनधारनये मे भवभव शुभसंगपायो । 
भवभवम नृपऋडिलइमें मातापेतासुतथायो ॥ 
भवभवत तनपुरुष तनोधर नारीहूं तन लीनो। 
भवमवम में भयोनपुंसक आतमगुणनहिंचीनो॥२ ॥ 
भवभवर्मं सुरपद्वी पाई ताके सुखआति भोगे । 
भवभवम गतिनके तनीधर दुखपायो विधये गे ॥ 
भवभवर्म तियेचयोनिधर पायो दुखआतिभारी 





हज का आकी बह. 


बारहपात्रा आगे पिलाने से सब अद्वाइसमात्रा होती हैं चणे के अ्रतमें दो 
दरण गुरुजानों इसछेद को चाल जोगीरासाभी कहते हैं प्रायः प्रभातीरागनी 
इसी चाल में गाईजाती है ॥ 








(४) समाधिमरण भाषा | 


>> न श्जिजब् टच 


भवभवमसाधर्मांजनकी संगतिमिलहिकरारी ॥ ३॥ 
भवभवम जिनपूजनकीनी दानसुपात्रहिदीनों । 
भवभवमे में समवसर्ण में देखोजिनगण मी नो ॥ 
| एतीवस्तुमिलीमवभवरम सम्यकगुणनहिंपायो । 
| नासमाधियत मणकरामें तातेजग भरमायो ॥ ४॥ 
#_लअनादिभयोजगश्नमते सदाकमण्णहिकीनो। 
एकवारहूं सम्यक्यत में निजआतम नहिंचीनों॥ 
जो निजपरको ज्ञान होय तो मर्णयसम दखकाई । 
देह विनाशीम निजभाशी जोति स्वरूप सदाई ॥ ४॥ 
विषयकषायन में बशहोकर देहआपनो जानो 
करमिथ्याशरधानहियेत्रिच आतमनाहिंपिछानो॥ 
यकलश हियधारमरणकर चारोंगति मरमायो । 
सभ्यकद्शन ज्ञान तीनये हिरदेमें नहिं लायो ॥ ६॥ 
अवयाअरजकरूं प्रभुसुनये मरण समयहमांगो । 
रांगजनित पीडामतहोऊ अरुकषायमतजागो ॥ 


(देह नाशहानवाली है ओर में कहिये झात्मा आपदी प्रकाशपान 
सदा जोतिस्रूप है भावार्थ यह शूरार नाशहानवाला है और झत्मा आ 
पही अप) गण से प्रकाशमान सदा जातिस्वरूप है भिसको किसी प्रकार 
बाधा नटोदाती ॥ २--नकूगति १ तिगरयगाते २ देवगाति१ मनष्यगति४।। 

३--  म्पऋंदशन यथाथ शरधान १ रम्यकन्न:न यथायंव्राध + सम्पक 
जा|स्त्र खपाय आचरण हे ॥ 
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सम्ताधिमरण भाषा । (४) 





ये मकमरणसमें दुखदाता इन हर साताकीजे । 


जोसमाधियतमरणहीयमस कअरुमिथ्यागदद्ी जे॥9॥ 
यहतन सोते कुधात मई है देखतही घिनआवे । 
चाम लपेटी ऊपर सोहे भीतर भिष्टा पावे ॥ 
आतिदुर्गेध अपावन सो यह मुरखप्रीतिबढ़ावे । 
देह विंनाशी यह अविनाशी नित्यस्वरूपक्हावे ॥८॥ 
यह तन जीणे कृटीसममेरो यातें प्रीत न कीजे ! 
नृतनमहलमिलेफिरहमक्कू यार्भक्याम भछीज ॥ 
रत्यहोन से हानिकोन है याको भय मतलावो। 
समतासे जो देहतजोग तो शुभतन तुम पावी ॥6॥ 
रूत्यु मित्र उपकारी तेरो इस ओसर के माहीं। 
जीरणतनसे देतनयो यह या सम साऊ नाहीं ॥ 
या सेती तम म्त्यसमेनर उत्सव अतिहीकी जे । 
क्वशभावको त्यागसयाने समताभाव घरीजे ॥१०॥ 
जोतुम पूरबपुणय कियेहं तिनको फलसुखदाई । 
मृत्यमित्र बिन कीन दिखावे रवर्ग संपदा भाई॥ 
१--रस श्री रमें खायहुये ऋल झादि का प हिलापरिणाप अथ।त्‌ भे। जनकी 
प्रथम अवस्थाकासार १ रुघिर २ मानस हे पेदशयात्‌ च्। 4 झआस्य अथात 
हाद ४ मज्जा अथात्‌ ह।डके भीतर का गृरी ६ वीये ७ ॥ 
२--देहनाश होने वालीहे अरु यह कौन मीव नित्तस्वरूप अथात्‌ अबिन! शाह 








(६) समाधिमरण भाषा । 


र 





राग दोष को छोड़सयाने सात॑ विषन दुखदाई । 
अंतसमे में समता घारों पर भव पंथ सहाई ॥११॥ 
कर्म महा दुठ बेरी मेरों ता सेती दुख पावे । 
तन पिंजरेम बंध कियोम मे जासों कौनछडावे ॥ 
भख तषा दख आदि अनेकन इसहीतनमेंगाढे। 
म्त्यरायअब आपदयाकर तन पिंजरेसेकाढ़े ॥१२॥ 
नाना वसना भूषण मेने इस तनको पहराये। 
गंधसुगंधे अतर लगाये षंटरस अशनकराये॥ 
रात दिना में दासहोयकर सेवकरी तन केरी । 
सोतनमेरे काम न आयो भूलरही निधि मेरी ॥१३॥ 
मर्॒त्युरायको सरण पायकर नृतन ऐसो पाऊं। 
जामें सम्यगरंतनतीनयह आठो कर्म खपाऊं ॥ 
देखों तनसम कृतघ्नीना ओर सु या जगमाहीं । 
सत्युसमें में येही परियन सबही हैं दुखदाई।॥ १४॥ 
यहसबमोह बढ़ावन हारे जी को दुर्गतिदाता । 
१--जुवाखेलना १ मान्सखाना २ मदिरापीना ३ वेश्यासेवन ४ शिका- 
रखेलना ५ चोरीकरना ६ परपुरुषकी सत्री भोगना ७ ॥ 
२--दूध १ दह्दी २ घृत३ तेल ४ मीठा अर्थात्‌ खाड़बूरा आदि ५नपक ६ 
३--सम्यकदशन १ सम्यकज्ञान २ सम्यकचारित्न ३ ॥ 
४--ज्ञानाव्णी ! दशनावर्णा२ माहना ३२ अतराय४ ये चाराकम घातिया 


कहलाते हैं जो आत्मा के गुणका घात करते हं आय ५ बेदनी ८६ नाम ७ 
गोत्र ८ ये चारोंकमे अपातिया कहलाते हैं ॥ 











समाधमरण भाषा। (७9) 


इनसे ममतनिवारोजियरा जोचाहोसखसाता ॥ 
रत्युकल्पदुम पाय सयाने मांगो इच्छा जेती । 
समता घरकर झत्यकरातो पावो संपतिएती ॥ १५॥ 
चांराराधन सहितप्राणतज तो ये पद॒वी पावो । 
हर प्रति हरर्चक्री तीथिश्वर स्वर्ग म॒कतिमें जावो ॥ 
रत्युकल्पद्रुम समनहिंदाता तीनालोक म्॑ारे। 
ताकोपाय कलेशकरोमत जन्मजवाहरहारे ॥१६ ॥ 
इसतनमेंक्याराचो जियरा दिनदिनजीरणहेवे । 
तेजकांतिबलनित्तघचटत है यासमअधिरसुकोहे॥ 


जमिजि-त--त- “+>--+++ 5 








१--दशेन १ ज्ञान २ चारित्र १ तप ४ ॥ 

२--हर अथ।त नारायण नबहं त्रिप्रष्ट १ द्विपष्ट २ स्वयंभू ३ पुरुषे,त्तम४ 
पुरुपसिंह ४ पुंडरीक ६ पुरुषदत्त ७ लक्तपण ८ कृष्ण < | 

३--प्रतिहर अर्थात्‌ प्रतिनारायण नर हैं अश्वग्रीव १ तारक २ मेहक १ 
निशुभ ४ पधुकेटम ५ बलि ६ प्रदरण ७ रावण ८ जराधिय & ॥ 

४-चक्रवर्ति बरहहें भरत १ सगर २ मगवान ३ सनत्कृपार४ शांतिनाथ ९ 
कुंधनायथरि अरहनाथ७ सुभूमि ८ पहापश्य स्दरिषण १० जयसन १ ब्ह्मदत्त १२ 

५--तिथंकर चोबीपस हैं ऋषमनाथ १ झजितनाथ ५ संभवनाथ ३ झ- 
भिनंदननाथ ४ सुप्रतिनाथ ४ पदमप्रभु ६ सुपाश्व॑नाथ ७ चंद्रभभु ८ पृष्पदत९ 
शीतलनाथ १० अयांशनाथ ११ बासपृज्य १९ विपलनाथ १३ अनतनाथ 
१४ धर्षनाय १४ शांतिनाथ १६ कुंथनाथ १७ अरहनाथ १८ मल्लिनाथ १८ 
पुनिसवृतनाथ २० नमिनाथ २१ नेमनाथ २२ पारवेनाथ२श्वरुंपान२४॥ 

६--ऊर्द्धनोक ३ मध्यल्ञोक २ पाताललोक ३ ॥ 

७--क्रेश जन्मरूप जवाहरके हरनेवाले हैं भावाये छेश जन्म के विग!ड़ 
नेवाले दुगाते में पहुंचाने वाले हैं ॥ 


लीन 


का 5, हे हज 9 "पल एक दशक १ हैँ 
एज कब पा मिट वी कक 0 छड १८ फवएइहाफ् पक एक हट हे. 7-५ ७ ५५ 


) समाधमरण भाषा । 


पांचाइंद्री शिथलभई तब स्वांसशुद्दनहिंआवब | 
तापरभीममतानहिंबोंडे समता उर नहिंलाबवे॥ १७॥ 
म॒स्युराय उपकारी जियके तिनसे तोहिछुड़ावे । 
नातर या तन बंदीग्रहमें पड़ापडा बिललाब ॥ 
पद्नलके परमाण मिल के पिंडरूप तशथ भासी । 
यहाँमरतामें अम्रती ज्ञान जोति गुणखासी ॥१८॥ 
रोगसोंग आदिक जो वेदन तेसबपुद्रल लारे । 


७ के के. 


मेंतो चेतन ब्याधि विनानित हेस्‍्वय माव हमारे। 
या तन से इस छेत्रसंबंधी कारण आनबनोहे॥ . 
खानपानदे याकोी पोषो अब समभाव ठनोहे ॥१९॥ 


मथ्यादशनआत्मझ्ञानावन यहतनअपनाजाना ॥ 





१--करो।द्रा सच्चका शाक्त ? चक्तइद्रा दखने का शक्ति २ नाप्तकाईदा 
सपनकाशाक्त ३े जभ्पाइ4 स्ादलनकाश।क्त४स्पशु३ द। छतनसजाननकाशाक्त 

२--यह शरार मृ।तेघानह अरु ६ अयातू ग[व अमृ। तबान ज्ञनक तज अवात्‌ 
चम्कीले गुण कर खाली किये श्रेष्टह !। 

१-- इस शरोरसे जीव का इस छेन्न सम्बंधी मिलने का पौका झानवनाह सो 
प्रेने इसशरीर का खाना पीना देकर पोषण करा परत अब मृत्यु समंपेरा सम 
भाव हॉगयाह अथा त्‌ शरीर स किसी प्रकार को मी तिनही रही ॥ 

४--मिथ्या दशुन सती आत्म ज्ञान बिना इसदेहकों जो परहें अपना पान 
रक्खाहे मिथ्यात पांच है एकांत अथात एक नय पर चलना १ विप्रीति उलट 
विचार २ विनय अथात्‌ कदेव कुमृुरु कुशाख की विनय करना हे संयश 
जिन बचन ये दृविधा रखना ४ भज्नान ज्ञान रहित रहना ४ || 


समाधिमरण भाषा । (€) 
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इंद्रीमोग गिनसुख में ने आपो नाहिं पिछानो । 
तनविनशनतेंनाशजानि निजयहअज्ञानदुखदाई ॥ 
कुटंबादिककोअपनो जानी भलअनादीछाई॥२०॥ 
अवनिजमेद्यथारथसमभो मेहंजोतिस्वरूपी । 
उपजे विनशे सो यहपुद्गकल जानो जाको रूपी ॥ | 
इष्ट निष्ठ जेते सुखदुख हैं सो सब पुष्लसागे। |! 
में जबअपनो रूपविचारों तबवेसबदखभागे ॥२१॥ 
बिनसमता तननंतधेरे में तिन में ये दखवायो । 
शखधघातसे नंतबार मर नाना योनि श्रमायों ॥ 
बारन॑तही अग्निमाहिंजर मूवे सुमाते नलायो । 
सिंहव्याघयेहनंतबारम॒ भनानादुरूयदिखायो ॥२२॥ 
विनसमाधि ये दुःखलह में अबउरसमताआई। 
मृत्यरायकी भयनहिंमानों देजो तनसुखदाई ॥ 
यासेजबलगमृत्यु न आवे तवलगजपतपकीजे । 
जपतप विनइस जगकेमाहीं कोई भी नासीमभे॥२३॥ 
स्वगे संपदा तप से पावे तपसे कमे नशावे। 
तपहीसे शिवकरमिनपति हे यासे तपचितलाबे ॥ 
अबमेजानीसमता विनमभ कोऊनाहिं सहाई । 
मातपितासतबांधवतिरया येसबहें दुखदाई॥ २४॥ 
१--४द्री सम्बन्धी भोगों को सुखपाना ॥ ढ 


॥ अन्‍्रार*43०अ ६५० 6५०, मसक०>मक, 











१० ) समाधिमरण भाषा । 
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न की भी 


म॒त्य समें में मोह करें ये तातें आरत हीहे । 
आरत ते गति नीचीपावे यो लपमाहतजोहे ॥ 
आर परिय्रह जेतेजग मे तिनसे प्रीतिनकीजे । 
परभवर्म ये संगनचालें नाहक आरत कीजे ॥ २५॥ 
जेजेबस्तुलशतहैं तुकपर तिनसे नेह निवारो । 

+ परगति मे ये साथनचाल ओअसो भाव विचारो॥ 
जो परभवर्मे संगचर्लेत्‌क तिनसे प्रीतिसुकीजे । 
पंचंपापतजसमताधारो दानचार बिधदीजे ॥२६॥ 
दशलक्षणको धमंघरोडउर अनुकंपा चितलावों । 

धोले कारणनितप्रातिचितवो है दश भावन भावो॥ 


जज 





१-- हसा अथांत्‌ जावमारना है चाराकरना *े भझूठवबालना हे शाल न 
पालना ४ परिग्रह बढ़ाना ३ ॥ 

२--शाख्दान ! अमयदान २ आहारदान ३ भ्रषधिदान ४ ॥ 

३--क्षमा अरथात्‌ दुनन के दियेहये दुःखको सहकर फ्रोध न लाना १ 
पादेव अर्थात्‌ कोपलभावरखना २ आजेव अथा त्‌ मायाचारीका स्यागकरना 
३ सत्य अर्थात्‌ सत्यबोलना ४ शोच अर्थात्‌ निपंद शद्धमनरखना ५ संयम 
अथात्‌ पांचोईंदरी छठे मनकारोकनादेतप ७ त्याग अथांत्‌ राग द्वेषऊात्य|ग८ 
आाकिंचन भथात्‌ कुछपास न रखना € ब्रह्म चये अथात्‌ शीलत्रतपालना! ० 

४--दशेन विशुद्धि सम्पक्तके २४ दोष हित १ विनयरत्नत्रयधारी मृनियोकी 
बिनय करना २ शौलतब्रत झतिचार रहेत पालना ३ शाख्विचार ४ धरम 
प्रीति रखना ५ चारदानदेना ६ अनशन झाए॑ १२ प्रकारके तप करना ७ 
मुनियोंकी विध्न होते समय सहायताकरनी ८ रोगादिक पौड़ित मुनियोकी 
सवाकरना ६ अत देवकी पूजाकरना १० आचार्यों की भक्तिकरना ११ 








समाधिमरण भाषा । (११) 
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पांचोपरवी प्रोषध कीजे अशनरातको त्यागो। 
समताधर दुरभावनिवारों संयमसअनुरागो ॥२७॥ 
अंतसमें में थे शुभ भावहि होवें आन सहाई । 
स्वर्गमोत्षफलतोहिदिखाब ऋद्धिदेयअधिकाईं॥ 
खोटे भावसकल जियत्यागों उरमे समता लाके | 
जासेती गतिचारद्रकर बसी मोषपर जाके ॥ २८॥ 
मन थिरताकरकें तम चिंता चाराराधन भाई । 
येही तोकों सुखकी दाता ओर हितू को नाई ॥ 
आगेबहु मुनिराय भयेहें तिनगहिथिरताभारी | 
बहउपसर्गसहोशभभावन आराधनउरधारी ॥२६॥ 
तिनमेंकहइकनामकहूंमं सोसन जियचितलाके । 





आह) की हुक, 


विद्यावान परुषों के चरणां भे चित्तरखना १९ शास्त्र विचार भवितरखना 
१३ पट आवश्यक कया मे सावधान रहता १४ जिनधम का यथाशाक्े 
जप तप कर प्रकटकरना १४ चारप्रकार के संघ्े प्रोतिखना १६ ॥ 

४--आधिेर भावना संसार को अधिरजानना ! अशरणाभावना किसीकीा 
अपनी शरण न जानना २ संसार भावना संसार में सुख न जानना ३ 
एकत्व भावना अपनेको अकेला समझना ४ अन्यत्वभावना सबको परस 
मकना५ अशाचभावना शरारका अपाबन माननाद आश्रवभावना कपाका 
झाना विचारना ७ संबरकभाकी राकका विचारना ८ निजरा कमाकेखिर न 
के उपायका विचार £ लोकभावना लोकका स्वरूप विचारना? ० धपेभावना 
धर्का चितवनकरना ११ बोधदुलभभावना द्वानप्राप्ति दुलभनानना १२ ॥| 

१--महीने के दोनों पसखवारों की द्वो २ अष्टमी दो २ चौदश शदी के 
पखवारे की एक पंचमी ॥ 
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(१२) समा|धेमरण भाषा । 
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भावसहितअनमो दताम दर्गंति होय न जाके ॥ 
अरुसमता निजउरमें आवे भावअधीरजजावि। 
यानिशदिनजोउनमुनिवरकोध्यानहियेविचल वि ३ ० 
धन्यधन्यसुकुमालमहामुनि केसी धीरजधारी । 
एक स्यालनी युगबच्चायुत पांवमखोदुखकारी ॥ 
यहउपसर्गसहोधर थिरता आराधनाचितधारी । 
सोतुमरेजिय कोन दुःखहे ऋत्यमहोत्सबवारी ॥३१॥ 
धन्यघधन्यसोकीशलस्वामी व्याप्री आतनखायों । 
तापरश्रीमनिनेकन डिगयो आतमसोंहितलायो ॥ 
यहउपसग सहाोधर थिरता आराधन चितधारी। 
तोतुमरेजिय कान दुःखहे मृत्यमहोत्सववारी ॥ ३२॥ 
देखागज म॒निके सिरऊपर विप्र अगनलाबारी। 
शीसजलेजिमलकडीतिनकोतोभीनाहिंचिगारी॥ 
यह उपसगंसहोधर थिरता आराधनचितधारी । 
ते।तमर जियकोन दुःखहे मत्यमहोत्सववाश ॥३३॥ 


१-१ १ छद आदि ४८ छंद पर्यत प्रति छंद जो उपसग सहे धीर्जधारी 
म।नयाका केथनी कराई उनके सच्तपरूप कथा दखनाचा हा तो आरपना सार 
कधा कोप संस्कृत वा भाषाको देखो ओर जो विस्तारपुरवेक ।बिचारनाच।हो 
तो मुजिया के चातिज्की पस्तक वैबारो--कवे ने ३१ छेद आादे ४- छेद 
व त १८ छेद भतिछेद अत के २ चरणाकों भव्यज्ञीबों के मनकी दढ़ता 
। पर्ध | उस्वार कहाई सो काव्यका कुछ दूषण नहीं है वर्ण काव्य की एक 
। 
| 
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प्रशश के अठ्ता पाइलाला है ॥ 


बन 





समाधिमरण भाषा । (१३) 
सनतकुमार मुनीश्वर तनमें कोढबेदना ब्यापी । 
छिन्न भिन्न तनतासों हवो तबचितों गुनआपी॥ 
यहउपसगेसहोधर थिरता आराधनचितधारी | 
तोतुमरेजिय कोनदःखहदे मृत्यमहोत्सववारी ॥ ३४७॥ 


श्रेणकसुत गंगामें डूबो तब जिन नाम चितारे। 


धर सलेषना परिगहछाडो शुद्ध भाव उरधारे ॥ 
यहउपसगंसहोधघर थिरता आराधनचितधारी । 
तोतुमरे जिय कोनदुःखहे मृत्यमहोत्सववारी ॥३४॥ 
समतभद्वमुनिवर के तन में छुदा वेदना आई | 
तादुखमेंमुनिनिकनडिगयों चितोनिजगुणभाई ॥ 
यहउपसर्गंसहो धर थिरता आराधनचितधारी । 
तोतमरे जियकोनदःखहे मत्य महोत्सववारी ॥ ३६॥ 
ललतघरटादिकतीसदोयम॒नि कोशांभीतटजानो । 
नद्दीमें मुनि वहकर मूवे सोदुख उन नहिंमानो ॥ 
यहउपसर्गंसहीधर थिरता आराधन चितधारी। 
तोतुमरे जिय कोनदुःखहे मृत्यु महोत्सववारी ॥३७॥ 
धमंघोष मुनिचंपा नगरी वाह्यध्यान घरठाढो । 
एक मासकी कर मयांदा त्रिषादुःख सहगाढो ॥ 
यहउपसर्गसहोधर थिरता आराधनचितधारी । 


तोतुमरे जियकोनदुःखहे मृत्यु महोत्सववारी ॥ 3८॥ 





(१४) समाधिमरण भाषा । 
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श्रीदत मनिको पे जन्म को बेरी देव सुआके । 
पिक्रयाकरदुखशीत तनोसोी मनीसहोमनलाके ॥ 
यहउपसंगसहोधर थिरता आराधनचितधारी-। 
तोत॒मरे जियकीनदूःखहे मृत्यमहोत्सववारी ॥३६॥ 
टपभसनमनिउश्नशिलापरध्यानधरोमनलाई । 
सय्येघामअरुउश्नपवनकी बेदनसहिअधिकाई॥ 
यहउपसगसहोधरथिरता आराधनचितधारी । 
तोत॒मरेजिय कोनदूःखहे मृत्यु महोत्सववारी ॥४०॥ 
अमनय घोषमुनि का्कंदीपुर महा बेदना पाई । 
बेरी चंडने आतन लेदो दुख दीनो अधिकाई ॥ 
यहउपसगंसहीधर थिरता आराधनचितधारी। 
तोतुमरेजिय कोनदुःखह्दे म॒ृत्य महोत्सववारी॥ ४१॥ 
विद्यतचर ने बहु दुखपायो तोहनधीरजत्यागी । 
शुभभावनसे प्राणतजेनित धन्यचोरबड भागी॥ 
यहउपसगंसहाधर थिरता आराधनचितघारी। 
तोतुमरेजिय कोनदुःखहे मृत्यु महोत्सव वारी॥ ४२॥ 
पुत्र चिलाती नामा मुनिको बेरी ने तन घातो । 
मोटेमोटे कीट पड़े तन तापर निज गण रातो ॥ 
यहउपसगंसहोधर थिरता आराधनचितधारी | 
तोत॒मरेजिय कोनदुःखहे मृत्यु महोत्सववारी ॥४३॥ 








संमाधिमरण भाषा । (१४) 
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दंडक नामा मुनिकोसारों बाणशन कर अरिभेदो। 
तापर नेकडेगे नहिंवे मुनि कर्म महारिपुछ्केदों ॥ 
यहउपसगेसहोधर थिरता आराधनचितधारी। 
तोतुमरेजिय कोनदुःखहे मृत्य महोत्सववारी ॥ ४४॥ 
अभिनंदन म॒नि आदिपंचसे घानीपेलज़मारे । 
तोभी अमुनिसमता घारी पूरब कर्म बिचारे ॥ 
यहउपसगंसहोधर थिरता आराधनचितधारी । 
तोतुमरेजिय कोनदुःखहे मृत्यु महोत्सववारी ॥४५॥ 
चाणकमुनिगोघरके मांही मुँदअगनपरिज्वालो । 
श्रीगरुउर समभावधारके अपनोरूपसम्हालो ॥ 
यहउपसगसहीधर थिरता आराधनाचितधारी । 
तोतुमरेजिय कोनदुःखहे मृत्युमहोत्सववारी ॥ २६॥ 
सीतशतक मुनिवरने पायो हथनापुर में जानो। 
बलब्रामनकृतघोरउपद्रव सो मुनिवरनहिमानो ॥ 
यहउपसगगंसहीधर थिंरता अराधनचितधारी । 
तोतुमरेजिय कोनदुःखहे मृत्यमहोत्सवबारी ॥ ४७॥ 
लोह मई आभूषण घडके ताते कर पहराये। 
पांचोपांडव मुनिके तनमें तेभी नाहिंचिगाये ॥ 
यहउपसगंसहोधर थिरता आराधनचितधारी । 
तोतुमरेजियकोनदुःखहे मृत्युमहोत्सववारी ॥ ४८ ॥ 








(१६) समाधिमरण भाषा । 
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ओर अनेक भयेइसजगर्म समता रसकेस्वादी । 
ही हमको हैं सुखदाता द्वरदें टेब प्रमादी ॥ 
सम्यकदशन ज्ञानचरन तप ये आंराधनचारों। 
येहदी मोको सखकी दाता इनेसदाउरघारों ॥ ४६ ॥ 
यों समाधिउरमांही लाबो अपनोहितजोंचाहो । 
उनमततातजआठों मदकीजोतिस्वरूपीध्यावो ॥ 
जो कोई जन करत पयानो गामांतर के काजे । 
सोभीशुकनबिचारेनीकेशुमशु मकारणसाजे ॥ १०॥ 
मात पितादिक सर्ब कुटंबसो नीके शुकनवनावें । 
हलदी धनिया पुगी अज्ञत दूबदही फेललाबें ॥ 
एक गम के कारण एते लपें शुमभाशुभ सारे। 
जबपरगतिको करतपयानोतबनहिंसो चेप्यारे॥५ १॥ 
सब कुटंब तब रोवन लागे तोहि रुवावें सारे । 
ये अपशुकनकरे सुनतोकूँ तू योक्‍यों न बिचारे ॥ 
अबपरगतिके चालनबरयां धमेध्यानउरआनो । 
चाराराधनमें आराधो मोहतजोदुखखानो ॥ ४२ ॥ 
होपनशल्यतजोसबदुबिधा आतमरामसुध्यावो । 
जबपरगतिकाकरहु पयानो परमतत्त्वउरलावों ॥ 
मोहयालको काटपियारे अपनो रूप विचारों । 


अं ++++-........ 


१--आर नानाप्रकार्क फल ॥ 








सभमाधिमरण भाषा। (१७) 
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॥०० पे», ीका न ज 


मृत्यु मित्रउपकारी तेरो योउर निश्चे घारों ॥ ४३ ॥ 
॥ दोहालेद ॥ 

मृत्युमहोत्सव पाठकों पढोसनो बुधिवान । 

शरथाकर नितसुखलहो सरचंदशिवथान॥ ५४ ॥ 


पंचेंठड भय नवएकभन संबतसोसखदाय । 
अश्वनि श्यामासप्तमी कहोपाठमनलाय ॥ ४४ 0 


॥ इतिशुभम्‌ 0 


०-० _मम्माशाब 3 पिसकीशललक०->-नक 


ज+-+++ 











(--पहिले तौसरे चर्ण में १३ प्रात्रा अंतका एकबर्ण गुरु या दोवण लघु ' 
५] किक ॥ 
रे 


रि 


क] 


थे चरण में ११ पात्रा अंतकारण लघ देखो॥ 
टी 


श्र 
२ बंदी 9७ संवत १६२५ विकर्माम सरचदने यह समाधिम रण बना या 


दर 














श्री 
पण्डित सूरचंद जी रचित 
समाधिमरण भाषाका शब्दार्थकी प 


०-9) 3८८ ( ) २८) (०००० 





७ 





शब्द श्र शब्द अर्थ 
ञ्र प्‌ 
अनृकपा“दया, मिहरबानी _.. | एती--उतनीही, उसोकद्र 
अनुमोद--आ नन्दम। न ना, ख़ुश॒ही ना शी 
अपायन--अशद्ध, नापाक ञ्ञा 
अर्वत--पूज्ननीक ओ--ओर 
अशन--भोजन है ओऔसर--पमय, वक्त 
अश्वनि--नक्षत्रकानाप, भासोजका 
मद ना कृ 
तञ्रा करारी--प्रजभबुत, सख्त 
आरत--खोटा, नाकिस, पीड़ित, | फैलेश--क्लेश, दुःख 
दुखी, आति कन्पतुप--कल्पवृक्त, 
। कषपाय--क्रोध, मान, माया, लो भ 
इष-प्पारा काई-- क्या 
हा काकंदीपुर-एकनगर का नाम 


उनप्रतता-उनमत्तता,नशा,पाग लपना 

ह.प के 
उपसगे--दुख, तकलीफ 
उर--हदा, मन 


कोट-कीडा नन्‍्तु, 
कुटी--ऋषियों के रहनकी जगह 
कृतघ्नी- दुष्ट,वपक्रारनमाननवा ला 


काझलस्वापी-१ पुनिका नाम 








ख 
खपाऊं--नष्टकरू 
खासी--उ र्कृष्ट, उम्दा 

ग 
गह--रोग, बं।भारी 
गादि--मोटे, भारी 

घ 
घानी--कोल्हू 
घाम--धूप, गरमी 
घिन--नफर त 

न्‍च्‌ 
चऋ--चक्रवतिरा ना 
चिगाये--डिगाये, दूरकरे 
चिगारी--डिगाई, दुरकरी 
चीनो--चीन्हो, पहि वानों, पायो 

ज 
जनित--पैदा हुई 
नो- धनी, मोम 
ज्ेती--जितनी, भमिसकदर 


टे 
टेब--स भाव, आदत, स्वभाव, 
ठ 
ठनाहै--प्र/पहुवोहै, मिलो है 
त 
6 ९९ अप ( अछ 
तनी-को-का-के अथ में 
तनो--को अये में 


के 


हू 
तिर्थश्वर--तिथंक र 


>+++>-+--तम--त>++त++++ततहबनतहतल.तत॥तहत॥ह#/#/ह7ह88_ 3 अमन अर अत मकर पलक हल 





6. बिक 


थायो--भयो, हुयो 
द्‌्‌ 
दास--पेवक, खिदमतगार 
दुढइ--दुष्ट, खोटा 
न 
नेत--भनेत शुब्दका संक्षेप शब्द 
नपुस्क-ही ना, नापद॑ 
नाई--नहीं अथे में 
निषि--प्तम्पति, दोलत, 
निष्ट--अनिष्ट शुब्दका संक्तप शब्द, 
नहीं प्यारा 
नृपरिद्धि--राजा की विभू/ते फोन 
खनाना 
नूतन--मया 
प्‌ 
पयानो--चलनों 
परमाणू--परमाण छोटे टुकड़े 
परयन--कुन्वे के लोग 
पिइ--शोला 
पुदरगल--परमाणु, आनेत्यरस्तु 
प्रब--पृत्र, पहले 
प्रति३इर--प्रतिनारा य ण 
प्रोषधर--ब्रत 
ह॒ ब्ृ 
बसन--बद्न, कपड़ा 
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श्ब्द झये शब्द. | 
बाण--हृथ्यार, विशेष विनाशी--ताशवान, 
बारो--प्रमय, वक्त विशय--.द्री ननित सुख, 
थे हृव---ब हर वेदन-- दुःख, 
भ व्यापू--शेर, भगेरा, 
भवभव--जनन्‍्म जन्म श्र 
पिष्ट--प्रल, पाखाना शल्य-फांस, कांटा 
भीनो--मिलोहु यो, श्र -हथ्यार, आयुध 
भूषण--गहना, जबर, श्रघान--इतकाद 
भेदो-तोड़ो, फाडो, शियल--सुस्त, बेकार 
म्‌ शुकन--सोण, विचारना 
मम्ता-- पपत्व, चाहना स 





पयोदा--अवधि, हद संगत--पल, मिलाप, सोहबत 
पिथ्य--भूठ | सपता--समभाव,बराबरचितवनकरना 
मृत्यु-मोत | समवसर ण--भलेप्रका रबेठनेकास्थान 
य | सरण--शरण, पनाह, सहायक, 
| सलेशणा--पर णसमे विचार 
साऊ--प्यारा, पिन्र, दोस्त 


++++० -+++--+-...... .... 


जे 


गें--उत्पीत्तिस्थ,न 


र्‌ साता--सुख 
रोगननितर्षीडा--रोगसे उत्पत्नहुआा सुत--बेटा 
दस - सोहे-.. शो भादे 

ल स्वेभाव--स्व भाव, निमभाव 
लारे--प्ताथ ह 

ष्‌ | हर-नारायण 
विधि--करम, प्रकार, हूँ--को अर्थ में 
विलल।बे- राब, विलापकरे नस कि ६+-... 


(20) लि पाई 





॥ जाहिरात॥ 


क्ल्न््ज्य्श्द्का उषा... ० 


विऋरयार्थ जिनपत की पृस्तक जो आपही संशोधन टीका टिप्पण -कोषसे 
सभूषितकर अति उत्तम चिकने कागजपर मुद्रितकराई हैं इन पुरुतडं में 
ः-. के हक] ( 

१७ प्रति के मोल आनेपर ! पस्तक उपहार में दईजायगी--टाक खच 


ग्राहक के ओर है ॥ 

(१ ) भूष रजनशतक भाषा छेद बंध 
कविबर भूधरदासजी रचित शव्दाथ 
सलार्थ टीका सहित बडी प्य पुस्तक 
है मोल ॥) नि० ॥*) 

(२) सज्जनचितबल्लन भ काव्य संस्कृत 
मुनि मन्निषेन आचायेकृत जिप्को 
पंडित मेहरचन्द जेनीन पदच्छद अन्य 
संस्कृत वा भाषा विवर्ण कर प्रति 
श्लोक अ्रति ललित भाषाछेद बनाये 
जिल्द साहित ॥|) विनाजिल्द ॥“॥ 

(१) सक्तमुक्तावली भाषा छेदबंद 
कविबर बनारसाीदास जीका संस्कृत 
सक्त पक्तावली सोमप्रमाचाय्यक्रत से 
उल्था करा हुवा शुद्धकर कोष स॒' 
हित ।) नि |“) 

(४) आलोचना पाठ भाषा छेद 
बंद जिसका प्रति दिन पाठ प्नुष्य को 
अपनी पिछली खोटी छत यादक राकर 








झंगकोंखोट कामोसेबच[ताहे मोल”) 

(४) छहढाला भाषा पंडित दोरात 
रामजी लश॒कर ग्वालियर निवार्सी कृत 
जिप्तकों सलोर्थ टीका वा शब्दा थे को प 
से भूषितकर छपबायाहै अवश्य देखो 
मोल ।-) निल्द्सहित |) 

(६ ) जिनगुण पुक्तावली भाषा 
भपरदासजी कृत को प सहित 2) 

( ७ ) पाश्वेनाथ स्तुति अर्थात्‌ 
कल्यान भेदिर बनारसादासना कृत 
कोपसहित “)॥ हि 

(८/निनदेवरतुति अथांत्‌ भाषाएक़ी 
भाव भूधरद।[सनी कृत को पसहित”) 

(६) जिनचतुर्ब शतक स्तोत्र अंथ;तू 
भाषा भूपाल चो्ीसी भूषरदासकृत 
कापताइत “,॥ 

- (१० ) श्रीआदिनाथसतुति अथीत्‌ 
भाषाभक्तामर हेमराजकृत कोषसहित 
छापादाइप पोल +) 
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(११ ) प्रतियाचालीसी भाषा दरार (१४ ) निशभोजन भ्रेंजनकथा भू 
तरायकृत जिप्तमें प्रतिमा पूजन प्िद्ध परदास्जी कृत कापसहित ८) 
क्ियाहै मोल )॥ | ( १५. ) दशनस्तोत्र भूवगदासभी 

(१२ ) पाश्वेपुरःण थापा छंद बंद छूद क्ोपसहित 2)॥ 
भूपरदासजो कृत टिप्पण बा के पा इ- .. / १६ ) पीवलरासा पीपल पूनने 





बढ 5 हो ५22 हि ||] का | ० _८2/ ह६ पु हे है व रे 
तपाल (१।) जिज्दमाहत ६९।॥ ' कोयंगाड़े दालचद कृत कापसाहत )॥ 
( १३ ) परमातजकर्डी भयरदास 
जी सचित क्ू | पसतहिद ) | ह 2८ ५:4६ » १४ शा 





ऊप लिखी पृम्तका के अलावा चार भी जिनमत सम्वेबी पुप्वक अन्य जोगी । 
बे छपाई हुई अनेक पुकारा हमार पास मोजुद हैं शिस भाईकों जो पुस्तक 
चा।हये दल विज दाग मंगाल ॥ 








॥ ओऔी बीतरागाय नमः || 
जेन 
* बिवाह पद्धति « 


जिसको 


भारत वर्ष में जेनियों के कुदवे मिथ्यात्‌ 
ही दूर करने के वास्ते 
420 श्रीयुत्‌ हकीम मन्सुख राय जी के 


सुपुत्र श्री सुगुण चन्द जी वे 
फरुंखाबाद ने बड़े परिश्रम से 
तेयार किया 


श्री वीर संबत्‌ २४३५ 


“>२२४८४६३४<५४४-६--- 
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॥ श्रो खिनामनसः ॥ 


के 
६ # अथ जैन विवाह पढति * 
श्र 84<-7<-९--०-६२४३४६६४#६८४६६---६+*४4$ *ऑ 


हे ॥ इलोक ॥ 


| 


हि 5 


प्रेलोक्ये सकले त्रिकाल विषयं सालोंक मालोकतां । साक्षा बेन 
यथा स््रये करतले रखात्रयं साड्ाले ॥ १ ॥राग द्वप भया मयान्क् 
जरालो लत लोभादयो । नाल॑ यत्पदलझब नाय समहा देवों 
या वंयत ॥ 


हैं. 
ह 
2 । 
॥ टीका करने का मंत्र ॥ 
मगले भगवान वीरो मेगले गोतमो गणी। मंगलंकुंदकुद्याजेन # 
धर्म्मीस्त मंगल ॥ चत्तीर मेगलं अरंत मंगल सिध मेगल। ह 
साह मंगल केवल परणतों धम्मी मेगल ॥ चत्तारि लोगोत्तमा 
अरहँंत लोगोत्तमा सिधलोगोत्तमा साहुलोगोत्तमा केवल परणतो 
धम्मोलोगोत्तमा । चत्तारि सरएंपव्वज्जामि सिधसरणंपब्वज्जामि 
ल्‍ साहसरएंपत्रृज्जामि. केवलीपएंतोी. पम्मी. सर 
| पव्वज्जामिे । अपबवेत्रः पविन्रोवा सुस्विनों इस्थितो ः' 
पिवाधायते पंचनमस्काराज्ञ। सवे पापेप्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रोवा 
स्वावस्थां गतोपिवा । यस्मरेत्परमात्मानं सवा दाभ्यांतेरेशुचीः। 
अ अपगज़ित मंत्रोयं सर्वे विध्न बिनाशनः । मेगलेप चसेगेष प्रथम # 
मेगलंमतः एसोपंचणमोयासे सब्बेपाप प्रणासशो । मेगलाएंच £. 


के कि कया स्पपूल के भूल फू पदुलय: पबुल के पुल पछए हु 


“सदा कु का जबछछ कु 


को अे . चारकदाह 


(१) सेन विबाह पहुलि। 
के ०20 < 3200५ 4 2४ क 2256 # 2७७ 4 22७५ 3४ 26१४ 
| सब्वे्सि पटमेहब्य मेगलं । अहंमित्यक्षरं बल्यावाच्क परमेष्टिनः | ६ 
सिपचक्रास्यसद्वीजसबेतः प्रणमाम्यह । कर्माष्टक विनिर्मेक्कं मोक्ष # 
लक्ष्मीनकेतन । सम्पक्कादि गणोपेत॑ सिपचक्रनमाम्यरह परि- हर 
+ पुष्पांजलभ्षेपेत्‌ ॥ 


॥ केकन बांधने का ॥ 


छु््््छ कु 


हम मा नै मर 9 4 


तेत्रेवकंकशसुबधनमिष्टतेकुला । स्थितेनसुन्द्बचेवसनाइतेन । 5, 
गेहिबतेहद्ानिवेधनमस्तृतत्कुल । संपालयत्निनिवचः प्रतिपाद- |, 
यिला । मंगल भगवान वीरो०। ५ 
॥ मेडफ विधि ॥ (प्व मंत्रों कर ) ही. 
फ सुशायित करे लड़की के चार हाथ चोकोर ख़म्भा गाढ़ के धुज्ञा कलश 

दे से बनाये पूरव की तरफ कटनी बनावे तीन ख्रन की मंड्ठलीक द्रव्य लगाव ॥ [० 
(6, 
॥ विवाह विधि ॥ हा 
हि० 


| 


. ॥ घुड़चड़ी म्कटावि पूजन विधि पृव्बवत शथ मन्त्र ॥ 


5 ८6. 


ओंकार्रविंद्सयुक्ल । नित्य॑ध्यायांतियोगिनः । कामद मोक्षद चेव 
कारायनमीनमः ॥ 


॥ अथ आशीवांद ॥ 


दीरघायरस्त डामममस्त सकीतिरस्त । सदवुद्धिस्तु धन पान्य 
सम्द्धरस्त आरोग्यमस्तु विजयोस्तु स॒ुपृश्नर्स्तु । पत्रोदभवस्तुतव 
क पयुछछ के पनुलए के चगुउए के पबुएल कु पवाजए हू पूछ पबुलए: पयूज हू 


है. .५८7%/, है. अंश क है? नाक इक डे 
कबुल्टक के लक अल बल क जज 


के 22०, # 22 +# 2ेट5क $ 269 4५ >टॉ5क 2७ नेट लेडॉ४ हैं 


भर सिड्धे प्रति प्रसादात इत्याशीवांद । तोरण । तिलक । मंगलं 

के सगवास वोरा० ॥ 

४ कन्या जनन्‍त्रों को अपने हाथ से मंढफ में कटनी के ऊपर स्थापन करे भोर शाख्र 
स्थापन कर धुजा क्षत्र चमर दपेणादिक स्थापन करे और लड़का मंडफर्म झावे 

हि तब ये मंत्र पढ़ें । 


हि ऑओणमो आरहताणां णमोसिद्धाएं एमो आयारेयाएं । णमो 
है अषज्मायाएं । णमो लोएसव्वसाहुएं । ओंड्रीअनादिम्ृलमंत्रः । है. 

आर पुत्रा दक्षणाग बठ एन वबामाग बंठ आर इस मत्रका पढ़कर यत्र स्थापन कर | 9 | 
हि मंत्र-ओं भूमेवःविवा । स्वरिह्रएतत विष्नेकवारकं मंत्र अहे परि 
“६ विचयामि ॥ 


कपदूल्ट क पयु्ट क पक 


हक 528 


नें 


ञ 


६. ५०, 


॥ अथ मंगला चरण ॥ 


बते यज्जनाहितं खलकर्म भमों | पटकर्मण|गहि वृष परिवत्य 

यक्‍त्या । निवाण मागे मन वद्य मजःस्वयमभः । श्री नाभिसन्‌ 
जिनयो जयतातपज्यः। श्री जेन सेन वचनान्यवगाह जेन 
संघ बिवाह विधि रूतमरीति भाजाप । उदिश्यते सकल मंत्र 
गऐे 


गीः प्रवृतिसानावनीजनकृतामापे सावेभावय ॥ २ ॥ 
॥ स्थ स्थापता ॥ 

स्मोष्टेनजगत्राण करएे मंगलोक्तम । शरणा इनस्तिष्टतमे # 

संनिहितोस्तुपावन । मंत्र । ओं हीं अह असिआ उसा ह 


मंगलोत्तम शरण भ्रतअ जआवतरावतरसंवोषट आहव्हाननं । 
ओह आधमधिआ उसा ..मंगलोत्तम शरण 


2६ 6 3046 30 35 3८ 45 36 46.09 30% 3090: ७४ 


#-क.पाकुल कू पदाहएछ कु पदछए कुक पदुजर क्फ्युल्ट- 


श्ः कराकर हार मा 


(४) जैन चिजाह पहुति। 
के 22% # 25५ # ०२०0 4. 2०४ < >टी3५ कै टीन नहीं ७७ 2७० कै 
तात्रातिष्टत! २ ॥ ठठस्थापनं ॥ ओही आसिया उसा ५ 
 मंगलोत्तम शरा अतात्रमम संनिहता मत ॥ २ ॥ संवोषर # 
सैनिधापन ॥ अथाष्टकम ॥ पंकेरूहायतपराग एंजसोगेध्यमाद्निः 
+# सालिलेः पवित्रेः अहत्यदा भाषित मंगलादीत प्रत्य॒हनाराशथथ ५ 
महंयजामि ॥ मंत्रः ॥ ओंईी मंगलोत्तम शरण भ्तेभ्यः पंच 
अं प्रमेष्टिम्यः जलानिवपामि काश्मीरकपर कृतद्रेण सेसारता पाप 
हृतौयतेन ॥ अहे० ॥ गन्धम०॥ शाल्यक्षतैरक्षत मृतिमद्िःर 
हे आांदिवासेन सुगंधमाहः।॥ अह० अक्षत० ॥कदवजात्यादिभते 
श सुखुमेजातिमंनो जातावैपाशदक्षः ॥ अहै० ॥ पुष्पं॑ ॥ पीय 
पर्पिडेशशशांक कॉातिस्पद्ध॑दिभरिष्टेनयनग्रियेश्र ॥ अह ० ॥ नेवेय॥ 
ह घस्तांपकार प्रसरेः सर्दीपैध्ृतोद भवैरत्नाविनि्ितेवां अई ० दीप ०॥ 
५ सकीयधमेननभो5बकाशब्यापाहिरुयेश्रम॒ गंध ॥ अहै ॥ 
धर ॥ नारंग पंगादिफलेसरध्यह॑न्मानसादि प्रियतपकेश् ।अई। 
फलं। अभश्रेदुननन्दनाक्षततवरूद भ्तोनविश्येवर । दीपेधपफलो मे 
बे सम्नुदमेरामेः सुवर्शस्थितेः । अहत्सिद्धसुसरिपाठक मनीनलोकों 
6 त्तमान्मंगलान्‌ प्रत्य हो घनिवृत्तयेशुभक्ृतः सेवेशरण्यानह 6४ 
अं । अध्य | धारा। प्रत्येक पूजनम्॒ कल्पाण पंचक रृत्तोदयमा # 
प्रमीशमहतमृच्युतचतृष्टय भासुरांगभ् । स्थाद्दवागमृतासिधु हु 
' # शशांक कोटि मर्चेजलादिमिरनंतगुणालयेतम । मंत्र । ओंहों # 
अनंतचतुष्टयसमवशरणादि लक्षमीविश्रते । अह॑त्यस्मेष्टिने अधे- हे 
निवेयामि । कर्माष्टके ध्मचयमृत्यथमाशुहासध्यानवाहिविसरे- # 
# स्वयमात्मबंतम । निःश्नेयसामृतसरस्यथ सनिनायत सिडमुच्रपद॒द 


हैक कं परम कं फछर कपूर चपछर इपपफर पदालए, चदुछए हू 


ऋुजबस्र इक पाए के पबूछ 


8 


बल कक वयूल्ट क ययूलट के 


ग्ड्कू 


जैन विधाद़ पहुलि । (३) 
के 22५0 4 ल50 4. 3७6 लेट # 2७ कै नेट, लक बेटा है. 
श प१रिएजयामि। मंत्र । ओड़ीं अध्यकर्मकाष्णाण अस्‍्मीक्षतेसिद्ध गे. 
# परमेष्टिने ॥ अधे ॥ निर्वेयामि ॥ २॥ स्वाचारपंचकमपिस्थयमा रु 
ु चरंतिह्याचारयंति भविकाल निजशुद्धभाजः तानचयामिविविधेः है 
# सलिलादिमिश्न । प्रत्नहनाशनविधेनिषुणानपतवित्रेः ॥ मंत्र ॥ ७. 
श ओह पंचाचार परायणाय आचायोय परमेष्टि नेःबैनिवेपामि १ # 
+# अगांगवाह्य. परिषराउनलालसानां मष्टांगभानपीरशीलनभावि- &' 

तानां। पादार्खिंद युगल खल॒पाठकानां शुझ्धेजलादिवसाभिः #. 
+# परिपजयामि ॥ मंत्र: ॥ ओही दादशांग पठन पाठनेद्यताय &. 
पं उपाध्याय परमेष्टिने+बै। निरषामि ॥ ४॥ आराधना सुखविलाश 
+ मदेस्वराणांसडर्म लक्षणमयात्म विकाखराणां स्तोतगणान &. 
रू गिखिनादि निवापिनविएषोध तश्ररण पीठ भव॑यजामि ॥ मेंत्र ॥ ५ क्‍ 
« ओह त्रयोदश प्रकार चारित्रा राधकसाधुपरोष्टिनेष्ये निवषामि* £ 
* | अहँ मंगलमचीमीजगन्मंगलदायक । प्रारब्ध कम विष्नो बप्रलय ५ 
५ प्रदमप्मखेः ॥ मेत्र ॥ओंडी अहे मगलाय अधैनिवेपामि स्वाहः ४ 
*# || ६ ॥ चिदानंदलसद्वीचि मालिनं ग़ुणशालिनम । सिद्ध मंगल | 
| मर्नेहंसलिलादि मिरूज्वलेः ॥ मेत्र ॥ ओंह्ीं सिड मगलायाप 4 
# निवषामि ॥ ७॥ बुद्धि क्रिया रसतपोविकियोपषिध मख्यकांः । 

ऋद्धयोयेनमेहितिसाध मेगलमचय ॥ मैँत्र ॥ ओंडी साध ५ 
के मेगलायध । निवेषामि लोकालोक स्वरूपज्ञ प्रन्नंधम मंगलम । ५. 
श अर्चेवादित्रानिधोपपा ताशंवनादिभिः ॥ मेत्र ॥ ओंह़ीं केवाले है, 
+ यज्ञप्रधममंगलायाब । निवेपामि । ल्लोकोत्तमोईईन जगतां भववा & 
श धार्नाशकः अच्यतेवेंण समयाक्रुकर्मंगणहानये ॥ मंत्र ॥ 
के फयूलए कपथुडर फू पदूल्ट क पबूएल के पूल के फ्यूलए पड: पूल? 


आए स पलछ छजल्स्जुक 


(६) जैन विवाह पद्ुति। 
के 25 क 20 4 नोटों # लेट, कै सोडी52५ < सेट केटी3+ बडी 


फ् 
ऑहीं सिद लोकोत्तमायाथे | निवपामि | १० । विश्वाग्र सिखर के 
॥ स्थायी सिडो लोकीत्तमोमया महयते महसा मंद चेदानंद थमेदुरः 
॥ मंत्र ॥ ओंडी सिडलोकोत्तमायांधे निवषाभि ॥ ११ ॥ राग 
# देप परित्यामी साम्यभागवबोधकः साध लोकोत्तमोर्घेण पज्यते # 
40 सलिलाब्षतेः । ओह साधुलोमोत्तमा याषे निवैेपामि । # 
उत्तमक्षमय'भाखान सडमों विष्टपोत्तमः अनंत मुख & 
संस्थान यज्यतेउम्भः समादिभिः ॥ मंत्र ॥ ओह केवलिप्रज्षप ६, 
धर्मलोकोत्तमा याधीनिवंप्रामि ॥ १२ ॥ सदाहईन शरा ० 
हूँ मन्येनान्यथाशराभम । इति भावविशुष्याथे मह्यामि है; 
हि जलादिमिः ॥ मंत्र ॥ ओईह्ी. सिद्ध . शरणायाप | 
०» गिवयामि ॥ १३॥ आश्रेय साथु शरणं सिद्धांत प्रातिषादनेः | 


5 ३ शा 


$, न्यत्॒ताज्ञान तिमिरामिति शुधरव्यायजामितम ॥ मेत्र ॥ ओंड्री थे 
» साधशरएयाणे निष्ाभि। १४७ । धर्एव्सदाबंध सएब & 
हर शहांगमम । इहवान्यत्र संसोरे झतित एजयेड्ुना । मंत्र । ऑं््री 
» पेशरणायथ निवेप॒मि । १५४ । संसार दुः्खहनननिप्रं ७ 
है जनानां । नायत चक्रमि संप्तदश प्रमाणं । संप्रजये विविध 5. 
भाक़ भरगावनम्र: शांतिप्रद भव॒त मुख्य पदाथसा4ः । मत्र। ७ 
£ औऑही अहंदादिसप्तदश मंत्रभ्यः समुदायाध निवपाम । १६ 
£ अनाधनिषन मंत्रस्मरदष्टत्तरशत। सब कुसुमेजाति पुष्प दीप 


लवगकेः ॥ के 
को इसे मंत्र को लड़का १०८ दफ़े कहे ॥ । हि 


ई । मेत्र । प्रारूुध कमे विध्नोध प्रलये प्रदमप्मुखेः। णमो अरताएं । कै 
# ज्न्श्कृपछल कक क्पकलर कप कप उपर के 


जा 


हक पल “बी 


क्र 


ज्ुल्ड- 


बुत के 


क्र 


सैन वियाह पहुलि। ($) 
के ००0 के 22 2७5 4 ०0४७ 4 डक क बह टी, मोट५6 कं 


एमी [सेद्धाणं। एम आपारयाणं | एमी उबरज्कायापाएं । एमो क 
4 लोग्सव्यसाहएणं ॥ अथ जयमाल ॥ विध्न प्रणाशनाविधों । सुर 
| मत्यनाथ अग्रेमराजिन बदति भवन्त मिष्टे। आना नेंत यंग 7 
+# वरतिन मंत्र कयिंगाहस्थ्यधमविहिते5ह मपिस्मशामि । विनायकः #” 
सकल धंमिजने पुधमे । देधानत्य विरतंद्रदू सप्तमंग्या । यद्दान्य 
 तोनयनभा[वसमृज्भनेन बुद्रः स्वयंसकल नायकइत्यवाप्तेः। गणां ॥७ 
हैं नां मुनीनामर्धशत्वतस्ते गणेशा ख्ययाये भरवतस्तुवंति । सदा $ 
# विष्न संदोह शांतिजनानांकरस लुउत्यायत श्रेयसानाम कलेः &« 
हैं हगबललुपा शयस्थ जानेषुमिथ्यामुदवासितेष॒। प्रवृत्तितों हू 
न्योगणराजनम्नालंवेदरों दंतमृखोववर[स | रद्रोणकाम ज्वाले | 
तेनगीया विनोद भारान्मल मश्षिपित्ता । कृतेपुरणे ्वितिवाच ४ 
यिल्वासन्मंगलंत कथमदगिरोति । यत्तस्तवमेवा सिविनायकोमे £। 
हृष्टेष्ट योंगानवरूद्धभावः । त्न्नाममात्रेणपराभवंतिविब्नार ः 
यस्तहिकरिमत्रचित्रम । जयजय जिनरजत्दगृणान्कोव्यनाक्क (/ 
यदिसरगुरूरिन्दः कोटि वर्ष प्रमाएं वदितुममिलपेव्दापारमाप्नोति- « 
नोचेत काते यइह मनृंष्यः स्वत्यवृध्यासमेतः ॥ मंत्र ॥ ऑओंडहीं ॥ 


अहददादि सप्तदशमंत्रेभ्यों जयमालाध निर्वयाणि ॥ 
॥ अथ द्ष्ट प्राथना॥ 
(६ 


श्रेयेवरद्दमना कुल्य धमे प्रीति विवधनं । ग्रहधमेस्थितिभला 
# श्रेयतमेदिशतरं ॥ 


पका काकर फल कु तचछ्ए कू फफए कु पचछए पुल : पुछत 


७४७ 3 प कक 


रे 


2222८ के 


ब्ट्अ्प 


के 


“नी, है. सेल 2 2 ली के तल ७+ 3 ली. <: 
- का 


ले ८ 


(६५) सेन विबाह पहुलति। 
के ७७ जै: >टी७७ # मेड ७, # नेहा, के सेट 4 ही 96 99 टॉ५+ 
४ ॥ अथ शाखोचार भाषा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

बंद देव युगादि जिन, गुरू गांतम के पाय | 
सुमिरों देबी साखा, रिद्दे सिद्धि बरदाय ॥१॥ 
झव आदश्विर कुमर को, सुनियों व्याह विधान। 
विध्न विनाशन पाठ है, मंगल मज्ञ महान ॥२॥ 
इसही भरत सुक्षेत्र में, श्राराज खेड मभार | 
सुख सो बीते तान युग, शेष समय की वार ॥३॥ 
चोदह कुज्ष कर भवतरे, भ्रतम नाभे नरेश | 
सब भपन्र में तिलक से, कोशल पुर परवेश ॥५॥ 
मरू देवी रानी प्रगट) शुभ ज्षक्षण आधार | 
तिनके तीथे कर ऋषभ, भवे प्रथम अवतार ॥०॥ 
स्वामे स्वयंभ परम गरु, स्वये सिकद्ष भगवान। 
इन्द्र चन्द्र पुजत चरण, झभादि पुरुष परवान ॥६॥ 
त्तीन लाक तारन तरन, नाम विरद विख्यात | 
गुण अनन्त आधार प्रभ/ जगूनायक जग तात ॥»॥ 
ज्ननमत व्याह उछाह में, शुभ कारज की श्रादि। 
पहिले पूज मनाथ के; विन से ।विधन विषाद ॥८॥ 
सकल सिड सुख संपजे) सब मन वांछित होय । 

नीन लोक तहूं कालमें, भर न मंगक्ष कोय ॥६॥ 
इस मंगल को भक्त के, करे भोर सों प्रीति। 

ते भजान समके नहीं; उत्तम कुल की रीति ॥१ ०) 
# पूल कर पयुल्ट फ्कक पदुल्ट क्क्क उबर कक पुल स्क् पक? कु 


७४., & बज + डिक 5 तीज 4 लेडी जी: बेड, 4 होड35 < ेलरीजक, न 2४, <. 


चुद कुपदाल>कचदलए कु पबाजछ कू पदूछए कुक पदुएए कुचदछएल फू पदालछ0 कल कुचकुजए कुफकछऋा 


4 &४7736. * 


बियाह पद (९) 
केड५क 4 कोट, 4. 0४5८ सेट 56 है ०25 3. 252 029 ै. ०6, हैं 


नाभि नरेहवर एक दिन, कियो मनोरथ सएर। 
भ्ादि कुमर परनाइये, बोले सूत्रधः विचार ॥११॥ 
अहो कुमर तुम जगत गुरु, जगत पूज्य गुण धाम ॥ 
जन्म योग तें ज्ञोक सब, हमें कहें गुरु नाम ॥१२॥ 
ताते नहीं उलपने, मरे वचन कुमार । 
व्याह करो आासा भरा, चलो गृहस्याचार ॥१श) 
सनि के बात स॒तात के, मुसकाये जगचनद । 
सब ना जानी सही, राजी ऋषभ जिनन्द ॥१४॥ 
बेटी कच्छू सुकच्छ की. ननन्‍्द सुनन्‍्दा नाम। 
अतुल रूप गुण आगरी, दो युग मागी लाय ॥१७॥ 
उभय पक्ष आनंद भयो, सब जग बढ़ों उछाह | 
त्तमन महूरत शुभ घड़ी, रोप्पो ऋषम बिवाह ॥१६॥ 
खान पान सम्मान बिधि, डाचित दान परकादा। 
सतोषे पोष सजन, योग्य बचन मख भाष ॥१७॥॥ 4 
गज तरंग बाहन बवोधि, बनी बरात झनप + | 
रथ में राजे ऋषभ जिन, सेंग बराती भूपष ॥ १८॥ ४ 
नाथें देवी भप्सरा, सबरस पोषे सार । 
संगल गांवि किन्नरी, देव करें अयकार ॥ १६ ७ ॥ 
। 


-ू 


भा इक जकल्त् कक कक क्चबासए कपल्स फपदएए कु पद 


कक 


[] 
है 


संगठीक बजे बजे, बहुविधि श्रवन सुहाहि । 
नर नारी कोतक नराथे, हरषें भ्रेगन माहि || २० ॥ 
झादि देव दलहा जहां, पायक इन्द्र महान । 
तिस बरात माहिसा कहन, समरथ कान सजान ॥ २१ |॥  # 
झागे झाये क्षन का, कच्छ सकच्छ नरश | ; 


पबमबएश सपा के पूछ पदछए इक उ्ुछर के तजर परएल फू पदाजए ॥| 


के 


>नेी ७ & -ेटजक कै नेट 3. 3206 4 3229 #. ०0, +. डॉ 4.35 + 39५ $ 3ो७:५ 


की अर +क अ 


(९०) 
हि 


रब. 


५.6 


१ 


लक के 


8 32 8 3०८. ,#क >> ०५, 22 :जही अं प्जडी, जे को/54% 


हि 6 


बा तशथछ हे. 


52 उरी 


बिधाइ पहुति।! 


रतन पोल पहुँचे ऋषभ, तोरण धंशा द्वार! 
सजन फल वषषं घने, चित्र विचित्र ग्रषार ॥ २३ ॥ 
चारो सदड़प जगमगे, बहावाध सारभा भ्रन | 
चारा दस चिल्चक खरे, कंचन कलस रवेन ॥ १४ ॥ 


, साँता भझाक्ष फकामका रलक हागा हार। 


माना आनंद मेघ की, भड़ी लगी चहेग्रोर ॥ २५ ॥ 
बर कन्या बंठ जहाँ, दखत उपज प्रात्त । 
पक बना मृंग लॉचना, कामान गाव गीत ॥ २६ ॥ 
कन्यादान विधान विधि, और उचित आचार | 
यथा योग्य व्योहारे सब, कीन्‍्हों कुल अनसार ॥ २७ ॥ 
इह्िविधि (वध्िधि उच्छाहसों भये संगलायार । 
कीनी सजन वीनती, शोभा दियो अपार॥ २८ ॥ 
हित नाभि नरेश सन हर्षित कच्छ सुकच्छ । 
मरु दंवी आनंद भयो, हरषे परियन पच्छ ॥ २१६ ॥ 


यह विवाह संगल महा, पढ्त सनत शानंद | 


सब की सुख सपात करा नाभराय कुक्षचद ॥ ३०॥ 

वशवेलि हथों सुफल, बढ़ी धम मरजाद । 

वर कन्या जवों सुचिर, ऋपभदेव परशाद ॥३१॥ 
॥ विवाह मंगल सम्पण ॥ 


विजन 


के 20 ८ 2272 के ७ के लेलीज 0, 22, के 025 4 हक * 
_बिवोर भेंट देकर मिले, उर आनन्द विशोष ॥ २२॥ 


प्रन्ए चुतछू परजए कु साय जए कु सदजए छुपा जए ज तक जल 


के 


कु पबछ कु काल पुष्प्ट 


यू अपर 2 


3, 


४ कं 


पदूलट पयूआट स पफू फू पयुल ए पुल $ पक्का कर पछुजर पूल 


खिवाह पहुलति। (११) 


के 2०36 4.कटीं3५ नेटॉ+ ,ेही3० 3ेटी+ 4 23० 3.2 & >टॉ+५ 
श्र ॥ अंथ सेकेल्प विधी॥ हैः 
न्श 9 5 हि 
(8 जम्ब ढीपे भरत क्षेत्रे आये खेडे अमुक देशे अमृक नगरे अमुक हैः 
६ सम्बतसरे अमुक मासे अमुक पक्के अमुक शभतियों अमुक वासेरे 
(६ पभवेलायां मेडफसल्िधाने -अमुक कन्या भोवरशुभाननेतुभ्य ४ 
“६ ददाभि अस्याग्रहएंकुरूः ॥ 
हि ह 
शू ॥ मंत्र ॥ 
आ औनमो5हन भगवते श्रीवर्धभांनाय श्रीवलापुरारीग्य सेतानामि हे 
हू वर्धनभवत्र॒ इमामसमेकुम/रायंददामि कन्यापता बचनवृणीष्णे 
# । 5 ॥ यनिवगेव॒वचनवरीढ इतर क्तीहंयः स्वाहा ॥ | #+ 
५ ॥ सुप्त बचन कन्या के ओर वर के ।। ( वर कहता है ) 4 


४ ममकुटस्य जनांनां यथा योग्य विनय सश्नपा करतीया ॥॥ मम 
आत्ञानलापनाया ॥२९॥ कृआर वाक्य न वक्त+य्य !।श॥ मप्ताहित ह 

३ सत्यात्रादेजनांनां ॥ ग्रहागमेसतिआहरादिदानेकलपितमंन 

॥ नकायाः ॥४॥ रात्र परग्रह नगतव्य ॥५॥ वहुजन सकोशु स्थान 

हैं नगतव्य ॥९॥ कुहवत घ!ोमय पलाग्रह नगतव्य ॥ ७ ॥ एता 

'« निम्मकावचनानियदा अगीकरीमितदलगेग्हामि वर बचने 

म्पु ॥ 


0 कल 


0 प आओ कम बट > 


५ ॥ सप्त वचन कंन्‍्या ॥ 

# अन्यद्रीमिः क्रीडानकार्या: ॥१॥ वेश्याग्रहे नगतव्यं ॥२॥ दयतव 
१ क्रीडानकार्या: ॥३॥ उद्योगा द्रव्य म॒पा्ज वल्चाभणाने ममरक्ष 
बढ 7 किला कसर एच इकूतछए इ पदलरए कू पतुछए रू जल छछ 


मिड 
छ्ख्क ऋ चदाएए-क प्यूनातए चुए पयःव 


( ९३ ) जियाह पहुलि | 

कि 250 2७ "कहो क क लेडी क 3५0 4 2डटीज५ 4 नेटी०+ क लेट मर 
णीया ॥8॥ पर्मस्थाने गमने न वजनीया ॥४॥ गृप्तवातोनरक्ष- ४ 

# शीया ॥३॥ मम ग्रप्त वाता अन्याग्रेनकथनीयाँ ॥ इते सम्पू्ण ॥ 
/ ग्रन्थ वंधन कुयोत पत्री वामांगमे ॥ अथगस्थाचार्यः प्रथम कटि- 


शक 


«अं न्यांनित्य प्रजांविधाय सिद्ध पूजां प्रारम्भत ॥ अं 
॥ अथ स्थापना ॥ 8 


है 

हक सिद्र/तप्रसिद्धात बसकम मक्तान ॥ ज्रेलोक्य शीषे स्थितचिद्चिल- ५ 
साल ॥ संस्थापये भावविशुदिद/तृन ॥ सम्मेगलं प्राज्यसम चत्पे- २ 
&७४ हम ॥ मेत्र: ॥ आही वस॒कमनाश॒क पेड़ समृह ॥ अन्नवतरा हे 
वृतरस बोषट अव्हाननम ओहों वसुकमनाशक सिद्ध समह अन्न # 

€4 सम संनितों भवभव वषट संनिधानम ॥ अथाष्टकस्या मंत्र: ॥ 
ऑं्री नीरजसेनमः । म्रमि शुध्यि: ओह दर्षभथनायनमः । जल॑ । (६. 
॥ ओंड्री शील गेधायनमः । अदन । ओंड्री अक्षतायनमः । अक्षतं। &. 
(३ आई विमलायनमः ॥ पुष्प ॥ ओह परमसिद्धायनमः ॥नेवेद्। 
ओह्ठी ज्ञानाद्यातायनमः ॥ दीप॑ ॥ ओंडी भ्रुवधपायनमः । घर्ष । 
| ओही अमाप्ट फलदायनमः । फल । अध्टकर्म गणनप्टकार 2 
#॥ फीनकष्ट कुंडालि सदष्ट गारूढान । स्पप्ट ज्ञान परिमीत पिष्ट & 

5 पानपतोद्यन प्रानाय एजये ॥ मंत्र: ॥ ओंह्ीव सकम राहिव पि 
4 इयोज्यानवपाम | अथ प्रध्य कटनास्थ भुत पूजा । दृदशांग $, 
४ माथे श्रुत मयास्थाप्य पा परिपीड़नोत्सवे । एज्यतेय दापिधम- 4 
“4 सेभवोह्नेंध पटोपजगतां प्रसीदाति ॥ मंत्र: ॥ ओंडीं दाहशांगता- # 
|; ४ याध्यनिवेषामि ॥ 4 
रे 


६ की कस पाए क कुछ कु पुल के कुछ हू पड क पदक 


हे री - मा 


डक. 


श्म 


दिवाह पहुलि। (९३ ) 
५ ५50, केट55, है से क 22% # सर, क सेट 2 के व, 


॥ अथ तृतीय कटनी गुरुपजा ॥ 


* शुदयों वलसआदिविक्रियोषष्यसंज्ञप महानपादिकाः | यक्रमांबुरु 

हवासमासतेतानगुरू नामिमहामिवार्मुखे ॥ मन्रः ॥ आड़ महपि- 
# धारकपरमर्पिस्योध्व निर्वैषामे । अएमंगलामिदं पदांबुजे भासते । 
*$ शतसुमंगलेघ्वदं । धमचक्रमाभे एजयेवर कर्मचक्र परिनाशनोदत 
# ॥ मंत्र ॥ औऑडह़ी घमचक्रयाध्य निवपामे ॥ 


॥ अथ कुद्त्रयस्थापनः ॥ 


त्चतष्काएं तीथकरकुड ततरूप गणध्रकुई त्रिकोशरूर्प सामान्य 
लिकेटट व स्थापयत । तत्रमहोमाथे सामेद्नोमाह । सफेद चंदन 
लाल चंदन द्ांक की सामेध होम करनेको लेवे, कुढों में ऑकार 


लिख, उसक बाद अध चदढ्ाव ताहासामंधष यान लक़ा रख आर 
मवा सुगंध दब्य पताद हवन कर ॥ 


है: 
८ 
(6 
हु 
कि ॥ प्रथम कुशड पजा ॥ 
है 
4 
कि । 
दि । 
हि 


'/: 


3, 
कक चुदुजए कुषदुछए कृपडुलए कु चदुसए कि यबयूल्ट प्र ज्बयुल्ट ६ 0७ ७... 


4 ग्रेहर्ष्य निवैषाि स्वाहा ॥ है 
| हिण- 
भू ॥ छताय कुण्ड पूजा ॥ 

+ गणाषिपानां शिवयातिकालेनिद्रोत्तमांगरफुरग्निरेषः । संस्थाप्य # 
रू पज्यः समयाव्हनीयों ॥ विवाह शांतोविधिनाहुतीशः ॥ २ ॥ 
दा पयूएर पूल क्ुल्ट फ फूल फ पूल्ट फपदुल्ट के फ्यूलट के पवयूजट क 


(९४) बिवाह पद्टित। 
के 2205 4 तक :५ 5 लेट के लेट 55, 4 लेट तट कर्टी तह, 


ह श्र 
'हूँ॥ मंत्रः॥ ओंडी इतेडितीये गएपरकंडे आहवनायाग्नयेर््य 
. # निवैषाधि खाहां ॥ 


॥. वतीय कद प्रजा ॥ 
के श्रीदक्षिणाग्निः प्रकेवालेस्तर शररनिवाए नताग्निदेव | तिरीटसं- 


स्फुयदसोमया।मे संस्थाप्य पूजामे विवाह शांत्ये ॥ मेत्रः॥ ओह 


£ त्रिकाणे ततीयेसामान्य केवलिकुण्ंड दक्षिणाग्नयेध्य निवपा 
स्वाहा । मेत्रा सुगेध दव्य घ्रतादि हवन करे ॥ 


॥ अथ्हात मन्रः ॥ 


3.2७: कप हर 


है. # 


"है 
र 
॥ ऑंसत्यजातायनमः। अहज्ञातायनमः ॥ २॥ परमजातायनमगारे॥ 
अनुप जातायनमः ॥ ४ ॥ स्वप्रधानायनमः ॥ ५ ॥ अचलाय 
श मः।। ६ ॥ अक्षतायनमः ॥ ७॥ अव्यवाधायनमः ॥ ८ ॥ 
“& अन्तज्ञानायनमः | अन्तदर्शनायनमः । अन्तवीयायनमः अनत 
4६ सुखायनमः ॥ ६ ॥ नीरजसेनमः ॥ १० ॥ निर्मेलायनमः ॥ १ १॥ 
कि 
है 
हे 
है 
हे 
हर 
है 
| 


बमब ऑचिम+ 5 + ब्रौ> 5 बा अ 


अलिद्यायनमः ॥| १२ ॥ अभेद्यायनमः ॥ १३॥ अजरायनम 
॥ १४ अमरायनमः ॥ १५ ॥ अभ्रमेयायनमः ॥ १६॥ अंगभे 
नासायनमः॥ १७॥ अव्वीनायनमः ॥ १८ ॥ अधिलीनायनम 
॥ १६ ॥ परमघनायनम ॥ २० ॥ परमक्राप्ट रूपायनमः ॥२ १॥ 
लोकाग्रनिवासिन नभानमः ॥२ २॥ परमापिडेभ्योनमोनमः्॥२३॥ 
अत सिडेभ्यानमोनमः ॥२७॥ फेवालिमिडेभ्योनमोनमः ॥२०॥ 
अन्तझुलिद्रेग्योनमोी नमः ॥२६॥ परम्परामिडेम्योनमोनेमः॥२७ 
अनांयनुपममद्धिम्योनमेनमः ॥ २८॥ सम्यग्दऐ आसन्नभव्य 


के कूलर के पदुसए यदइल फू एज चु यदजए कु जबाजए चबूलए ए पदाजए ६ 


कर जद तर प्म ३ क्र जुबलछ ्ः जदुछर रु ॥ कट के कुबाएए- च् जबहए' तक 


ले आम +-- ६ + ५ “४म...० >>. कक पैक 


के क्युल्ट 


ः 


यबल्ट के 5.4 ककग? 


बिदाह पहति। (१४ ). 
# 055 $ 295 क 3 4 ०5, के ५5 4 2255, ०8, लॉ, 


कि 
श्‌ निवाण पूजाहअग्नी द्र|य स्वाहा ॥ २६ ॥, काम्य मंत्रः ॥३०.॥ हे 
# सेवाफलंपट प्रमस्थानें भवतु ॥ ३१ ॥ अपमृत्य. विनाशन भत्रतु & 
३६ २९ ॥ समाषिमण भवतु खाद्य ॥३३ ॥ इतिपीठिका मंत्र ॥ 


ई ॥अथ जात मत्र। 
श 


है सत्यजन्मतः शरां प्रपद्ये । १। अहैज्जत्मनाशरणं प्रपयें । २। 
अर्ँन्‍्मात॒ शरएं प्रपय्ये ॥ अहृत्सुतस्प शग्शं प्रप्ये ॥३॥ अनादि 
ह गमनस्यथ शराए प्रप्य । ४७ | अनुपम जन्मनः शरण प्रपे। ५। 
* स्लत्रयस्य शरां प्रपये। ६ । सम्यम्हष्टे शानमर्ते सरस्वा 
* छाहा | ७। काम्य मेत्रः | सेवाफल पटपरम स्थानंभवतु । ८ 
अपमृत्यु विनाशनंभवत | ६ । समाषि मरण मत्रत्‌ । १० । 


॥ अथ निस्तारक मंत्र: ॥ 


सत्य जाताय खाह्यः १ । अहे जाताय स्वाह्ः २ । पटकर्मणे 

स्वाहा ३। ग्रामयतय साहा ४ | अंनाद व सा। त्रयाय स्वाहा ५। 

सस्‍्नातकाय स्वाहा । श्रावकाय स्वाहा । देव ओआह्यणाय- स्वाहा | 

स॒त्राह्मणाय साह्य । अनुपमाय सराहा | सम्यग्दाष्ट निधिपतिये 
वशाय स्वाहा ॥ १० ॥ 


रुक > ७ अं 


जा 
पक 


॥ कर्य सत्र, ॥ 


सेद्राफलं पदपरम, स्थान भवतु ११। अपमृत्य- विनाशमंमबतु | 
# सम्राध मरणंभवतु १९ । इति निस्तारक मंत्रः । अथ आषि मंत्र: । # 
सत्य जातायनमः १ अदेज्ञातायनमः २ तिग्रेयायनमः. रे बीत 2 
की अप कर कक कर इकक्फ् कर कस्कक क्यू क्कक्क् पुल के; 


५4७ ८ कक न: 5, 4... 
किए कु य्बुल्छ छः पबुछए कु जुदालए फू य्ुड कर्क जपुल्ट न 53 कप क्ज्दुछर कू कट 


(९६) विवाह पदुति। 
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६ रागायनमः ४ महाबतायनमः ४ त्रिगुप्तायनममः ६ महायोगाय है 
# नमः ७ विवधयोगायनमः ८ विवषयेनमः। अगेधराथनमः & पूर्व 

धारायनमः १० गएधरायनमः ११ परमरिषिभ्योनमः १२ 
+# अनुपमजातायनमः १३ सम्यर्दष्टे भपते नगर पतेकाल श्रमण # 

साहा १४ ॥ काम्य मेत्रः ॥ सेवाफल पटपरम स्थानंभवतु १४ है 
# अपमृत्यु विनाशनंभवत्‌ १६ समाधि मरणंभवतु १७ इति # 
श ऋषि मंत्रः ॥ 
| 


के कु पद हु चछ फू पदुूलछ 


॥ अथ सुरेन्द्र मंत्रः ॥ 


सत्यजातायसाहा १ अहझ्ञातायस्वाहा २ दिव्यजाताखाहा ३ # है 
अ दिव्याविजातायखाहा ४ नेमिनाथायसवाहा ५ सोधर्मायस्वादा ६ दु 
< कल्पाधिपतयेस्वाह्य ७ अनुचरायस्वाहा ८ परंपरेंद्रायस्वाहा । ४ 
न अहमिंद्रायस्वाह्य ६ परमाहतायस्ाह्य १० अनुपमायघाहा ११ ५ 
४ सम्यग्टष्टे कल्पयत दिव्यमूत वजनामाय'वाहा १३ काम्य मंत्रः। 
# सेवाफलं पंटपरम स्थानंमवत्‌ १३ अपमृत्य विनाशनंभवतु १४ ; 
, समाधि परणंभवतु १५ इते सुर्ेंर मंत्राः अथ मंत्रः सत्यजाताय 
+ स्वाह्य १ अहज्ञातायम्वाहा २ अनुपमेंद्रायाहा ३ विजायर्ि 
# जातायखाहा ४ नेमिनाथायवाहाय ५ परमजातायखाहा ६ 
के परमाहतायवाहा ७ अनुपमायखाहा सम्यग्दाष्टिशनुग्रतेजा- 
ई$ दिशांविजयनेमि विजयस्वाहा काम्य मंत्रः सेवाफल पटपरम 
न प्थानंभवतु ११ अपसृत्यु विनाशनभवतु १९ समाषि मरएं- &' 
४ भवतु १३ ॥ 
क्षपलक पता कु पयूए के चयुलए क पुल क पदक -पयुहए पदूल्ए हु 


४५४७ कै 


प्र 


क्र 


दे 


क्र्फू 


जड़ छ 


बिंवाह पहुति।: (कक 
के उर ७ 22054 3७४, # 2७७ ##टॉशक अली, बल + 2 2र्लीक, के 
॥ अथ. परमेष्टी मँत्रः ॥: ः 
$ 
हर 


रू 


 ेहॉ+ ० क-बेटॉ86 3 महन्नक, 3.० 


सत्यजातायनमः १ अहेझ्ञातायतमः २ परमजातायनमः ३ परमा 
हेतायनमः परमऊपायनमः परमतेजयेनमः परमग्रणायतमः परम 
स्थानायनसः ४ प्रमयोगनेनमः ५ परमभाग्यायनमः: १.०- परम 
रूपायनमः + परमतेजसेनमः । परमद्धयेनमः- ११ परम प्रसादाय #: 
नमः १३ परम कांक्षितायनमः । परम विजया[यनमः १३. परम &. 
विज्ञानायनमः- १४ परमदरीनायनमः १५ परम वीयोयनमः १६ 

परमसुखायनमः १७ परमसबैज्ञायनमः १८ भहतेप्रमेष्टिनिनमः १६ है 
परमनेत्रेतमोनमः १६ सम्यग्दष्टे त्रेल्नोक्य. विजय धर्म मूर्ते & 
'ह स्वाहा २० धमनेमेस्ाहा ॥ काम्य मंत्रः ॥ २१ ॥ सेवाफंल ७ 
+ पटपरमस्थानभवतु- ९२२३ अपमृत्यु विनाशनभव॒त्‌ २८ सुमाधि 
4 मरएभवतु. २४ ॥ इति परसेष्टि मंत्रः १८ ॥ ऐतेनुपीरका मेत्र 
श सप्जेयादिनोत्तमें: । एते : सिद्धाचनंकुयोद्यधादिक्रियादिपो ॥ 


९, | . ॥ प्रदाज्षणा: वा ॥ 


फिक जा 


ओ पुरणंयाहं प्ररयाहं। लोकोब्ोंतनकराअतीत । कालसंजातानि- 


है वीणसागर महांसाधुविमलप्रम शुडाभश्राविस्स॒दतामलप्रभीदरा ग्सि 
॒४ सान्मिति . शिवकुम्र॒मांजांलि' शिवंगणीत्साह ज्ञानेश्वर' परमेश्वर हे 
विमलेश्वरपशोधर कृभेज्ञानमंतिं शुंद्मात श्रमद्रशाताओवनर्ताब: & 


शर्त अूतपरमंदेवाश्रवः ॥ प्रीयतां प्रयता ॥ मंत्राः | ऑ संप्रति 


के कालभ्रेयस्कर स्वर्गोवितरण ' जम्मामिपक परिभ्रमण केवल & 


$६ ज्ञौन' निर्वाण्त कल्याण विभति प्रषिर्त मह भ्युदयाः शेप जिते 
ऊयबलए कब्र पदक पद हू कं पद हज के पद लेअक गुग७ पदआए हुई - 


फल 


"कक क 2. कु कब 


क 


(१६) विवाह पद्ुलि। 
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शू शंभवाभिनंदन सुमृतिष प्रभुमुपाश्वे चन्द्रप्रभ पृष्पदन्त शीतल 
“ श्रेयोगसुपज्य.. विमलनतघरम्म शांतिकुथ्धच.._ रमश्लिमानि *' 

श सुब्रतनामनेमि पाश्ववर्डमा्तश्रेति चतुर्विशति वर्तमान 
के परमदेवाश्रावः प्रीयतां शीयतां ॥ धारा ॥ ओ 'भविष्यत्‌ # , 
| कालाभ्युदयप्रभवाः महापद्यसुरदेव सुप्रभस्वयें. प्रभमवीयुधजय 
» देवोदयदेव प्रभादेवोद॑कदेव प्रश्नकीर्ति जयकीतति पूर्णबुड निष्क- 
है पायविमल प्रभवहलनिभल चित्रगुप्त समाधिगुप्त स्वयंप्रभकंदर्प 
५ गयनाथ विमलनाथ दिव्यवागनंत वीयश्रोति चतुर्विशाति भाविष्य- 
| लरमदेवाश्रवः प्रीयंतां प्रीयेतां ॥ धारा ॥ त्रिकालवर्ति परमघर्मो- 
*$ ब्युदयाः श्री मेदरयुगमंद्र वाहुसबाहु संजातकरायय' प्रभऋषमेश्वर है, 
+ भनेतवीय विशाल प्रभवजधर चेद्राननजी चेद्रवाहुजी भूजेगेश्वर 
श्‌ नेमप्रभुवरसेन महाभद्ध नवदेवा जितबीयाएचेति पंचाविदेह बछेत्र 
» विहर माण[विशतिपरमदेवाश्रवः पीय॑तां प्रीयंतां ॥ पारा ॥ आं # 

5: ऋषनभ सेनांदि गणधरदेव[ः प्रीयंतां प्रीयंतां ॥ ऑ कोष्ठक 
+# अपादान आखिदे अभिन्नश्रोत्र प्रह्ञाश्रवण[श्रवः प्रीयंतां प्रीयेतां॥ # 
धारा ॥ ओ जलफल जधातंतु पृष्पे श्रेणियत्राग्नि शिखाकाश- $ 
+ परणाश्रवः प्रीयेतां प्रीयेतां ॥ धारा ॥ ओं अहाररस बदक्षीण ७. 
श्र £ माद्नसालयाश्रवः प्रीयेतां प्रीयतां ॥ धारा ॥ उम्रदीत्त तप्तमहा कं द 
# पोरानुयमतयसश्रः वः प्रीयंतां प्रीयतां ॥ धारा ॥ मनोवाक्य- 
श्र वलिनश्रवः प्रीयंतां । धारा । क्रियागिकरया धारिणश्रवः प्रीयंतां ६, 
# | पारा। मतिश्चुताविधिमनः पर्ययकेवलज्ञानिनश्रवः प्रीयंतां & 
शं प्रीयेतां। शरुतिकेवलिनश्रवः प्रीयेतां मीयंतां। घर । अगांयवाह्य है 
कं फफएल चयूए पुल फपथूल्ए कं पयुएए फ फ्दूल्ए फ फ्युलट फू पवूल्ट कक. 


कुक उड्ूछ कु चलाए 


छा 


विवाई पह्षति। (९९) 
के 365५ 220५4 लॉक < 22५७ #.2टॉ5७ औलेलीं५७ >४ॉ४५ 323७ के. 
भै ज्ञानादिवाकराः । कुंदकुंदाग्मनेकादिगंवरदेबाश्रवः प्रीयंतां | घारा । 

इहवान्यनगहयग्र।मदेवा तामनजा मवंतु संवेशुरु भक्नीजित घसेपरा- # 
है यणा स्वेदा । दानतपोवीर्या नुष्टन नित्यमेवास्स । पारा । मातृ 
ह पितृ आत पृत्र पोत्र कलन्र सहतस्वजन संबंधी बंधुसहितत्य # 
पे अमुकस्पते घनधन्योखर्य बलयाति यशमम्गेदोत्सबाः प्रवर्धतां 


# । तुपिरिस्त | पष्टिरस्त । वृद्धिस्तु | कल्योणमरतु। अविष्नमस्तु | # 
आयुष्यमस्तु आरेग्यमम्तु । कमसिद्धरसु । इष्ट्सपतिस्सतु | # 
# काममांगल्योत्सवाससत्‌ । पापनिशाम्यंतु घोरोणिशम्यंतु । पुण्य 
वधतां धर्मोबधेतां श्रीवधतां । कुलेगोत्रेबामिवर्धतां । छतिभदं 
/ चास्त क्रो च्वीं हंसःसवादहा | श्रीमजिनद चरण|स्पिदेष्वांनेदभाक्ि 
| तदास्त । इतिवनमंगलकलशादिय  सब्यहस्तोद्वताध्दारांनि 
“ पातयेते इति शांति धारा ॥ 


(६ पतःशातिस्तवः । चिहृयभावमवद्यभिम लदीएंच्यायंतियेस हरि 

| व्यतिहासमुक्क । नित्य निर्जनम नादिभनंतरूप॑तेषां महांस्िभ्वन #" 
४ तृतेयलसतिध्ययस्तमेव भवपचतयप्रसारनिनोशिकारण विधीने 

# पणलयोंगाव ॥ आत्मप्रकाशहतलोकलदन्यभाव पयोयरिस्फुरण 

है कृलरमोसियोगी । लन्नाममंत्रधनमद्धतजन्मजातदूःकर्मदावमामिश पु 
£ म्यशुभांकुराएं ॥ व्यापादयत्ततुलभाक्क समृडिभांजिसामैन्यतो- $ 
+ सिशभदः शुभकृलमेवातपाद तामरसकोापनिवास मास्तेचित्तद्विरिफ ; 
5 सुकृतीममयावदीश ॥ तावचसंसतिजकिल्वपतापशांपः स्थानंमायि हा 
+ क्षणमपिग्रतियातिकबित ॥ लत्नाममेत्रमणिशं रसनाग्रबपितस्या- # 
| सतिभोहमद घणननाशहेतु प्रत्यंदशाजिलगणोद्रव कालकूटभीति- ह 
औफयल पबुल क पकूना कु पुन" कफ घूम के फुल पुल पुल का | 


छॉ. 


>च्छ 


कट 


व्श्क्फ य्ब्यूर 


ग्यदाह पद्ुल | 


के ०205 4 डॉ ७७ : 205, 20%, कट 4: टच के ,ेट७५ कै 2७6 हे 


जे के 


हिनस्याकृम्नसंनि।धमितिदेव 4 तस्मालमेवशरणं तरएं भवाब्धोशां 2 
. # तिप्रदः सकलंदोपनिकरणेन ॥ जग्रतिशुडमनसास्मरतांयतोमे ॥ # 
- शांतिश्सवय्यं कस्तलेरभ्साभ्यपोति ॥ पारा ॥ शांत्यग्रेपष्पाजलि- 
_ क्षिपेत॥ ततः पुंनःजयबालांपठिला जयापत्योहस्तोदक सुम्नंदित 
हट मप्र च दद्याठ ॥ ततप्ृष्पांजलिंग्रहीलापटठेत ॥ जगतिशांति विव- हर 
के पेनमहंसाप्रलमस्ताजिनस्तवनेनमे + सुकृतबाडिसलश्षमयायतो जिवृषो # 
श हदयमरमेततां ॥धारा ॥्वातिएष्पांजलिक्षिपेत | सिडावनादिप्रसत 5. 
प्राद्ेसधविसजयेन्मेत्रररेणुम॒रिः ॥ वादित्तनादेबिसतंयथांहसंस्था- |. 
पनासद्रनिर्सनियज्यात ॥म्रेत्र॥ ओहड़ीअस्मिनविवाहमांगल्यकम- & 
शिंआहपमादिबंगणः खस्थानगच्छतु अपराधक्षमा पने भवतु ॥घारा॥ £ 
इतिविस जनाथ पष्पांजलिक्षिपेत | स्वश्नसमागत्य वरस्यकुयान्रीस 
जगां साक्षतपात्रहस्तामुदं कुरोदअपितगात्र शोमाविष्कारऐवात्र # 
क॑ हतांधकारा ॥ घाय ॥ अथाचायोंद पत्योशशीवोदंदयात ॥ # 
, आरोग्यमसतुचिरमायुरथेशचीव शक्रस्य शीताकिरशध्य च रो हिएी # 
4 वमप्रस्वरस्यच सुलोचनकाययथेषा भ्रपात्तिवेप्सितसुखानभवोद्यपात्री ७ 
| पम्प ॥ 


$। 


7 फड गए बुर ; जब्लूल्छ ज्बयूलए 


न्श्क्कूजदूल 


। 
] 
मा चदुलएऋचदुलए एयबुहए फू जा 


पर पजएए जयुछरइ पक सा पदुजए का पदुल्ट के कक क्र 


विवाह पहलति+ (२१) । 
नमक कै >लॉक क अली3७ + 3टीक, री, बीज 4 कक औ >टॉ७७ भी. 
॥ अथ विनती भाषा में ॥ 

॥ छनन्‍्द ग्रीव का ॥ 


सब मनुज नाग सुरेन्द्र जाके उपरि छत्रप थरें १ 
कल्प[ण पंचक मोद माला पापमब श्रमतम हरे ॥ 
दशन भनंत्र झनेत ज्ञान अनंत सब्र वीरज भरे | 
जयवंतते भारिहंत शिव [तिय कंथते समोउर संचरे ४ १॥ 
बर ध्यान रूप कसान वानसु तान तुरत जल्ञादिये । 
युतमान जन्म जरामरण भय त्रिपर फेरनहीं भये ॥ 
अविचल शिवालय धाम पायो स्वगुर्तेन चले कद। | 
तासेड प्रभु आवेरुद्ध मरेहाद़ ज्ञान करो सक्ष॥ २॥ 
जे पंच विध आचार (नेरसल पंच आरने सुलाधते । 
बरहादशोग सम्ृद्र अब गाहन सकल भ्रप्त वाधते ॥ 
घाने सर संत मंहत कित्रे गण हरणके अति दक्ष हैं। 
ते मोक्ष लक्ष्मी देह हमको जाहि नहीं विपक्ष हें ॥ ३॥ 


कर्क 


न वेड5८, + ०८ + हट के 


४५ # 20 4 3७ कै अ्टॉ5/७, 


६४ 


+ 
; जे भीमि भव कानन कुअटवी पाप पेचानन जहां | 
के तक्षण सकल जन द:ख़ कारण तासके नखगण महां॥ 


तेश्रमत भूले जीव को शिव मग बतावे सर्वदा। 
'तिन उपाध्याय मुनीन्द्र के चरणारविन्द नम सदा ॥ ४ ॥ 
विन सेग उग्र अभग नपतें अंग में आति दीन है। 
नहिं हौन ज्ञानानन्द ध्यावत्त ध्त शक्ल प्रवीन है ॥ 
झातितपो कमला कॉलितभा सुरासिज पद्सादन करे । 
ते साथु जयबँतों सक्ष जे जगत के पातक हरे ॥ ५॥ 


'िबुजट क फपूजए के पथूएए पूजए पलट फू च्यूएए एपगूलए फू पायलट क | 


5. 


कह क्क््श्ट क्र ज्चज्न्स बुत्ददछज कू पदएए छुछ जमाूलए एू चदडाएए हु पदुएए कु जब कु पबदाछ2 


के 32४५ क 33५ ैऔ: 


(२२ ) जिवाह पहुति। 

>ेड5 कै तेडी५४क, नेट मे कक के तेल नोट क बह क ह 

शिवपुर अनूपम वास जिस पन्ाष पहामेद्रन प्रतें | 

तिल पंथ भ्रमत सो विकट द्रग छायो पटल हते ॥ 

वंदों जजिनेद्र बूचन अमल्न मणि दीप जोत प्रकाइते। 

गरु वेद्याकिम मिलतों द्रग खल़्तोन शिव पृथ भाषते।। ६ ॥ 

परिवर्त पंचमहांध द्रहमें पटक लखाति रहे सदा। 

झतिवार सोह सहान निर्दय लवन डबग्न देकहा॥ 

सो भ्ररि प्रहीराति सद्रहउ धरिवर सख धरेंसा धमहे। 

स्वाधीन स्थास्वनत शातिर समय भजो स्व प्ररति पर्महे ॥७॥ 

संसारमें जिय कोन हित हित मोखसो विधि नाशनें। 

विधि नाश आत्म उज्नास जास प्रकाश प्ररूति उद्सतें ॥ 

सो प्ररृति प्रकटाति जन प्रतिमा चितारि विलोकतें । 

बिन वस्त्र भूषण शास्र वंद तीन लोक ता झतें ॥८ ॥ 

इस जगतमे नव इष्ट जियके पंचपद व्रषभ गती। 

जिन बबेजिन ग्रह जान आन भ्रनिष्ट कल्पित दुरमती॥ 

तिनन वन को झ्राश्रय उ्नेतक निमित जिन सह परामिते | 

सुर नर असुरपति श्ोयपूज्य पवित्र वेद जगाजिते ॥ ६ ॥ 

मह परम नव संगक्ष जगोतम परम सरन जग त्रये। 

येही परमहित भ्राहित हर इनतेंहि मन बछित थये॥ 

यह करहू संगल सुबर कन्या मात पित हित स्वदा । 

पर अपरिजन तुमहम सबके नंदढ्द्ध करो सदा ॥ १० ॥ 
॥ इति विनती सम्पुण ॥ 

॥ इति औ्री-विवाह पथति सम्पूणम सम्वत १६६४ ॥ 
भाद् पद शुक्ला £ चत्धे । 


पबुनएकमजनए सं पयुलए के तक कक तक का सालए कपल? 


जबूलए क फच्ुलर 


कुपबाूलए कु जब्ूलए कु पबूलए कु यबूछ कुछ पद [लए कु डबछ कु पबूलछ कु बल फू 


दर 


कक 3205% &: 22 3. 32% 3 नेली।७७ > +डैएज+ 35 2०५ $ है के ० दै।जक कै +है।७५ 
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३१82 मि जिनमेदिरों में ठुबा काता है मोदे कछिके 
सजीमें नहीं होते तंबिकी स्केलेपर खुदआकरशक दिन गरम 
पूर्वक मंदिर जी में स्थापन करदेना ्दिये-फिर उसके नियत दिल 


पर बरवाकन्या:बिसि पूल ऋपनेप्यरलाकर पूजन किपा करें: 
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प्रथम कदिनी पर- 
. ॥ सिद्ध प्रतिमाठाथवासिव्ययनत्रका स्थापन केंप्ना 








कक शास्जऔदा ख्यापन कश्माः 
#! दीसरो काटिनी पर - 
द गुरु झ ग्थापनाउथवानी पे ठिदेझश्सेंगज स्पा फीस्थपापणाकरनाः । 
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; हि 5 
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झापे पता करा ्वगा चार स्थावनतबण्ज दर्षण 
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< मंगल इृच्य साथातन शींमिल्ले ते अपार फेती पैमेकेशर 
बनावरुख्थापन करदें:अथवी एक हे थाली मे केस र- ः 
रा बनालें- यकञय ट्यमेजतक्त> इ्योस्ूच रूफओ 
काबकागजऊा बनाकर रख सक्तेड्े- 






हे कक, का है 


ह; वध 
भ्न्प्ल्म्म्स्स्म्ण्स्ज्य्स्क्स्स्फ्सज्ज्फ्ल्झफ्सल्फ 5 कटा 7%० कचप 7क ० -क (5०7७. 


है ॥६आ 2. बीज 
(5३ लव ०१५ १0३ 


है] मं 
कि 








“हिंदी जेनहि'च्छु” पत्रकी ऑफिस, 
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प्रसिडकत्तो । 
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0 
समपण, 
सब भूल पर दया करनेवाले, मनबचन और कायाका उत्तमात्तम उपयेग करनेवाले, 
परोपकारके लिये ही अपने जीवनका समझने वाले ( फिर वे किसी देशम उत्पन्न हुवेढ़ा 
और किसी शर्म के ही, ) महापुरूषें। के कर कमल में यह पुम्तक सादर समपंण 
की जाती है, 


.. अहमदाबाद, है 5 वा. मे।. शाह. 
गेपान्सबी, बीरसेत्रत्‌ ४३५ । अधिपति, हिंदी ' मैनहितिच्छ,! 


अस्तावना . 

“सच्चे सुखकी कुंजियां” एक अति उपदश्ी पुस्तक है, जिसकी तारीफ हम सेपूणतः 
तहीं कर सकते. हमने सोचा कि असे उत्तम पुस्तकों हमारे अखबारक ग्राहक महाश्येकों 
बना मुल्य देनेसे उनमें ज्ञानका प्रकाश हेगा, बांचनशाक बढेगा और साहित्यकी भी 
हछ सेव वजेगी. इस किये यह पुस्तककी गुजराती आहत्ति हमार परम मित्र श्रीयुत 
गणिलाल नथुभाइकी परवानगीसे छपबा कर हमारे गुजराती ' जनसमाचार ' नामक 
पाप्तहिक अखबार के ग्राइकीका गत बम बांटीथी और इस बषमें उसका हिंदी अनु 
वाद करवाके ' हींदी नैनहितेच्छु ' पाक्षिकपत्रक ग्राहक महाशर्या के बांटनेका ठहराया 
१, इसीतराह हमने कोड ८-१० तरहके पुस्तक बिना मूल्य बांटे हैं. जैसे ब्ानेन्नतिके 
हा्यमें श्रीमती को अपना धन व्यय करना बढ़ेत अयस्कर है, 


पुस्तक शीघ्रतासे छपनेके सबब कई दोष रह गये होंगे, अत एवं हम पाठक स- 
र ऊ ७५ 0 &] 
पे क्षमा चाहत है. दूसरी आहत्तिय शुद्ध तापूबक छापनेकी तजबीज की जायगी, 


वा. मो. शाह. 


मिरय १६ न्‍़ 
एप [8 प्रश... ग ३ 


ग ह 
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सच्चे सुखकी ऊंजियां 


पहला अकरण 
' साहस हुआ आर मेरे मुख्स नी 


या ता 


्््त 
रत | 


आजा“ 








ठहय २पएदन.चल रहा है! सब मनुृध्य सा रह 
है | मुर्श साड़प हाने लगा कि मे वज्कुछ 


स्प्नावस्था मे हू परन्तु में कुछ * सा रहा , 


था और कुछ २ जग रहा था ! 
आंख खोलकर मैंने चाग और देखा 
तो एक दिव्य मनुप्य मुझे अपनी ओर 


आता हुआ देख पढ़ा। इस गहाएंरुपकी 
भव्य और तेजस्वी आकात की देखतहां में 


उस साप्टाज् मणाय किये बना रह नहीं 


सका-में स्वय मेव उसके चरणोपर गिर गया 
ओ ग्रे ०३ के ४ ४ 6८2 /४ 
ओर मुझे मादूम होने लगा कि में किसी 


दयासागर महा पुरुष के पास मोज़द हूं. 
उनके सन्झुख मेरे गुखमेस एक भी 
शब्द न निकला, 
जब उन महात्माने भेरी एसी दक्षा 
देखी मजे अपने पास बुलाया । उनके मुखा - 
रबिन्दसे निकली हुई सुधावाणीसे मुझे कुछ 


रत्‌ पूनम की रात है! चन्द्रमा 
0 कि खरा | अपनी सव कछाओंसे मकाशित 
। / * हर हो रहा हैं। सफेद चंदिती छि- : 
। कक: 


आज +-+ +-+ >-----+-+-+- - 


ढक 


हिर 
हुए बचन प्रकट हुए।-- 

&४ हैं द्पाणु देव, है भक्तवस्सल गुरी 
में ब्ञान पानेकों वटा ही आत्र हूं। जा 
 अश्ञान के पड़दे में छिप रहा है। प्रभो! आ 
पने उस परदे को दर कर दिया है। जि 
कठिन मागपर चलकर महात्मा ज्ञानी ज 
मोक्षपद पाने को समर्थ हुए उसी मार्ग 
 अक्राश कर आपने दासका अत्यन्त उपका 
किया है। यह आपका शिप्य आपके दिरू 
लाये हुए मागेपर निशड़ होकर चल 
का और विशेष ज्ञान पानेको उत्सुक है 
इसलिए ह दयासागर ग़रो ! ऐसे (हैप 
मार्भपर चलने को और अनन्त ज्ञान छा 
करने का इस दासको एणे धैर्य दीजिए, 

गुरुदव भी सहज दयागय स्वभाव 
मृहपर क्ृपाकर प्रमाश्रपूर्ण आंखों से ६२ 
| देखकर बोलिः 

* है शिष्य, हे वत्स ! तूने 
कठिन मार्गपर चलठनका जो निश्चय हि 
है केबल 
(| 


केबल अपने लाभके लिए। इस दें 
पर चलनेको तू तयार हो: गुरूतो के 


ल मार्ग बता सकते है परन्तु उसपर चलने- 
का काम तो तेरा ही है। 


“सजमाग सबके लिए एक है परन्तु उस 


८ आह, 


॥ 
| 
| 
| 


माग पर जानेके लिए प्रत्येक मनुप्य के अ- 
सधिकार के अनुकूल अलग २ गछियां हैं। 
ररोप है रह हदयवाले शिष्य ! तुझे कीनसा मार्ग . 
और लेना है! तुझ्न चार अकारके ध्यानका मार्ग 


की 5ग्रदण करना है 
चलना है ! 


या छह सहुर्णोके मागपर 


“श्रोक्ष रूप उच्च पद पानके लिये चार 
प्रकारके ध्यानका माग सीधा नहीं हे । जो 


शेष] 


, दफ़े भी निवाण तदा बहते 


पहला प्रकरण 


पने दृदयसे एक क्वणके 
कर | सन्माग पर चलते हुए 
तनी ही वाधायें, कितनेही 
क तोभी किये हुए दृढ़ निश्रय 
न तू एक दके भी सम्यक्त 
पा सके, एक दफे भी सद ओर असद , शाखत 
ओर श्षणिक्र वस्तुके भेदकों समझ सके, एक * 


ए्‌ निर्मल झरने 


उच्च नियमकों 
लिये भी दर ने 
कितने 

ट 


नमी 


(] 
282 


हक] 
द््ने 


३-२. 


च 


। 
सहन पद 


ब्यर 2] 


' में पर रखसक ता वफर यह अच्छा तरहस 


मग्न छाकि अब मरा जन्म मरणसे मुक्त होने- . 


का समय जा पहुंचा है ” | 


मनुष्य इस माग पर चल कर अपनी इश्सिद्धे . 


कर सके उसने सचम्रच बढ़ा भारी काम 
किया। परन्तु केवल ज्ञान रूपी सातिवी सीढ़ी 
पर जिससे चढह सकते हैं ऐसा छह सहर्णांका 
मांग तो इससे भी कठीन है । हे शिष्य ' 
ऐसा होनेपर भी तू कुच्छ चिन्ता न कर, तू 
अधैबराहटकों दुर कर और हिम्त बांध ले; 


प्यही थे । आत्म शक्ति विखास रखकर 


४३9 देवी जानक जिज्ञाम! आँख उठा 
ओर देख कि तझे क्‍या क्‍या दिखाई दता 


हैं? ओर देखकर मुझे कह” गुरुदवन पूछा | 


पर अज्ञानका परढा पठा हुआ मझे द्रव 


: पढ़ता है। भरी लनिगाहके सामने बह समद्र 


. विशेष २ गहरा होता जाता 
के क्योकि पहले हम भी तेरे जेसे मामूठी मनु- ; 


। 


' अआआदख पढ़ता 


सन्माग पर चलनका यत्न करनसे हम इस 


पा सििति को पहुंचे हैं। इस वास्ते घेय रखना 
, भी उससे विचलित ने होजाना चाहिए. 


हगा। इन दरवाजा पर मार दवक काम, 


ते स्वात दृत बडे हुए हैं |इनके साथ तुझे वीं 


| पर-तु आप 
के हाथके हिलन मात्र से वह अछठ्य होता 
। सब कीसी अव्ञानकी 
छाया प्रिटती जाती है। बह बढ़कर अन्थका-': 


: सम लीन हो गई । दयानिवे ! अब तो मुझे 
चाहिये और कदाचित मागपे विप्न पड़े तो 


. आर उसका शिखर निदाणक 


वह पागे साफ़ माद्षम होता है | उसकी स- 
मतल भरा मिथ्यात्व-अज्ञानसे मरी पढ़ी है 
जसे प्रका- 


. शित हो रहा ६ । कभी न दख ऐसे ऊच्च 
क्रोप, लोभ,मान,माया, अज्ञन और अश्रद्धा ये. 


रता पूवेक लडना पड़ेगा । है शिष्य | आ- ' 


: त्मर्शात्तमें श्रद्धा रखखनेवाले ! थये रख | 


ज्ञान के सृत्म से सत््म दरवाजोंपर अबमभरीं 

निगाह पढ़ी है ” मेने निवेदन किया 
गुरुदेव बोले; “हे सुत्न शिष्य | तूं जिन 

दबाजों को देख सका हैं वहीं तेरे कल्या 


. सच्च सुखकी कुंजियां 


| 


के छिय है! इन दरवाजोमेंस जो निश्ृक हो | स्मशाक्तम तू हह विश्वास रखना और इस 


चड जात है. वहा साथा रूपए भवर जाल | मागपर चलते हुए तुन्न जा जा शाक्तया 


वाल सेसार समुद्रका तेर के पार हाजात है| 
प्रयेझ दरवाजे को खोलनेकी एक एक सु- 


| 
| 
न्‍ 
| 


वर्णकी कुंजी है। तुझ्े योग्य अधिकारी सम- 
झकर व कुंनियां मे तुझे देता है व्‌ उनका 


अच्छा उपयाग करना। दान,शील, क्षति, 
बैगाग्य, वीये, ध्यान और जज्ञा (ज्ञान ये 
साता दराजाोकी ऋमशः सातों कुंजियां है 
इन सातों कुंजीयों रस साठी दरवाजे खुछ 
जायगे । जब तू इन देग्वाजोगेस निकलेभा 
तानों कालके-भूत मविष्यत इ्तमानशे- सब 
पदाथ और भावोंकों जान सकेगा। परन्तु हे 
सुमतिधारी शिष्य | व्‌ अपने ब्ञानका स- 
टुपयोग करना और जो तेरे मनुष्य वन्धु 
आव्यात्पिक ज्ञानर्भे तश्त् नाचिके दरभभ 
हों उन्हे ने सहायता देना। जान गर्वके लि 
ये नहीं ह परन्त्‌ अज्ञात झो 
डिये हे । इस सिद्धान्त को अपने #दयसे 
कर्मा दूर ने करता। अधिकारी जान कर दिये 
हुए ब्ानका पात्र होना और इंद्रियोक्े विप- 
यसे विगख होकर एकांग्र 
ऊजी पर खूब मनन करना | यथपि ये कुं- 


दर दरभ 





और सिद्वियां मिझे उनका उपयोग जन से 
माज के इल्याग के लिय करना ॥ 


की ४. ७ 


इन शढ्ोंकोीं सुनते ही मेरे आनन्दर्क। 
सीमा ने रही। वार २ में गुरुठव की मार्थन 
करने लगा. 


इन शद्दधा का अनुभव हो जानस जे 
आउंद आर सताप सुझ्न हुवा उसका वण 


. इग्तकों भरपास पुर २ शब्द नहीं हैं, परं 


पका 


उस म्वृष्का विचार करते २ में गहरी नींद 
सो गया, तब ये आतशकाल उठा तो खुर 


: देवकी दिव्य मूर्ति और उनका उपदेश 


का | 


बित्तसे जत्येक 
' करने यध्य 


इय के साहान आ गये. में अपने घर 5 


' सथी के कार्प्म लग उसके पहले उस सवा 
गुसदेयन जे. भर आध्यात्यपिक्त जोवन' 


असर किया £ उसे केसे बणन करूं * 
इस लेखक एके श्ज्ञ नहीं पढ़ता । मैं चा 
वाह कि सेएृण संसार उस उपदेश 

मंभोर अथ सथाथ रीतीस समझ्न सक्मे 3 
बलेरी उसमे दिखलाए हुए यागका अनु 
है| जाय, एक के वाद ' 


जियां मामूठी सी माठम होती हैं पह्तु ; इस रीहिसे मे उन सात कुंजियों के सा 
तुझे इनमें बहुत कुछ जान बिछेगा । आ- . अथका विचार करूंगा, 
छह 33.८“ < 
छ््प्८ हो 5 
5 परार॥ आप, ण्फ रु 
ध पी ७ पे 
ह कर 20 








दूसरा अकरण 


रक्त 


>270-&€. 


१ मे कुंजी-दान. 


रा शु | रे दशनका अच्छा योग १ 
रे । और उनका किया हथआ 
उपदेश अच्छे भ्राग्यस प्र्न 





मर मकरणमें बता गया हूँ। जिन साथ 
बाजोमें होकर निकटनेस #व भविष्यद 
(र बर्तमान-दीनों काठ सम्बन्धी सम्पूर्ण 


ने मिलता है उन दस्वाजजों के खोलनमं | 


प दें एसी सात सुबर्णकी कृंजिया के बि- 


में हमें वबैचार करना है। उनमें पहली 
' परन्तु उन्‍्नाते के क्रमम अछग २ सीढिया। 


वी दानकी है। इसी के विपयर्म इसे अ- 
'णमं विचार करेंगे 


दानका व्यास्या, 


जन पर्ममें पर्मशे नो४ मकर बताये गए 


आतःकालम याद रहा ये सब | 


का दान शब्द में समावेश होता है। यदि 
ओर समीर से कह तो / देना और दनेकी 
वृत्ति ” थे दोनो भाव दान भब्द से समग्ने 
के आवश्यकता है। ममसे मलुप्य दसर मे 
तुप्यका द।ख दर करनका यत्न करता हू 
दान का हत भा जन २ वस्तुआक अभावस ' 
मरुप्प इस जगतय दू ख पात है उन २ बे 
स्तुओके दानसे मसुप्यका दुःख दर करना-है. 


दानकी आवश्यक्ता, 


स्वरमुपसे-स चासे सत्र आत्मा समान है। 


पर स्थित होने से और जीवोंक कर्म भिन्न 


' २ होने से उनकी स्थिति में भिन्नता जान 


उनमें दानका पहला पद .ठिया गया है, 
कूत ' दा ” थातुसे दान शब्दकी उतचि 
है, 'दा का अर्थ है देना. यहां पर दान | 


द उसके संकृचित अथ्ने नहीं है ! परस्नु 
से अेमसे-जिस दृत्यवी भाट्रतास मरप्य 
ने करनेको प्रेरित होता है उन सब बातों 


' पढ़ती है। कितने ही सुर्खी जान पहले है 


तो झिलने ही द।खी, कितने ही विद्वान £ 
तो क्रितनही मुख, किलने ही सहणी हैं तो 
कितन ही दगुणी, कितने ही बलवान ओर 
कितने ही निबल देख पड़ते 6 । जगतकी 
और हृष्टि करने वाले को ये भेद सहज ही 
माद्म हो जाते हैं। इस लिये आवश्यक 


है कि जो दुःखी है, जो अज्ञान हैं, जो नि 


हैं, जो दुर्गणी # 


सच्चे सुखकी कुंनियां. 


और मो निवछ हैं 
उनको सहायता की जाय ओर यह सहा- 
यता दान से हो सती है । 


मनुष्यों के * 


कार्य-का रण का अचल नियम ( जि 


अकार, 


- सक्रों प्म जार भें कर्म नाम से लिखा है ) 
के अनुकूल सेसार में तीन जकार के म३- . 


प्यों हम देखते हैं 
(१) कुच्छ मनुष्य तो ऐसे हैं जो जन्‍म 


' से हो नीतिशाटी आर परनवान गद्ुप्ण! 


कर 


में बढ़े हुए हैं आर व रे 
पनव्रांन £ 
(२) कुच्छ मम्रृप्प ऐसे ८ जो गरीब 
ना विधाके यर इस्पन्न हु 
शिक्षा पान का आर में 
प्ने का अवसर नहा मिला आए ने नी 
के अनुशल चलने का अवसर मिलता हे 
ओर बे स्वयं नियन $. 
(५) 
या है परस्त कुकी के धारण परी 
आ पढ़े हैं कुच्छ ऐसे पलित प्रझय हे 


इनके प्रति हमार कृत्य, 


जो धनवान मलुष्य सााचारो # अवीत 
जो अथम थ्रर्भीके मनुष्य हैं उन्हें देख कर 


का आर 


] 
ँ] 


द्स।म 


' हमें चाहिए कि हम येसन्‍्भ हों और उनसे 


किसी प्रकार की इंप्या ने करें। द्वितीय अ- 
णीके जा गेंद मनप्य 
करने के लिये हम यथाशाक्ति 


# ६ और भिन्‍द , 


भन्‍्हीन उसमे म्थिररी में जन्पपां- 


ध्‌ 


चाहिये और उन्हें भाति आर नीते के सि 
द्वान्त बना कर सन्माग पर लगा देना चाहिए 


4 का 7५ पीकर ह्‌ 
. शक्ति होने हुए भी, दान देने की सामथ्ये 


होने पर भी जो दान न दिया जाय तो वह 
एक प्रकारका घानकीपन है। स॒प्त ना 
नामक आध्यात्िक पुस्तक में लिखा है वि 
[0409 की कप कएं, की गाशएप़ '5 दवा 
हि वी। & परतपीए कप अथोत जो दय 
के कामोका। नहीं करते हैं वे भयड़र पा' 
कम करने वाले है. इस लिये अपनी ३ शर्त 
के अनुसार दृखिया पा दुख दूर करने वे 


' यरत्र करना चाहिए । तृतीय श्रेणीके मनु् 
' जो कुमागके पव्रिक हो गये है 


आर अब 
स्थिति में आ पढ़े हैं वे भी दया के पात्र होः 
चात्यि । क्‍योंकि सड्य को ने जानने * 
काग्य ही उनकी ऐसी अवति हुई है. इस् 
कारण एसे अज्ञानी मजुष्प परिकारके पा 
नहीं पर्स्तु दयाके पात्र ई 
दानक भद. 

अब हम इस वात पर विचार कर 
हैं कि दास क्रितन अकारसे होता हैं । रू 
सारकी स्थुछ वस्युओंका दान, विद्या दार 
पमंदान और अभयदान. जिस मजुष्य 
शरगर में ४ख का खड़ा पढ़ रहा हो, एि 
सका कंठ ध्यासस मृव् गयाहोया 
गेगी हो ऐसे मनृप्य का दुःख दूर *रन* 
सवस पहल अवध्यकता है. क्योंकि जबत 


 मनृष्यका शरीर अच्छा ने होगा तबत 
उनका दुःख दूर : 
दान देना ' 


विद्या ओर धर्म की आर उसकी रुचि 
होगी इस लिये अन्न-जल और आपाधि 


१० दूसरा प्रकरण, 





उनका दुःख दूर करना चाहिये, विद्यादात 
दान की महीगा अन्नदान से भी आधिक 
पानी है, लिखा हे क्किः-- 
अन्नदामं परंदान॑ विद्यादानमतः परम्‌ 
अन्नेन प्षणिका तृत्तियावज्ञीवं तृ विच्यया॥ 
अन्न दान यह उत्तम दान है परन्तु वि- 


धादान उससे भी आधिक ह; क्योंकि अन्न . 
से थादी दर के लिए संतोष होता है परन्तु ' 


विद्यास जीवन भर संतोष होठा है। विद्यासे 


जो मानसिक छुख विश्याविद्यसियों को ' ही 
रे का रा  पढता हैं 
मिछता है इन्द्रियों के विपषयोंग लिप्त हुए - 


पनुष्यों को उस का विचार स्वर भी नहीं 
हो सक्ता | थम का दान विद्यादान से भी 
श्रष्ट है । लोकैक व्यवहार मे उपयोगी ज्ञान 
से मनुष्य अपन कुछ दुःखों को दृर कर से 


क्ता है परन्तु जन्म मरण के चक्र में से मुक्त 


होकर निवाण के नित्य आनन्द का पाने के 
लिये तो धर्म सिद्धान्त का ज्ञान अत्यस्त आ- 
बंयक है । यही कारण है कि पर्म 
सिद्धान्त का उपदेश करने वाले गुरु की 
इतनी महिमा है। मनुष्य उन्हे प्रज्य भावसे 
देखते आये ह ओर अब भी देखते ४ । अ 
भयदान की महिमा भी शास्रों में खूब लिखी 
हैं। इसका कारण यह है कि मनृष्य मात्र 
को अपने शरीर स ममता होती है! वच्चा 
हो या बढ़ा काइ मरना नहीं चाहता। म- 
रते हुए आणीको अभय द्वान देकर बचाना 
बड़ा उत्तम काम है। ऐसे बचाने वाले मनु- 
धुय को शाखम वहा उपकारी लिखा हैं । 
परन्तु जो हम अभय दान से भी धर्मदानकों 


' को वचाले प्रन्पु 


उत्तम गिनें तो अनुचित नाहे है । क्योंकि 
अभयदान से कुछ समय के लिये हम जाणी 
आगे पीछे वह मरस्गा अ- 
बध्य । श्रीमद्भागवत गीताम लिखा है “जा 
तस्थ हि ध्रुव मृत्यु: ” जिसने जन्म लिया 
है उसको मृत्यु अवश्य होगी । इस लिये 
जिस ज्ञान से फिर जन्म ही लेना न पड 
एस ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला धर्मदान ही 
सबसे उत्तम दान है। धामिक शिक्षा से म- 
नुप्य के विचार आर जीवन पर ऐसा अभाव 
ओर आचार व्यवहार में एसी उ- 
बता आ जाता हैं कि मब्॒प्य को थोड़े जन्म 
के वाद और कई एक को उसी जन्म के वाद 
दसरा जन्म नहीं लेना पढ़ता । जिसका जे 
ग्य नहीं उसका मरण नहीं; इस लिये मरने 
से बचने की अपना जन्‍्मदी लेना ने 
पट बह मांगे 'जयाद। अच्छा ह। श्स रहे. 
अध्यात्म विद्याका-धमके उच्च सिद्धास्ताक 
दान मजुप्य को जन्म मरण व बस्वने से मुक्त 
करने वाला होनेसे यही सवेततम दाने हं । 

इसीको देने वाल। सच्चा दानी ६। जानेय। 
के १४ थे तॉथकर सवज्ष थीं मात स्थार्म 

गहम्था श्रम मं रह कर जा सांवत्सारिफक 
दान दियाथा ओर उससे जो उन्हाने दूस- 
गंका उपकार कियाथा उसकी अपेक्षा अ- 
नन्‍्त गृुगा उपकार वे अपने ज्ञानके उपदेश 
से करनेमे समथ हुए थ। उनके दिये हुए 
उपहश दानस उस समय के मनुष्यों को 
लाभ हुआ, अब भी अनेक मलुप्य उनके 


शिक्षाक मागपर चलकर छाभ उठाते 


सच्चे सुखकी कुंजियां, 


और भविष्यत कितने जन लाभ उठावेगे 
इसका अन्द्राम भी नही लगायाजा सकता. 
धर्म स्थापक ओर उपदेशक इन्ही कारणोंसे 
पूज्य समने जाते हैं 


दान प्रमंग 
जगत जितने मकारके दुःख है दान 
फरने के भी उतनेही असंग हं. म्ुर्प्यो को 
खाने की पहरन की सोरहन की आदि 
अनेक प्रकारकी आवश्यकता है उसी तराह 
दान के भी अलग २ क्रम . 


इस स्थूल जगतके अनुकूल दान 
के प्रमंग 


( १ ) भूखकी भोजन देना (२) 
प्यस को जल देना ( ३ ) बख्रदनकों वस्र 
देना ( ४ ) गछामों को स्वतंत्र करना और 
उन्हें उ्ययोग धंधम लगाना ( ५ ) वीमारकी 
दवा करना और उसे विश्वास देना (६ ) 
अतिथि की सेवा करना ये छहां प्रकार 
अच्छे है, ओर भी भेद लिखे जा सकते हैं 
जैसे ( ७ ) गरीब वीमारा की दवा सवा 
सुश्॒पा करना (८ ) भूल हुए यात्राका 
मांगे बताना (९ ) गराबाकोीं व्यापार 
धैषे लगाना ( १०) कज अदा न कर सके 
ऐसे को कम माफ करदेना ( ११) अन्या- 
यी मज्ुष्योक हाथस गरीब और गलामों 
छुडाना, 


अध्यामिक ओर ज्ञान दान 
( १ ) अज्ञानी मनुष्योकों ज्ञान देना 


(२ ) बृद्धिम आबे ऐसा उपदेश कर धर्म 


शड़ा करनेवाले मनुष्यों के [चित्तका समा 
धान करना ( है ) दुराचरणम पड हुए 


; मुष्योंकों शैतिसे समजा बुझाकर छुमागर 


| दूरकर अच्छे मागपर छगा देना ( ४ 
| ग्रानसिक परह़िसे--चिता--उद्देगसे दुःख॑ 
मनुप्योकों कम के सिडान्तकों समझाकर शान 
| करना ( ९ ) अपराधियां कों-उनके अज्ञा 
| नका दोप मानकर क्षमा करना ( ६ ) € 
| बका कल्याण हो ओर सब सम्मागपर च 
| ऐसी आयना करना; जैसा कि बड़े शा 

पाठम लिखा 
शिवमस्तु सब जगत:परहित निरताभवन्तु भतग 
दोषःअयान्तु नाश सर्वत्र मुखिनो भवन्तु ले 
सब जगतका भछा हो; परोपकारमें र 
संसार लगे; दोप मात्र दूर ते; सब जगह र 
लोग सुखी रहे |... 

(७ ) जो धर्ममं शिथिल हो उन 
| शुद्ध उपदेश कर पममम हृह करना. ( ८ 
| जो हद हो उन्हें खूब दृढ़ करना ( ९ )। 
| सीपर घुठां कलेंक न लगाना और जो 
| दोष सच्चा हो तोभी उसे अकट ने कर 
| परन्तु दोषीको शुद्ध मार्गपर लाने का २ 
| करना ( १० ) मलुष्यकों निर्शेय बनाना. 
सब आध्यात्मिक विषय के अनुकूल दान 
| 
| 
क्‍ 
| 


| 


संक्षेपम यद कह जा सकता है; जित नी 
प्यकी आवष्यकतायें है उतने ही प्रक 
दान भी हैं, जिस समय शिस २ दार 
आवज्यकता पड़े उस २ सप्रय उस + 
को देकर दुखियाके शर्सर ओर मन के 
को दूर करने के लिये यात्रा शक्ति 
करना चाहिए, 
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दान पात्र | बह आस निकछा है, हे अत्यन्त दयाड़ हृदय 
के मलुप्य !एस आंधृर्ओोस जो पझरना 


दान देते वक्त दान लेने बाल मुष्य ता है दयाका क्षत्र उससही पोपण पाता 


को भी विचार करना योग्य है; क्योंकि 
ऊपर भूमि वोया हुआ बीज उगता नहीं 
) अत्युत व्यथ जाता है, असन्पात्कों दिये 
हुए द्वान से कोई छाम नहीं होता, नो 


थिकर जस पुष्प [खलत हूं 
दान दकर दुःख दूर करनका एसा 


है आर एसा भामपर हां बुद्ध आर अहतू . 


त्रेष्यी है, नशेवाज है, चोर है; ऐसे मजुप्य “में भावना4 ज्ञानो पुरुवान बतलाई 


क्रो ऊस्के कुकर्मर्म सहायता पहुचानेके व्ये हैं, इसवास्त जहाँ जहां दुःख हो 
कमी द्रव्य न देना चादिये, मो एस मनुष्य ज उन्हें वहा वर्शह हर करनका यस्‍्न 


भूख / दे'खस पहा पा रहा ता 
0 करना चाहिए, परंत अयोग्य दान 
उनका दुख दृरकरन के छिय कृपाका दान 


ना चाहिए परन्तु नकद पसे न देने चाहिये पक रा अप जा आजकल 
गह जिस अन्न जल बख्र ओपाब के अबा भारत जवाब है आर खब जार 
उमे पीड़ा हो वही देना चाव्यि, ऐसे अबू: शर्म जाहिरहे उपर जहाँ तक वन पढ़े 


ग्पा दान का देना एस मनप्या काम 
ट्द न ०५ ह० 7) ्ु 
री गाखमभ लखा हर, इस सक्ास का ऊक्षम पेहुतजल 7 द्‌ करनका व भारा आव 


ख़बर हमें अधर्मियोपर भी दया क्मेसे | र्कती €.ज मनुष्य काम कर शकत -. 


पृख ने मोहना चाहिए, इसी बाग्श गृधनाद | है एम मसनुष्या की दान ढकर बचपन 
न्‍न्‍्थम लिखा हैं:- ' भेहे उन्हद।भखमग बताना ये दानका 
कमल जस आतःकालके मय को कि- अगद उपयाग कहा जा शकता है. 
एणं ग्रहण कर पे अपनी पखाइयाका खा गया दान उसके प्ुरेषोथंका नाश 
7 रखता हैं बसईी मनुष्य मात्रके द।खर्क। 
आनिकों सुनने के लिये त्‌ अपने कानोक न बाज है हमे तो दान ३ 
वुला रख, जवतक तू दुखिया के अखिसे प्लान द परतु व हमार दान का 
नेकले हुए दःखके आंसकझे अपने हम पाकर आलमी ऐंदी विपयी हो जात 
! न पोछददे न॑ उसे स़रज की गरबीम न ढ हैं आए उनमे काम करनेको शक्ति 


वखन दना परन्तु एक एके आंसकी गर्म 
९ बूंदका £ अपने हृदयपर छेना और 
उस तबतक वहीं रहने देना जबतक कि >'£ सती नामेल ता नचमुच् उन 


(उस दुःखको दुर न करे, जिस दुःखसे की स्थिति वही चिस्ताजनक हो 


हो नहीं रहती. एमा होनेपर जो; 





सच्चे छुखकी ढ्ुंमियां. 


जाती 


अनननननीत-+०-००००-+-००-००८:------ 


मै 





इस लिये जो इस अयोन्य रीतीसे | वसन्‍्त ऋत॒की तरह दनियाका हित कर 


दान देकर भिखारियोंकी संडयाकी इड्धि के वाछे श्ञान्त महात्मा जन इस जगतमें रा 


रत है और देशमें आलसदा बढ़ाते है 
का आशय उच्च >नेपरभी फल विपरीत होता 


| 


| 


है अर्थात वे ला भिखारीयों का हो भला क- 


रपाते हे न देशकाही: मन्युत अपने पैसे खोत है. 
दान देनेका हतु. 
४ हुसरेका दुःय 


निगाहसे देखने पर सबका हेतु यही मादम 
गा. परन्तु अलग २ मनुष्य! में दान देने- 


सवसे अच्छा हेतु फौनसा है इसे अब 
हम दंखं. 


, हैं वे स्वयं महा भयंकर संसार समुद्रको ] 
| गये है और बिना किसी प्रकार के म्व 


के ओरों को भी तार रहे है ह 
जैसे भयक्री प्रखर किग्णांसे तपी * 
पृर्धीकों शीतांशु चन्द्रमा स्वर्य शीतल 


! उता है महापुरुषोंका यह स्वभाव ही है 
मशध्य आअहग * के जमे फ््ने तरल जै 


दर करता ” झपासे-मोटी . 


वे औरोंके श्रमकों दर कर देते हैं. आशय 
अपेक्षासे दान देनेवालोंकों हमने चार | 


, भागमे विभक्त किये है. कैसे ही हेतुसे 
! क्या ने दिया गया हो कम के अटल निः 
का आन्तरिक हेतु कौनर से ह और उनमें 


के अनुफूल दानमे दी हुई वस्तु दान देन! 
की परभव्म अवश्य मिलती है. परन्तु ढ 


 देनेवाले के चाग्त्रि-वतनका आधार एर 


फितनेही मनुष्य अपने नाक के लिये, . 
फीर्तिफ छोभसे, दुनिया वाहवाही पिलने ' 


के निमित्त अपने धनकों परोपकारमें खच 


करते है, कितनेही पराये दृ:ख को दूर कर- 


ने के अथ, परलोकर्मे सुख पाने का और 


कुस्छ इस छोकम भी मान मिलने को दान _ 


फरते है. कितने ही किस्लीका दुःख देख, 
उसे अपनेसे अधम स्थिति जान, गरीबोंकों 


उन विचारोंपर है जा विचार उसवे, दास * 
समय थ॑ं, 


आशय पर चारिका आवार. 


जो मनुष्य इस संसारमे प्रतिष्ठा प 
के लिये या रावबहादुर खानबहादूर अ' 


' पद्ठी के छालूचसे परोपकार करते है उन्हें प 


मदद देना मनुष्यका धर्म है जैसा सोच, , 
शास्त्रों दान देनेकी आजा है जैसा विचार 


दान देत है, और कितनेएक ते जो सर्वो- 


सम पदके अधिकारी हैं स्वाभाविक रीतिसे ; 
 द्वान देते हैं, दान देना, दुखिया के दःख - 


दूर करना अला इनका स्वभाव हीहो 
गया है. 


£ विवेक चुडायणि" में लिखा है किः- 


पकार करने का-दान देनेका सच्चा मार्नार 
सुख नहीं मिलता. जो मनुष्य दूसरेकी प्रश 
प्रअपने सुखका आधार रखते हैं वे ब 


! भूल करते है. ऐसा दान देनेवालोंका चा 


किसी भांति उच्च नहीं होता. परन्तु र 
पर इतना न लिखनेसे भूल होगी कि 


' लछोभके वशीभृत हो एक पाड भी खच कर 
| नहीं चाहते, या “ चमड़ी जाय पर दंड! 


जाये" के उदाहरण घन रहे दे ऐसे कंउ 


४ 
( छाभी मलुष्योंसे कीर्तिक लिये द्रव्य | 
करनेवाले हजार दरजे अच्छे है, घ- 
| ममता बड़ी प्रबल है. धनझों देसेका ! 
ये साज नहीं है, चाहे महुप्य अपने ना- 
: किये ही पेसे खच करे परन्तु जब तक 
के पैरेसे दूसरोका दुःख दूर होता है 
ह औरोंकों लाभ पहुंचता है तवतक उसके 
उत्तम कहनेम हमे जरा भी संकोच नहीं 
हैं, उसके स्वयं आत्मविकास होनेमें उ- 
म लाभ नहीं पहुंचता. 
शमी पुरुषोंकी दयाजनक स्थिति 
के उदाहरण. 
2 उपर दिखलाइ हुई हालतकों सिद्ध के ' 
के लिये हम यहां पर दो एक मनन करने. 
पे दहान्त देते है, देवमूर्तिओं को दाइने 
ईनेवाला महमद गजनवी हिन्दुस्थानसे 
सस्ता द्रव्य अपने देशकों छे गया. हिन्दु- ' 
एनकी ल,मी के लोभमे पढ़ कर उसने हिन्दू- 
न के अछग २ भागों पर चढाइ की और , 
ते शके अमुल्य रनों को ढोकर ले गया. 
एऐ समय बह मृत्युश्य्या पर सोया उस 
४ उसने अपनी दृठका सब धन अपने 


प्रा 
न 


मै और उसे देख खूब कुट छुट कर रोया! 
२ बह बोल उठ; हाय अफसोस | , 
घन्फो मे किसी काम ने छा सका | 
: अब मुझ इसे छोड़कर योंदी जाना पढे 
,/ लोग मजुर्प्यो की यही दशा होती है. ' 
: ऐसी तराह इ, स, के पहेले ३२७ में 

है सिफन्दरने हिन्दुस्थान पर चाह की 


#ध् कब हू जय >>» 


्ध्य 


दूसरा जकरण, 


जनक जल अली तल जा+-+ज- -“ 5 


थी, ग्रीस के बादशाह सिकंदरने भी अपनी 
लक्ष्मी का द॒ुच्छ अच्छा उपयोग नहीं किया 
था, देशोंकों जीतना, सवपर हुकुम चलाना, 
और घनको इकट्ठा करनेमें ही इसने अपनी 
आयुष्य पूरी की. परन्तु मरते समय उसे ल- 
क््मी को अच्छे कार्मोमे न लगा सकनेका 


| पश्चात्ताप हुआ, उसने अपने मनुप्येंक्रा 


आज्ा दी कि मरने के बाद मेरे दानों हाथों 
को खुले हुए रख कर मेरी रथी शहरकी 
गलीगलीम फिराई जाय, इसमें उसके दिल 
की ये मनशा थी कि उसके जीवनसे संसार 


. भर शिक्षा ग्रहण करें कि, जो मद्दुष्य अपने 
बज , ज्ञसे 

, पनका अच्छा उपयोग नहीं करते वे 

; आते है बसे ही खाली हा्थां जाते हैं. 


दुसरे प्रकारके मनुष्यों के दानमें स्वाये 
के ब् रे थे ह. 
भरा हुआ हाता है. ज्हां स्वाय है वहाँ उ- 


' प्रकार दृत्ति हो ही नहीं सकती, इस लिये 


इस बगे के मलुप्योकों दया का गुण वास्‍्त- 
विक रीतिसे खिलता ही नहीं है. ये मध्यवम 
अ्रेणिके मजुप्य ६. अपने स्वार्थ जहां तक 
विरोध न आते वहां तक वे उपकार करते 


: हैं. परन्तु जितने अंशर्म परायेका दुःख दृर 
। ३ : करने के लिये परापकार क्रिया जाय उतने 
4 मंगवाया और बड़ा भारी ढेर छगवा ठ 


ही अंझ्म मनुप्यका हृदय कामल दयाद्र बनता 
है और उतने ही अंझर्म स्वर्गीय मुख अजु- 
भव होता है, 

'इंग्लेंड के कालिदास! काबे शेकसपिय- 
यरने एके जगह लिखा है कि:-- 
[॥6 (पर) ए ॥000ए इ8 घ०॥ ६भांपल्तें, 
40 पए0ए९। 8१ ॥06 ६०७७ 7७0 हिएण॥ 

ग68 पा; 


ए%०॥ ६98 ७8९०७ 9४॥€३8६). ( 8 ॥ क्ञां?८ 
७6६४८० | 
[६ छोलरल काया दा; शाएरड उच्च शीवा। 
690 (8588; 
0 8 था क्रतारवीए०६४० ६0 (०८वें पाफ््धा: 
#औ॥ €97ए ]05९7 चेठा। फैशा ध0फ । 
॥|0७ (60, 
जराशा फरारए हश्क्का0ताड पालशीए, 


दयाके गुण स्वाभाविक रीतिसे पेदा 
होते है. वे झरमर२ वरसते हुए बरसादकी 
तरह उच्च मंदशमंसे नीचेकी ६मिपर आते है 
व दोनोकों मुख देते है. क्या देनेवाला और 
क्या लनबाला इसस दोनों सुखी होत हैं, 
राजाओंके हटयमे उसका उच्च स्थान है व 
स्त्रय॑ इसका गुण है, जब न्याय दयास 
मिला हुआ होता हैं तब राज्यकी सत्ता ई 


खरकी सत्ताकी बरावरी कर सक्ती है 


तृनीय अणीक मनुष्य स्वार्थ बिना दान , 

देत है, परायका दृःख दर करना व अपना 

तव्य समझते हैं, आर इसोस वे अपने उ- 

टार हाथादा लम्ब करते ह.सकापम या इच्टा 

सहित किया हुआ काम महुप्यको स्वग दे- 

ता है, मलुप्याका स्वामी बनाता है परन्तु 
मुक्ति नही 
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सक्ता! जब तक इच्छा है 
किसी प्कारी वासना है तब तक 
मलुप्यकों कम, नियमानुकूल इच्छाका फल 
मेगनाही प«ुगा और उसके लिये जन्म धारण 
करना पथ्गा. परन्तु जो निष्काम हत्तिसे 
स्त्राभाविक तोर पर दान देते है उनको दान ' 
किसी परकारका बनन्‍्धन नहीं करता. “ कार्य 

बन्धन करनेवाला नहीं है परन्तु कायके फूलकी ' 
इरूछा मनृष्यक्नो ब्धनम डालती है, ” यह 


सच्चे सुख॒की कुमियां १५ 


 * जननी अमन आज जिन नज नगर नाना कक ननफनक+नकणफक- मत 


बात भूलना न चाहिए, श्रीमन्‌ महावीर पे. 
अपने अन्तिम भव सांवत्सरिक दान €िं: 
था; जो दान ही बन्धनका कारण होता। । 
उनकी मोक्ष न होती, इस वास्ते निष्काम गा 
दान करना योग्य है. निःस्वार्थ बृड्षिसे २० 
देनेवालेकों किसी और कमंक रदयसे कर्दा 
जगतम जन्म छेना पढे भी ता उस से 


| उस$ दानक पृण्योदय्स उसको द्रब्य सम: 
: रुपसे मिलेगा, स्वार्थरहित दान देनेउ 


मनुप्प दान लेनेबाले या और छोगे. 
प्रशंसा और स्तुतिपर कुछ आथार नही ररु 
दान लेनेबाला कदाचित क्रतध्नी निकले 
भी उनके चित्तकों कुछ खूद नहीं होता; प 
वा तो दान लनेवालका उलठा उपकार म। 


: हैं और उसके कृतज्ञ होते है कि उसने 
। उनके हृदयकों उच्च बनानेका अवसर दि 


उपमंहार 
श्सप्कार उत्तगोत्तम भावना भें का वि 
करण » ओर इस :कारफा द्वान देल दः 
हम्की दत्त स्वाधाविक हे जा। १ 
देआ, परायेक्रा दुःख देर करना, आओ 
भला करना, यही हमारा कर्तव्य है, ६ 
पुरुषाथकी चरम सीमा है, इस वा को म 


' ब्राला स्वभाव ही हो जता है 


ढया करने का प्रथम क्षेत्र घर है; 
अपनी जाति; फिर अपना देश: फ़िर ! 
और फिर जगत्‌. इस तरह दयाका छत: 
तेजाना चाहिए इस तग्इ '“बिदपेय कू 
कपू / संसारका अपन! बुलु्य मायनेसे 


' और जगनकी बाझ वस्तओंकी निःसार 


| दूसरा प्रकरण, 


त्मा जगतमें रह कर भी निःसीम सुखका ' देकर दूसरोंका दुःख दूर करनेसे जो आन- 
ठुभव करते हैं ' न्दकी झलक दान लेनेवालेक चहरेपर देख 
पूरे साधनोंके अभावसे भिन कार्मोकों , पढ़ती है उसे देखकर दान देनेवालेके जीमें 
यहांपर नहीं कर सकते परस्तु उन्हें करनेके . भो दयादेता और हृदय विशालता उत्पन्न 
चार उनमें सदा बने रहते हैं ऐसे विचारोंके : होती है वह वात मान, नाम और प्रतिष्ठाके 
प्रावसे भी इस स्थल देहकों छोड कर उनकी ' लिये दान देनेबालोक जीमें नहीं पदा होती 
पत्मा सुखानुभवकी जगह (स्वर्ग) पहँचती | दान औरोंसे दिलवानेकी अपेक्षा खुद देना 
इस तरह उच्च कोटिके ग्रेमके प्रभावसे वि- . अच्छा है. क्योंकि ऐसा करनेसे लेनेवालेकी 
के हिलके निमित्त वेवल निःस्वार्थ बढ़िसे | नो हृत्ति उदय होती है उससे देनेबरालेका 
इन देनेबाले सुख भोगनेको समय होते हैं. | हृदय बढ़ा होता है और दान दनेकी हत्ति 
टरल्मत्तिपी मनुप्याकों चाहिए कि वे दान | बढ़ती जाती है, इस लिये मानसिक अनन्दक 
| और वचपनसे ही यह गुण बालकामे डार्ले | साथ आत्मद्ित साधन करनेकी प्रत्येक मनु 
शकि इस उत्तम गृणसेही मत्तुष्य पराये का प्यकों आग्रह कर इस प्रकरणको पूर्ण करवे है. 
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' चाहते हैं उन्हें परम पुरुषके स्थापित किये हुए. 


क्तप्ड्प्य्स 


कर गये है, अब इस ४रकेरशय हम 





| करते हैं. शुद्धाचार, शुभ चागित्रि, 
४--+- पतित्र बतन आदि अनेक शब्द 
शीलका अथ बतछाते है, इन शब्टोम्रेंसे समय 
२ पर योग्य शब्दका व्यवहार किया जायगा 

शील शब्द प्राय: पुरुषके लिये स्वदार 
सन्तापके अथेर्म और सियेंक लिये पालिव्र- 
/ स्यके अथम आता है; परन्तु यहापर इतने सं- 
कुचित अथम उसका व्यवहार नहीं किया गया 
है, यहांपर इसका बहोत छम्वा चौढ। अब 
है. जो जो आचार थुद्ध और पवित्र हों ओर 
जो मो उन्नतिक्रमम सहायक हों वे सब शी- 
लक नामसे कहे जा सकते ह 
अशुद्गाचार हैं,दूसरेकें अहितकर हैं, उन्नति क्रम 
में बाधा पहुंचाते हैं वे सब बुशील या दगु- 
“णके नामसे कहें जा सकते है 

जरा सक्षम दष्िसे देखनेवाले मलुप्यको 
प्रत्येक धममें टो पकास्की शिक्षा मिलती है 
धृक आध्यात्मिक शिक्षा ओर दूसरी नतिक 
ज्षिक्षा, जो नीतिऊ सिद्धान्त या नेतिक निर्यम 


है व प्रन्यक्र मनुप्यक छिय है, परन्तु जा मे 
. जूप्प नीतिक नियमोर्म पारंगत हो आव्यविधा 


च्च 


जाननी चाहते है या नीतिके नियम क्रिस 
: द्वान्ताक संदाजयको सझ बिनो उनके सि- 


आधारफ वन है इसका बने सस्पादन करना 


्ड ये प्रकरणम हम दानका विचार 


2) | शील नामक दूसरी कु जीका विचार 


भ्रममें तत्व ज्ञानकी गुप्त और उच्च शिक्षायें 


मिलेंगी. 
प्रत्येक नीतिके नियमका तत्वज्ञानपर 


। आधार है. बहतसे मनुष्य नीति के नियमका 
: हहस्य समझे बिना भी सन्मा्गपर चलते हैं 


जैसे मनृप्य जहाजकों चलाना नहीं जानते 
परन्तु चतर कप्टनकी चतुराइपर विश्वास 
कर जहाजमे बेटते हैं ओर सझुद्रके पार हो 
जाते है बेसही नीतिके नियम किन २ सिद्धा- 


: ्तोपर घने है इस न समझ कर भी हम उन नि- 
. ग्रमोपर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं, 
, क्योंकि हमे एसा विश्वास करना चाहिए कि 
: परोपकारी महा पृरुष वेवल परमाथ बुड्निसे 


आर जा जा हमारे कल्याणके लिये इन नियमोंकों स्थापित 


कर गये है. परन्त बतमान समय बृद्धिका स- 
मय है. यह उम्रय ऐसा नहीं है कि “ धमपें 
कहा है इससे सत्य हैं” ऐसा दुनिया मान 
ले ओर उसपर श्रद्धां करे, लोक अपने लिये 
विचार करनेबाल हये है, “ अन्येन नीय- 
माना यथान्धा;” की बात नहीं चलती है, 

चिन्ह भविय्यके लिये अच्छी, आशा बंधाने 
बाछ जान पदले है, स्व॒तम्त्र विचारकी आब- 
बइ्यकता है ५गन्‍्त उसके साथ यह भी जान 
रखना चाहिए कि घाचीन महानुभावोक सि 
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ड्वा्तेका तिरस्कार करना और उन्हें विगडे | है. शंकाओं को दवा देने व उनका स्पट्टीक- 


हुए दिमागकी कल्पना ठहराना स्वतन्त्र विचार | रणा पूवेक समाधान न करनेसे शंकार्य मिट 


नहीं कहा जा सकता और न स्वतन्त्र विचार 
का एसा अथ भी हैं. यह तो एक प्रकारका 
उद्धतपपन कहा जा सकता है, इस लिये इन 
दोनों इकतरफा (!४7०॥०) उस्तकों छोड़कर 
सुवर्गमय मध्यम मग (०००७) »४०६०) इस 
विषय तथा अं,र २ विषयोम भी अंगी- 
कार किया जाय तो यह कहा जा सकता 
हैं कि हम सत्य मार्ग के समीप आये हैं, 
अब हम उपर लिखी हुई बातको 


| 
|| 
|] 
। 


नहीं जाती; प्रत्युत बढ जाती है; इन शंका ओंको 
दूर करनेके लिये दर्शन शाब्र (//0०४४३ 
अपने तेजस्त्री रुपकी दिव्य म्र्तिस विचारकी 
रंगभूमि पर आ खड़ा होता है और गेभीर 
स्वर्स कहता है कि, “ हे म/नसिक शिक्षों 
पाये हुए नव युवक ! तेरी शंका ओंका ऊचित 
समाधान करनेके लिये मे तेयार हुं, तू कबल 
बुड़िके भरोसे पर ही मत रह. मेरा उपदेश 


: मुन और चित्तकों स्थिर कर, उस पर खूब 


हमारे मस्तुत करण के अनुकुल करें, शील ' 


यान उत्तम कोटिकी नीडिके नियम हमें , 
क्यो पालने चात्यि ? क्‍्ये।। हमे सदाचारी 


होना चाहिये? क्‍या न हम झंठ बोले ? 


 द्वान देनेसे क्या फायदा? व्यभिचार करने- 
में क्या हानि ? नीतिका विचार करने हुए 


जैसे २ प्रश्न मनृप्य के दृदयप॑ स्वाभाविक 
रीतिसे उत्पन्न होते है, इन प्रश्नोक्रा उत्तर 
साधारण रीतिस या दिया जाता है कि ज्ञा- 


| 


विचार कर. तेगे ईकाय्ये स्वयमेव हूर 
हो जायगी. ” 
अब हम नीति-सिद्धांतोंकी पूर्ि करने 


: बाले तत्वज्ञान के कृच्छ भेशों पर विचार 


खो इन्हे महा पाप लिखा है, इनके करनेस 
अधमगति मिलती है, इससे इनका आचरण 
| तमाम भिन्नता नहीं है. परन्तु आत्माकी शक्ति 


न करना चाहिये, अ्रद्धाल मनुप्य इतना कहने 
से मान जाते थे और कुमागपर पेर भी न 
9 कै रिवरते रु कै 
रखते थे. परन्तु समय क॑ परिवतनसे प्रत्येक 


' कैसी और कितनी व्यक्त (प्रकट ) हुई है 


करते हैं, धरंशाख्र कहते है कि सब इंदयों्े 
आत्मा निवास करती है; सब आत्म! एकर.. 
हैं, कमकी भांति २ की प्रकृति के अनुसार 
उन्नति क्रमस अछग * सीटिया पर होनेके 
कारण वे अछग २ जान पहनी हैं, परन्तु 
तचर्टा:से उनमे कोइ भद नहीं, आत्मतत्वको 
हृश्सि आत्मा समान है, सत्ता स्वरुपस आ- 


' इसी पर आत्माओंर्मे देख पढ़ते हुए भेदका 


बातका बुद्धिग्राद्य उत्तर मांगा जाता है. हेतु ' 


और कारण पूछे जाते ह. और जबतक वे 


न बताये जाय तब तक पथ्म के सत्याश्ोप 
शंका हो यह स्वाभाविक वात है; क्यों कि 
पश्चिमकी शिक्षा के बायुने छोगोंकी बुद्धिको 


स्वतंत्र विचार ऋरमेकी ओर प्रदत्त कादी 


आधार है. निश्रय दृश्सि आत्म तत्वमे कोड 
भेद नहीं है. उपाधि भेदस सूथ नाना भांति- 
का देख पडता है वैसे ही देह शदसे हमें 
आत्माओं्गे भेद जान पढ़ता है. वास्तव 


आव्यम्तस्पर्म कोड भेद नहीं हैं जब हमसे 


और हमारे मानव बंधुर्ग आन्या समान 


सच्चे सुखकी कुजियां 


भावसे विद्यमान है तव किसी मनुष्य को 


१ ९ 


श्री भगवत गीता लिखा हैं:-- 


दु:ख पहुचानेगें उस हैरान करनमें-उसे | विद्याविनयसंपरों ब्राद्मण सवि हस्तिनि। 


धोखा देनमें हम स्वयं अपनेको 
याते है-हरान करते हे-धोखा देते है. यह 
द्निया एक बड़ा भारी कुठुम्व है; हम सब उस 
कुठुम्ब के मनुष्य है, अपने कुटठुम्बका कोई 
मनुष्य अज्ञान या दुराचार्री हो तो हम उसे 
बाहार निकाल नहीं दत, यहां बहां उसकी 
निंदा नहीं करते है, वल्कि उसे सुधारनेका 
यत्न करते हैं, उसी मकार हमारा कर्तव्य 
अपने मानपवंधुके अज्ञान या दोपषकी निन्‍दा 
फरना नहीं है वश्कि अपने ज्ञान ओर पवि 


हूं, ऐसा विचार करने पर मालुम होता है 


निक-विश्वत्म है. मनुष्य, माणी, वनस्पाति | 


/ मिनर्म चेतन्य है ) की और हमे मेम र- 


खना चाहिये, इन सवका कल्याण करनेंगें | 
ही हमें परम धरम मानना चाहिये, इस त- , 


रह प्रेमकी विशाल दृष्टिसे प्रत्येक्ष जीवित 


अपर जब कोइ पराया रहता ही नहीं तब 


मी नहीं पडता. आत्मवत्‌ सब ग्राणियोंकी जो 


दृःख पहेँ- 


| 


शुनि च खाक च पंडिता; समद्शिन; ॥ 
विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण गाय 
हाथी कुत्ता और चाण्डाल अर्थात्‌ सकी 
ओर सम्रभावसे देखनेवाले ही पण्डित होते . 
है! सव आत्मा समान है तब हमे एकको 
दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए 
इसका उत्तर शीघ्र दिया जा सकेगा. मिस 
काम से हमें दु:ख हो-जिस कामसे हमारा 
अहित हो और जो अरुचिकर हो ऐसा काम 


, औरोको भी आत्पाम साम्य होनेले बुरा 
ब्रनासे उनका अह्ञान ओर दोषको दर करना ' 


लगेगा, इस लिये हमे ७से काम करनाही 


: न चाहिए. इस वारेमे नीचे डिखे हुए धर्म- 
कि सब अकारकी नीतिका मृल प्रेमे-सावेज- : 


॥ 
। 
| 
| 


शास्रकें वचन खूब मनन करने योग्य हैं: --- 
“आत्मोपम्थेन भूसेपु दया कुबन्ति साथव: ॥! 

जप्ती हम अपनी आत्म प्यारी है बेसी 
हीओरोंकी भी उनकी आत्माये प्यारी है, 
इस तरह आत्माकी समानताका विचार कर 


: साधु पुरुष दुसरोॉपर दया करते है! “ धम 
वृस्तुकी अर देखनेस भेदभाव नहीं रहता ' 
और गआणी मात्रकी आर साम्यदाएष्ट उत्पन्न . 
हो जती है, वाद्य उपाधिसे जो स्व और 
रिका भेद उत्पन्न ६ुआ था वह दर हो जाता 
है ओर सब वसुधा कुटुम्व तुज्य हो जाती है. 


स्व॑स्त ? ग्रस्थम लिखा है कि;-- 
श्रयतां धमसवस्त (तथा चबधायताम। 
आत्मन; मतिकु लाने परेषां न समाचरेत ॥ 


धमका सार सुनकर धारण करो: ' जो 
अपन मंतहल हो वह दसरों के प्रति न 


हम हि : आचरण करो-” वाइबलगे लिखा है।-- 
हुष, चोरी, हिंसा या व्यर्भीचार करना बन _ 
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| ७ 0० ए०६७ 9०७ ” “जैसा तुम दसरों से 


रेखता है वही “देखता ” है, “ आत्मवत्‌ | व्यवहार कराना चाहते हों वैसा ही न्यवहार 


सघ भूतषु यः परयाते से पव्याति., 


| 


तुम दुसरोंसे करो .”” इसीसे नीतिके नियमाका 


२७० 


क- - ० लिलना++स4 ०-०८“ +ल+- न +-- 


दिचार करते हुए जो अध्यात्म विद्या-तक्त 
इान से सिद्ध हुआ उपर छिखा हुआ अनु- 
मान है, ध्यानमें रखने लायक है 


॥ 


अब हम नौतीके नियमेंका अनुमोदन 


करनेवाफ्ली एक और विचारश्रेणी से काम 
हेते है. आत्महितिष्षी पुरुषकों अत्येक काम 
करते समय विचार करना चाहिए कि हम 
किस सीदीपर मोज़ूद है; हमें इृ2 स्थानकपर 


पहुंचने के छिये कानली रीगिस पैर वहाना ' 


चाहिए; हमारी आत्माफा विकास हो और ' 


पूज्य पूरुषोकी दशामें पहुंचे इस कामके लिये 
कौनसे मार्गपर हमे जाना चाहिए; अंत, 
तीर्यकर महात्मा, ऋषि मुनि, जिन गुणों 


से हृष्टसिद्धि कर सके वे गुण हृए्म हैं या 
नहि और अप्लुक काम करने से उन गुणोंकी ' 


प्राप्ति होगी या उलटे दुगृण आवेंगे: इन 
दा्तोंका विचार हमें जिस किसी कामको 
आरम्भ करने के पहले करना चाहिए; 
क्योंकि प्रत्येक कामकी आरंभ करने के स- 
मय के भावोंपर ही भात्मविकास और आ- 
त्मसंकोचका दारपदार है । 


रोका ना। करके भी भी सकता हे, परन्तु ' 


>> ज३+>५2४०८ ४७ नल अज-++++++त *++3+++ +++_+ ++--_--+> 


आत्म समपण ( [,६४ ०६ +९-ह8४००४९७ ) 
है, अपनी हानी सह कर भी जो आत्मिक 


. अश्ननिर्मे कम हैं एसे मन्रुप्य ब॑ ओ पर तथा 


अपने सहोदर रुप प्राणायों पर दया फरने 
में ही हमारी उन्नति है. हमरा बल दीन 
दुखीयाआंका देशन करने में नहीं बलल्‍्के 
निरपराधी और असमर्थों को रक्षा करने, 
में छगाना चाहिए, पशुओंको नहीं बल्की 
पाशव ग्रत्ति ओं का ( 5 ग्रकं वीडॉध0 ८8 ) 
जान यश्ञमें होमन से हमारी आत्मा भृद्ध 
चैतन्य रुपस अकाशित हो जायगी. इस बि- 7” 
चार परंपरा को भी नीतिके नियर्माका सो- 
चतहुए हृदय रखनकी आवश्यकता है. 
अब हम यह विचार कर कि शीलम किन 
२ गु्णोंका सम वेश होता है और किन २ 


: ग्रुणोंका समावेश होना चाहिए, सब और 
: देखने पर हमें राजा महात्मा भर्तहरि का' 
: नीति शतक में बहाहुभा ऋछोक दिखाह देता 
; है,यह छोक संप्रपस सब सद्गुर्णोका बताने 
: बाला, सब भर्मोका मान्य, अत्येक घरकी 
: दीबारों पर सोनेके अक्षरोर्भे लिखने थोग्य 
अब तक ख्निन पदाय् वनस्पति और 
प्राणी बगे में उन्नातिका आधार [०४ रण: 
406 हण/रा ५७ 06 ६॥0 ॥॥68 बलवान हे; 
हो हीसस्‍्से या “जबरदस्त कोटेका सिरपर 
इस सूत्रपर है मो विशेष बछूबान्‌ वही दूस- : 


और दृदयमे अच्छी तरह धारण करने 

छायक है;- 

प्राणाघातन्रिरत्ति: परधनहरणे संयम: 

। सत्यवाक्य । 

काडे शक्तया प्रदान यवतिजनकथामुकभावः 
परेषाम ॥ 


न्मबरुष्य और प्राणी वर्गम बड़ा अत्तर है,जो.. तृष्णाश्रोदोविभंगों सुरुष च विनय: सर्वभूँ 


इंसूज़ माणी बैगका सहाय कर्ता है, वही ह- | 


प्मारी उम्मतिका बाधक है. मलुष्य वर्ग 


स्आग्रे बाद हमारी उन्नातिका जीवन सत्र / 


ताहुकम्पा। 
सामप पन्‍थाः ॥१॥ 


सच्च मुखका क्ानया, . दर 


प्राणीयोका नाश न करना, पराया | हमे किसको मारकर कष्ठ ने पहुंचाना चा- 
धन न लेना, सच बोलना, ठीक समय पर | हिए,जीन महापुरुषों के पद चिन्हों को देखकर !। 
यथा शक्ति दान देना, परख्ी चचोमें भी | हम सनन्‍्मागे पर चलना चाहते है उन 
सूप रहना, ठ॒प्णा के वेगको रोकना, | प्राणी यात्र पर दया करने का स्वाभावि, । 
गुरुओंका विनय करना, सव आणीयों पर गुण था भर प्राणी मात्र पर उच्च प्रे् 
कृपा रख ना, यह सब शार््रोका माना हुआ | रखने के कारण बे उच्च पदको पा सके ये 
जिस किसी तरहकी रोक टोक नहीं अैसा । अत एवं हम कोगों में उक्त गुण के विकार. 
कल्याण का रस्‍्ता है, | होने की बढ़ी भारी आवश्यकता है, ये: 
असा उत्तम उपदेश एक छोकम वर्णन | गुण प्राणी मात्र पर दया आर प्रेम रख 
करने के लिये भतुहरि को जीतने धन्यवाद ' सेही विकसित होता हैं. यही कारण है हि. 
दिये जाय कम है. क्योंकि इस छोक रत्न | * अ्दसा परमोधपम: ” मह वाक्य आः 
में हिंदु धर्म के पांचों यम, जैनियों के , धर्म भें उत्तम स्थानकों पा गया है.जब बाई. 
पंच महाव्रत और बोड़ों के पंच शीठका | बिल यह ऊपदेश करती है कि मनुष्य मा 
समावेश्न हो जाता हैं, इतनाही नहीं भौर | को तुम अपना भार सममो तब आगे थ 
सदगणोंका भी इसमें समावेश है.इतन परभो | मनुष्य और प्राणीयों पर भी दया और प्रे« 
लुवी यह हैं की किसी मल के विरुद्ध इसमें करनेका उत्तम उपदेश करता हैं, पश्चिम 
एक भी शिक्षा नहीं हैं. | मजा जो अबतक मांस भश्षण करती है उस 
पहले “ आाणीयाका नाझ न करना । प्रजसि भी क्वितन ही विचारशादी ज॑ 
इस नेनिक और धार्मिक सूत्र के सुनते ही | अहिंसा के परम सत्र के अनुयायी हुए 
पक्ष खद् होगा कि क्यों नहीं करना ? हम और औरोकों भी मांसाइर के दुगुण बतर 
यादे अस। करे ही तो क्या हानि है ? इन | कर शुद्ध मार्ग पर छानेका यत्त ऋरते। 
प्रश्नोका उत्तर देन में हम पहले वतछाय | ऐसे सत्यग्राही मनुष्योकों बार २ धन्य 
हुए तत्वज्ञात का आश्रय लेना पड़ेगा. जब मनुप्य वन्धुओं की ओरसे दया 
आत्मा कि एकता की बातको दुर रखे | क्षेत्रों बदा कर पथ वर्गक्नी तरफ भी द 
तो भी सब जीव समान है. हमे कोह मार- | दिखाने वाले हमारे पश्चिमोय बन्धू हुए 
ने छगे या दुःख पहुंचावे तो हम कष्ट होता | ओर मांसाहारका त्याग कर शृध्य जीः 
है एसी नियम के अनुछुछ हम किसिको  व्यर्तात करने में अपन सम्पूर्ण प्रृरुपार्थ 
दृःख न पहुंचाना चाहिए, किदर्स हाथी | उपयोग करते हैं तब हमें खद के साथ 
पर्यन्त, एक जंगली मलुप्य से देवता पर्य- | इना पहता है कि कितनेही ५प आये कु 
नव, सवको अपना र जावन प्यारा हैं. जन्मपा कर भी अपने पू+ पृरुषकी अमृल्य 
मरना किसी पसंद नहीं है. करत एवं , म्पत्तिस बेचित रह हिंस। के माश में पड जाते 





। 
| 
; 
। 
! 
। 
| 


तताय करण, 


मेरी आन्तरिक प्राथनाहे कि वे छोग अ- 
हिंसा सिद्धान्त को समझ उत्तम मागको ग्र- 
हण कर लें. और छूटी इंइ अपने कुल और 
पर्मकी मर्योदाका पालन करें, 

केवल बाहरी स्थल हिसासे रुकने में ही 
दयाफे अथका समावेश नहीं होता किन्त 


जहां दया है वहां प्रेम हैं. इस लिये भेम पूवक 
दुसरोंका भछा करनेकी हत्ति रख कर हमे 
दया करनी चाहिए 

दसर पराया धन न लेना, कया? यह परश्ष 


! 


आने के लिये जो ३५ग्रुणांका वर्णन किया 


| है उसमे न्याय सम्पन्न विभव-अर्थात न्यायसे 


पैदा किए हुए द्रव्य को पहला स्थान दिया 
है, इम अपने भाइकों दुःख देते हुए खुद 
दुःखी होते है. स्थृूल द्रव्यकी तृष्णाम पढ़कर 


. आत्मिक सम्पति को खो बैठते हैं. 
किसी भी प्राणीका-हमारे मनवचन और का- ' 
यसे-मनतक न दूखना चाहिए, इसीमें दया- . 
का समावेश होगा, जहां मेम है वहाँ दया है ' 


भी तचज्ञानकी रढहिसे सहज मे समझ में आ 


जायगा, इस व्रत को जेन धम में अदत्ता 
दान विरमण व्रत कहते है, क्षिसी मलृप्यने 


| 


६; 


हमने दिया हो ओर उसे ले लेना चोरी 


कही जायगी. जोर से छेाभ से अन्याय से 
दुःख पहुंचा कर या धोखा देकर जो औरों 
के पास से हम कोइभी वस्तु छ के तो उस- 
का समावश “ परधन हरण ” मे होगा, कि- 
सी मनुप्य के पास हमने कोह काम कराया 
और उसके श्रमका योग्य बदला न देकर 
उसे थाडा बहुत द्रव्य दे टरका दिया. इस 
टोभका परिणाम क्या होगा? उसके ता कुछ 
क्रम दाम मिले-स्थूल द्रव्य का छाभ कम हु 
आ परन्तु हम[र[-जिस न्याय तखसे ([7फ८ 
2० ण ४४४४०) आत्म विकास होने का था 
इसीका नाश हो गया, क्या यह कम हानि 


धन के लाभ की अपेक्षा न्याय बुड्धि- 
सत्यह्त्ति का मल्‍्य बहत जियादा है. जो म- 
नुप्य धने के लिये आन्तरिक उच्च तस्वोंका 
नाश कर टालते हैं वे अवतक धर्म के प्रथम 
सो पानको पहचानने भी नहीं पाये हैं, इर 
में कोह सन्‍्देह नहीं है, 

तीसरे सच बोलना शाख्तरम कहा है कि 
& सत्यान्नास्ति परो धर्म: ? सत्य से बढकर 
कोई धमम नहीं है. जैन धर्म सत्यकों द्वितीय 
महात्रत माना है, सम्पूण सदगुणोका मल 
स्थेभसत्य हे ओर सम्पूण दृगणोका असत्य !.. 
हम जो जानत ६ उसके विरुद्ध कहना अ- 
सत्य है. जा मनुष्य झूठ बालछता हैं वह आ- 
न्तरिक पतचित्र व्वनिका ( [रा च008 ता 
(०१ ) अनादर करता है और पत्रित्र हृदय 
को अपवित्र करता हैं, उसके आत्मा और 


। अन्त;करण के बीच एक मलिन पढददा पढ़ 


जाता है, मिस से उस के अन्तःकरणमें आ- 
त्मा की उज्यछ ज्योति प्रतिबिम्बित नहीं 


: होती. इस प्रकार झठ बोलनेवाछा अपना 


!! इससे बहकर और क्या हानि होगी? इसी 


गरण से श्रावक् पण-सुयाग्य मनुप्यक्न : 


| ही अहित करता हैं, कितनी बार ऐसा होता 
है कि औरों को हानि करने के लिये नहीं 
: किनत्‌ अपने तु" स्वभाव और स्वार्थ के 


कारण मनुष्य झूठ बोलने लग जाता हैं, 
सांसपगिक खुख उसे विशेष विय लगते है, 


सच्चे सुखकी कुंजियां, 


और वह्र इस जगत के क्षणिक खुख़ के लिये 
आत्मतत्व का दर कर देने बाला झठ बोलने 
का उद्यत हो जाता है. बचपन से ही मलुष्य 
इसी ठह्वा में झुठ बोलना सीखते है. उन्हे 


उस समय इस बातका ज्ञान भी नहीं होता | 


कि इसका परिणाम क्या होगा? परन्तु विचा- 
स्वान मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने व- 


ञ्चों के ऐसा करने से गोेके, यह उनका 


झुख कर्तव्य हैं, क्योंकि जो बचपन से आ- 
त-टब के सुधारनेमें न आवेगी तो बह 


टेब आगे चलकर स्वभाव वन जायगी और 


फिर बह स्वभाव मिट नहीं सकता. कहा है 
कि “ज्यांका पढ़ता युभाव कि जासी जिवस' 
टेघका मिटना भी सत्समागम या ज्ञान की 
प्रबलतासे ही हो सकता है, नकि मखोके साथ 
इैठने से, इस लिये बच्चों का भी सत्संग 
रखना चाहिए. 

सन्‍य बोलने से सन्‍्य विचार के अनु- 
कूल चलने से ओर अन्त/करणमे सत्य वि- 
चार करने से मनुष्य मे एक ऐसी श्रक्ति 
अऋग्ृत हो उठती है कि वह अन्तरफुरण से 
( ]/00899 ) वेढे २ उलब्न के मामलों 
में से भी सत्य क्या है इस बात को सहज 
। जान सकता है. जैसे जोहरी अनेक खोटे 
£रों में से सच्चे हीरे को तुरत पहचान छता 
हैं वैसे ही सत्य विचार-सत्य कथन ओर 
सब काम करनेवाला मनुष्य अनेक झठी 
बातोंमें से सत्य के फोरन परख लेता है. 
"परे मनुष्य में सत्य ज्ञानकी शक्ति पढ़ा 
हाँ जाती है, 





घोथे ठीक समयपर यथा शक्ति देना. 


हक के ॥ + ९३ इक कीर बव 


| हीता ( लेने बाला ) का 
है वह अच्छी भांति सिद्ध होता है. वैसे ही 


२३ 


यह भी सदगुण है. दानके विषय में हम गत 
प्रकरण में विवेचन कर चुके हैं इस लिये 
इस के विषय में यहांपर हम कुछ लिखना 
नही चाहते तो भी दान के विषय में एक 
ब।त लिखने लायक हैं और वह “ काछे 
शत्तया प्रदानम्‌ ” है, अर्थात्‌ ठीक समयपर 
यथा शक्ति देना, ठीक समयपर दिया हुआ 
दान उसके छेने बाछे के अत्यन्त हितकारी 
होता है और उस से दाता का हेतु मतिग्- 
दुःख दूर करना 





& यथा शक्ति देना ” यहांपर “ घर के 
बच्चे घट्टी चाट और उपाध्याय को आटा” 
यह कहनावत भूलने योग्य नहीं है. पहले 
अपने कुटुम्बेका भरण पापण का विचार कर 
शष द्रव्य में से सन्‍्पात्र का। दान देना चा- 
हिए, परन्तु शक्ति होनेपर भी और सुृपात्र 
मिलते दुए भी कंजसी करना अयोग्य ही है. 
अत एवं दान देने का प्रसेग मीलने ही अ- 
पनी शक्ति के मनुसार दान देने में कमी 
चकना न चाहिए, इस से हमारी दया और 
परोपकार की शरत्तियां विकसित होती हैं, 
पांचवें “ परख्रीकी चर्चा में भी चुष 
रहना ? इस उत्तम सुण के विपय में विचार 
करेंगे-जब हमें परखी की चचोमें भी चुष 
रहना है तब उसके सम्बन्ध में समागम की 
बात तो दूर रही इस समझानेकी आवद्य- 
कता न पड़ेगी. महा पुरुषों के वाक्‍्यों मे बढ़ा 
रहस्य भरा हुआ होता है. और उसे ध्यान . 
पूवक विचारनेकी हम आवश्यकता है, जिस 


कारण से काय की उत्पत्ति हो उस कारण 


का ही नाश करने का महात्मा जन उपदेश 
फरते है, व्यभिचार या परश्थी गमन का 


पे ऐसी चर्चा से ही दूर रहने का महात्मा 
| 


का उपदेश है.श्रीमद्भगवद्गीताम लिखा है किः- 
ध्यायतों विषयान्पुंस; संगस्तेपपजञायत ॥ 
संगात्संजायते काम: ॥ 





तृतीय प्रकरण, 


और जिन मनुष्यों के मेमका पात्र यह 


| स्थृल शरीर नहीं किन्तु ज्योतिर्मय आत्मा है 
पुरूय कारण परख्ली सम्बन्धी चर्चा है, इसी  उनेकों किसी प्रकार से काम विकार ही उ- 


न्पन्न नहीं होते जो प्राय; जाति (#5 ) बि- 
चार से उत्पन्न होते ह. क्यांकि उनका भेम 
वाद्य सुन्दरता पर उत्पन्न नहीं हुआ हैं. उसी 


' श्री के रूप और अबवस्थार्म अन्तर होनेपर 


विषयोंका ध्यान करनेसे उनेपर आ- ' 
। हता. उनका भेम आत्मा स है, न कि इस हाइ 


पक्ति (संग) होती है. आसक्ति होनेसे काम 
बासना उत्पन्न होती है, यहीं नियम यहांपर 
भी लगेगा. पर ख््री सम्बन्धी विषय चर्चा सु- 
ननेसे ब्रियेंकि हाव भाव और सुन्दरताका 


प्रणन करने बारे असद उपन्यास ओर नाटक 


! झ्ते 8 कि यह शरीर प्रिय नहीं है यदि भिय' 


देखने से रागी मलुष्योंक चित्त परद्ी स- 
प्बन्‍्धी आसक्ति उत्पन्न होतीहे और फिर 


पम्य पाकर काम दृत्तियां प्रवछ हो उठती ' 


हैं, ब्रह्मचय की रक्षा करने के लिये जो धर्म 
पुस्तकर्म % वाह-बागलकों वणन किया है 
उनमे परसख्री सम्बन्धी एसी चर्चाओंका न 


पुनना भी है, मनुष्य तीन तरह से व्यभिचार , 
फ्रम से दूर रह सकते हैं, नीच मनुष्य राज 
इंडके भयसे, मध्यम मनुष्य पर लोकके भ- 


प्से और उत्तम मनुष्य स्वयमेब अपने स्व- 
भावसे, जा मनुष्य स्वश्रीम॑ सन्‍्तोष न कर 
परक्षीगामी होते है उन विषयान्थांको इस वा- 


तका तक ज्ञान नहीं रहता कि वे अपने इस 
काछे कृत्य से उन ब्वियांके पतिओंका कि- | 


तना जी दुखाते हैं, अपना और उस स्रोका 
कितना अकल्याण करते हैं, उसका ज्ञान ता 
फिर हो ही कहांसे ! उन्हें सेने और छे- 
इैका कुछभी ज्ञान नहीं रहता. 


ही सब दृः 
माहका यह प्रवल मंत्र है, तृष्णा-इचछा मजु- 
प्यकों इस जगत के जन्म मरण के चक्रर्म' 


भी उनके प्रेम भे रत्तीभर भी अन्तर नहीं प- 


मांस मल्मृत्र से भरे हुए देहसे, आत्मा एक 
होंनेके कारण वाल्य-योवन-हृ/पन-सब का - 
लम वह समान रहता 
और इनका चित्त खिंचाता ही नहीं, वे सम- 


परखी के शरीरकी 


हा तो आत्मा के निकलने पर इस की दु्दशा 
न की जाय. इस बास्ते भिय आत्मा है. वही, 
प्रेम करने योग्य है 
आत्मापर होता है, आत्मा न पुरुष है नद्री 
है और न नपुंसक है, तो किर परस्री के श- 
रीर की वांछा करना यह बड़ी भारी भूल है 


इस तरह उनका प्रेम 


छठे तप्णा के वेग को रोकना. ममता. 
खाका कारण है, “में और मरा” 


! डछ देती है, बोध धमममें कहां है कि “हे 


भिक्षुकं! नीचे वतलाया हुआ सत्य सिद्धान्त 


ख की उत्पत्तिका कारण है. जो इच्छा ३- 


द्धिय जन्य सुखकी सहचारिणी है, जो 
इच्छा कभी यहां और कभी वहां संतोषकी 


| खोज करती है उसी इच्छासे दःख उत्पन्न 


होता है, दूसरे शब्दोंमें कहें तो कह सकते 


सच्च ग्रुखका काजया 


२७ 


विकारों को तृप्त करने की इच्छा ही सच्चे | यम जो अधम श्रेणीका चल निकला है. ६ 

खका कारण है, तृपष्णा बढाने से वह व- 
, बह उच्च भावका संबन्ध शिथिल हो गया 
: विनयसे गुरु प्रसन्न होते 6 ओर वे सच 


ढती जाती है इसे दूर करनेका एक ही मांगे 
है, और वह मार्ग यह है कि जिन वस्तुर्ओा 


की ओर तृष्णा दोडती हो उन वस्तुओं की . 


अनित्यता और असारता उपदेशसे या अनु- 
भवसे जान छेनी चाहिए, जब तक वस्तुओं 
की असारताका अनुभव न होगा तब तक तृष्णा- 
का भी नाश नहीं होगा और न तृष्णा या; 
४ परो व्याधि; ” बना ही रहेगा. इस की असा- 


फेंके और नोकरसे पह लिया. इस समः 


अन्त;करण ज्वान देते है, इस प्रकारस दिर 


' हआ ब्वान भ्रिष्यकों बहुत जल्‍दी आ जातों। 


ः प्रशमरतिम श्री उमास्वामीने लिखा है कि विर 


|| 


रता का अनुभव होने के छिये नित्य ओर 


अनित्य सदू और असद्‌ का भेद जाननेकी 
बढ़ी आवश्यकता है. इस ज्ञान को विवेक 


कहते है, जहां विवेक्का उदय हुआ कि . 
बैराग्य हृत्ति जगी ऐसा होनेषर अनित्य . 
वस्तुकी ओर से मन हट जाता है. तृष्णा 
: अबब्य करना चाहिए, जिसके पास सत्य 


नाश करनेका यही उपाय है, 
सातवें गुरुओका विनय करना ये उप- 


देश आये भूमिम सामान्य है. विद्या-ज्ान . 


पानेके ३ मागे है (१) धन, (२) विद्या और 


(३) गुरुसेवा, क्रमश; ये अधम मध्यम ओर 


उत्तम हैं, गुरुक चरणारविन्द की सेवा कर , 


, यक्रा फल गुरुसवा, गुरुसेवाका फल ह्वान, है 


नका एल वैराम्य ऐसे बढ़ते? मनुष्य ३' 
दशा को पहुंच जाता है क्लि फिर उसे ज- 
मरण के चक्र मे नहीं आना पढ़ता अथ 
मुक्ति पा जोता हे, इन सबकी पहली सी 
विनय है. प्रत्येक आत्म हिनेपी मलुष्य । 
क॒तंव्य है कि वह गुरुभक्ति करे. जिस में: 
प्य में विनय है वहीं ज्ञान पानेका सच्चा 

धिकारी है. इस लिये इस सद्गुणका बिके 


हमें विनय पूवक शिप्य उत्तिस उसके पार 
सत्य सीख लेना चाहिए. विनयी पुरुष . 
तरह थोढ ही समय में अपने ब्ञानके 


' बढ़ा सकते हूं, 


विनय पूवक विद्या पाना यह उत्तमोत्तम ' 
मांग है, परन्तु प्राचीन समय जो गुरुसेवा 


प्रचछित थी उसका सोवां भाग भी अब 
इस देशर्म नहीं है यह दु:ख की बात है. 


गुरुओंको तरनतारन के पूज्य भावसे नहीं 


देखते और न गुरु ही शिष्य का: 


बत्स भावसे देखते है, पहला नि- 


अन्तिम परन्तु सबसे उत्तम गुण सब 
णीये। पर क्रपा-प्राणी मात्र पर दया कर 
का है. प्रत्येक गुण उच्च स्थिति में ले ५ 
को समय है परल्तु प्रत्येकका मार्ग कठिः 


: परन्तु यह मार्ग सबसे उत्तम और सरल 
अब गुरु और शिष्यका सम्बन्ध कुच्छ ओर 
ही शोकजनक रीतिपर हो गया है. शिप्य 


| 


परोपकार करते हुए इसमें स्वार्थ सथता 
यह गुण हमे सिखाता है मनुप्यही नहीं 
णीपर भी हमें दया बतानी चाहिए, प्रापि 
खमें हमे सहानुभूति दिखलानी 
भिस मलुष्यम आता नही है, जिस मर 


दर ठतीय म्करण. 


हृदय पराया दुःख देखकर व्ययित नहीं 
और जो शक्ति होनेपर भी उसे दूर . 
करता उसमें अभी तक दयाके अकुर ही 


त्र नही हुए हैं, यदि हम एसा माने तो 
चित नहीं है. मनुष्य भलेडी बुद्धिमान हो 
गन हो परन्तु जो उसमें आद्रता-दया 
के तो उसे अभीतक कुछ जानना बाकी 
रस्म पद पाले के पहले इस अभी बहुत 
बके चकर लगाते फिरना है. 

_बाईबल में सत्य कहा है कि जिन तेरे 
सियांका तू देखता है उनपर ही जो तू 


नही रख शक्ता तो फिर उस इखर पर 


; मे कर सकेगा, जो तेरी आंखा से 
.प हैं. इस छिये इस गुणके विकास क- 


; # ॥000 परोपकार घरसे प्रारम्भ 
है, इस मृत्र को ध्यानर्म रखकर द- 
क्षेत्र धीरे २ बदते जाना चाहिए 
[गे दयाका क्षेत्र सम्पूण जगत है ऐसी 
प्ैम्पाकी मूरति रुप गोतम बुद्धने एक 
मे कहा है किः-सब प्राणियोंके सृखके 
से * जीवन समपंण करता हूं. मेरे सव 
) लुष्य पथ (पक्षीके कल्याण रुपी 
मे विने करता हुं 


संसार सारा सुख शान्ति भागे 
शरीर मेरा इसके लिये है; 


चाहे मुझे कह अनेक होवे 
मुझे न पर्वा इसकी जरा भी, 
जिन मजुप्योंने सम्पूण संसारके लाभ 
के लिये जन मंदलके कल्याणके निमित्त 


| अपनी न्िंदगीका अपने सर्वस्वक्ता समपण 
' कर दिया हो ऐसे भमी ऐसे दयाल मनुष्य 


इस संसारमे बहुत कम हैं, ऐसे महात्माओं 
के पीछे चलनेका लाभ पानेको हमें भी अ- 
पनी दयाका क्षेत्र बदाना चाहिए और औ- 
रोंके दृ:ख दूर करनेका यत्न करना चाहिये. 


. यदि हम प्॒यकी भांति प्रकाश न फेलासके 
श यतन करना चाहिए, 0॥छापरए के 


तो भी हमे ताराकी भांति चमकते हुए होना 
चाहिए, और हमारे मानव वंधुओंके ! 
जो अज्ञानम गोते खा रहे है-सम्मार्गपर 


' छानेका यत्न करना चाहिए, उन कामका 


करना हमारा कर्तव्य है. सब धर्मोकों मान्य 
ऐसी दुसरी कुंजीका वणन पूरा करनेके प- 
हले इस वातकों वतछा देनेकी आवश्यकता 
हैं कि इन गुणांक बीज प्रत्येक मतृध्यमें होते 
हैं परन्तु इनका विकसित होना मलुष्यके 


; पुरुषाथपर निभर है 





तीसरा $ंजी 


चतुथ प्रकरण-क्षेमा 


3 अनु 


प्रमाखदग करे यस्य दुजन: कि करिप्यति । 
अतृणे पतितों बहिः स्वयमेव्रोपशाम्यति || 


जि! सके हाथम प्मारुषी खदग 
_ऊ। है दमन उसका क्‍या कर 
डे है सकता है! बिना तणकी पृ- 

2207! ध्वीपर पढ़ी हुई आग अपने 





. बणन न कर हम संक्षेप उन छामाकों बत- 
' छानेका यत्न करते हैं 

किसीने जो हमारी हानि की हो या ६ 
पारी इच्छा के विरुद्ध काम किया हो तो हम 
उसपर क्रोध करने लगते हैं परन्तु उस स- 
' प्रय हमें यों विचार करना चारिए “जा 
हुआ वह न दुआ न होगा. क्रोध करने से 
बह काम सुधर नहीं जायगा परन्तु उस मे 
नृष्य जिसने वह काम किया है, उलछगा 
क्रोध आयगा, इस भांति अभ्निम घी डालने 
से आपस में द्वेप बढ़ेगा. दोने| मे और दोनों 
"के भारवन्ध ३४ मित्रों में कलह के बीज उ- 


गेंगे उस समय चित्ततत्ति आम और सोेद्र 


ध्यान से पूर्ण हो जायगी. उसमे दूसरे वि- 


भाप वृझ जायगी. क्षमा से 
मो असंख्य लाभ होते है उनका सबिस्तर 


_ का कैसे बुरा करें ऐसी दूत्ति मुख्यतः 


जाशत होगी. इसके सिवाय क्रोध दक्षा . 


और कुच्छ सझेगा ही नहीं, क्रोपसे श्र; 


में एक प्रकारका विप उत्पन्न दौता है इस 
से क्रोधी मनुष्यका शरीर सद। दुवल रहः 

है. क्योंकि क्रोपर्स उत्पन्न हुआ विष *. 
भर के सत्वका नाश कर देता है, क्रोध _ 
समय में मनुप्य ऐसे बचन कह बैठता है 


: वह बाणसे भी विशेष वेदना पहुंचाते है 


वे वचनबाण ऐसा घाव पैदा करते है £ 
दूसरे मनुष्य के हृदय से उसका दर्द कर 
नहीं मिटता. बाणका बाव मिट जाती. 
परन्तु बचन बाणका घाव हृदयपर होने * 
कारण मुश्किल से मिट्ता है, इसी लिः 
कहा गया है “[ तप 876 घाहाए 0) 
0७पा ॥0729०0 / जब तु््ई क्रोध | चु 
हो जाओ, 

अब हम दूसरी ओर देखें, ध्षमा करन 
से मित्रता बढती हैं, दूसरा मलुप्य हमार 


; कृतज्ञ होता है और हमारे गुणका बदला देने 
चारों को स्थान भी न मिलेगा. एक दूसरे 


का यन्‍न करता है, प्रमा करने से हमारी 


श्८ चतुर्थ प्रकरण 


डंग्लड नजन नल, आलिण-+++ +- २०८४० ३०० “के: 


चत्तहृत्ति शान्त और निर्मल होती है. संक्षेप | गेपर लगे, बुड भगवानने कहा है।-द्रेषका 
मै कहें तो क्षमासे शान्तद॒त्तिरुप स्वर्गीय सुख | नाश द्वेषसे कभी नहीं होता; परन्तु प्रेम से 
गा स्वाद मिलता है शौर्यस्य भूपणं क्षमा ” , उसका नाश होता है, 800०९ ९०8९९४ 0५४ 
(रताका भूषण क्षमा है, भतहरी के ड्न शब्दों | ॥098 शाप ॥00 09४ ॥#0९वे इससे सिद्ध | 
हा रहस्य बहुत कम मनुष्य जानते हैं, हमें | रोता है कि क्रोधका नाश करने के लिये 
जोवन मिला है वह निबंल को दुःख देने के | समा मैस के जेसा एक भी उत्तम साधन 
लिये नहीं मिला हैः वुरेमना विकारों नही है. इस मसंगमें हम एक छोटीसी कथा 
पर जय पाने के लिये मिला है. अतएव बैर ' लिखना योग्य समजते हूः- |» 
हेने की शक्ति होने पर भी जो मलुष्य क्षण ._ पक गणवर्मो नाम के काशी के महारा 
दान करते हैं वे अपनी बीरता को सुशोभित | कौशल देश के मा का पक 
फ़रते हैं और इसी लिये कहा है कि / शू-. परी की, काशी नरेश ने चन्द्रशेखर का 
रता का भूषण प्षमा है”. इस छेसके प्रार- | जय छीन लिया और उसे उसके राज्य 
म्पका ओके भी ऐसे ही भावका ब्योतकू | * में निकाल दिया. चन्द्रशखर और उसका 
है. जिन मलुष्यों को क्रोध नहीं आत दुर्जन.गी वहाँ से चले गये और और कहीं ना 
मतुष्य उनका कर ही क्या सकते हैं? परन्तु | हैं एक छोटीसी झोंपडी बना कर उससे ' 
जिन महुष्यों को क्रोध आत! हैं वे न करने. रहने लगे. वहांपर राणीके एक पुत्र हुआ, 
का काम कर डालते है और न कहने की . _ सकी नाम धर्म श्लेखर पाडा गया, कुछ 
बात कह छालते है. यह एक प्रकार दी मा ये बाद यहापर उन्हें एक नाईने देखा. 
नसिक दुर्बलता है. यह नाई पहले इनका ही था इसने नीचता 
दुजन मनुष्य ऐसे २ छिद्ठों को देखता रे रैसके रहनेका हालगुणवमाकों जा कहा 
रहता है और उसका फायदा उठने में कमी. टेगवेमने राजा और राणीकों पकड़ मंग- 
नही चुकता, परन्तु जहां प्षमारपी शत्र हाथ | तय और फांसीकी आज्ञा दी. सुभाग्य से- 
में होता है वहां दुजन को जरासा भी छिद्र | "मेशेखर को इन्होने अन्यत्र भेज दिया था 
पाने का अवकाश नहीं मिलता, घास मी इस समय वहां आ पहुंचा. भीडको 
रुकी इक्/ रखी हे। तो अग्निक्रा स्पर्श | पीरता हुआ रस्ता साफ करने लगा, उसने 
शोनेसे वे जल उठेगी परन्तु जहां पास | पहों देखा कि उसके मावाप फांसी देने के 
या टकदी होगी ही नहीं बहां अग्रि करेगी लिये पहुंचाए जारहे हैं; उस समय उस 
ही कया , उसालछये क्राथकोीं स्थान न देते के पिताने उसे धीरे धीरे एक उ१ 
कारक यो हत्तिको 8 कक लक 06 ॥0+$ ॥009, ए8 ॥06 
किक मिले आत्मा । 8076, |.४07९त0 ९0९६४९४ ॥0४; हे ॥७ मा] ः 
य भी सन्मा- 


0ए ॥णा-नीधा।०प--0ए९९ 0 08९05098. भर 


हब ममसे नाज् हो जाता है, छड्केने इन 


सच्च सुखकी क्रुंजियां, २९ 








। 
बेटा, नतू लम्बा हो औरन ओझा हो, , 
टूवसे द्वेपफ। ताज कभी नहीं होता परन्तु | 


पका मार डालने की भ्मकी देकर न्‍ः । 
मिन्दकीकों मोखमये डाला है. में यद्यपि अ 
; पका मार डालता परन्तु मेरे पिताके अर 
क्ब्दें परा बैचार किया पर-तु उनका भावार्थ | टैझने पृ्ते ऐसा करने से रोका. हर 

हर है उसे अभय दान दिया. राजकुबारने डे 
वह नहीं समन पाया, थोड़े समय के बाद ' ,जाको अपने पिलाका इप जमुनाया, 
वह अपने माता पिता के मारनेबले काशी. झ्से कहा हि मेरे दिवाने यझ्नस कहा था 
नरेश के यहां नाकर रह गया, व अपने , पुत्र | तू ने लाबा होना भार वजोडा ( ३ 
प्रधुर स्थरक्े कारण काशीम शष्षा इृपापात्र . झा ने होगेसे मतलब जच्दी ने करनेका «.. 
वन गया. उसपर राजा ही बडी दीले हो , मी मेने आएकी मार दादा होता दो आएं 
गई,राजा उसके गंदम अपना गिर रख कर | हल आओ टीडय आई उसे म 
रु ... ! भिन्न | हेषले द्रेप नहीं मिटा है परणु 
सोने लगा, एक न राजद! उस तर सोते बे 


रह ५७! 

डे से उसका नाम हाता। है, याद में हुए. हैं| 

रपट हे नाद आगडह, घर ब्- ४ 28 020 मु फ् 
+ चुत नाह जा गड, बनशबर के वि को ही कामम देता ता इपर कद मुआएि 


ल्ड्टिप 


व, 


| चार जाया दी / इस समय राजा मेरे हाथ , प्ले बढ़ता ही, परम्त दृशने गढा दस 


जो 


मं €; स्सभम मर मंताापव का मार ६ ऑछ जि ग्रे कायम एस्प अभी 39 का हे अ 
मरी यह मत की 5. यह इस संबय करन इस पर्स इत्र ठप का अन्त हों गया हैं 


बार ६ थे भा रस मार डा साथ हैं। उस ' जैन थम भी टीनभर किये हए अ 


अपने पिताका उपहृश याद आया कि “व गायों की क्षण पंजने का उपदेश करते ह 
ओडा न हो ” इसका अ्थ उसे माहूम : बंद्िता सूत्र में कहा है किः-- ; 
हुआ कि किसी कार्मम जलदी ने कर, उसते खमेति सब्वे जीवा सब्बे जीवा खमस्तु मे 
कटारकों म्यानर्म रख दिया. और याद पति मे सद्रभूएसू वेरं मश्न न केणइ ॥ 
आया “ द्वंप टेप से नह मिठता ”! राजी मै सब जीवें के समा करता हूँ, सब ज॑ 
जगा ओर उसने कहा कि जिस कुंबर की खुत्ते क्षमा करें. भेरा बैर किसीके से 
गादी में गदप कर गया उसने मुझे मार : नहीं है, भेरा सब से मेज्री भाव है 

डालाऐसा पुझ्न स्प् आया हैं. युवक खड़ा . प्रतिदिन इसका पाठ करते रहनेपर 
हो गया और इसने तलवार खोची, अपना सच । जो हम इस समय दूसरोंसे द्रेव रखऋर 
रुप जाहिर कर बोलो कि “ है राजन आपकी | नका बुरा करनेके विचार में छगगे रहे 
जीबन मेरे हाथ में है.” राजाने अपनी जि- ' वह किसी भांति उचित नही कहा जोयगा,ह 
न्दगी बचाने को बड़ी खुशामद की तब राज- | मलुष्य को क्षमा मांगनी पढ़ती है, हम पे 
कुंपरने उत्तर दिया कि हे राजन! मैने आ- | खरसे अपने अपराधोंकी क्षमा मांगते हैं प 


हट 


३० चतुर्थ प्रकरण, 


पद्दी क्षमा देते हुए हय इधर उधर देखते है. | क्या दिमाम है कि मेरा अपमान करें! ऐसे 
* जिस क्षमावें/ मांगते हैं हमे चाहिए कि | ३ अभिमान के विचार क्रोध को जाशत क- 
से क्षमाक्ी मम भी औरों के दें. रते हैं, ठीक हो या थे ठीक, परंन्तु जहां कोई 
है धर छ० टााणं, णिह0९० तवीश 5 | अन्याय गाने बैठते नर बहां क्रोध उत्पन्न होता 
4.30 0० 088 0४९७ ७७०) 6 है किसी हृत्तिका एकदम नाश नही हो स- 
दि (888. शिफलोा कि दएश्शा॥ गधा | कता परन्तु उसकी गति झा अपील विद 
हज 3७ 3. ३. 
है जो मलुप्य दुसरों के क्षमा नहीं करता | 32: हैं. जैसे जलक अब जोरसे चल 
पद उस पूलवेत ही तोड देता है जिसपर हो | उसे रोकना बड़ा कठिन ह परन्तु 
हेर उसे स्वयं पार उतरना हैक्योंकिप्रत्येक | जारी कर देना सरल है, 
हृलुप्यके। क्षमा मांगनेकी आवश्यकता है. । पक 08 कर कप देना कठिन 
प्‌ मा क्यों करना चाहिए! क्षमा करने | _ परन्तु धीरे २ इस हृत्तिकों सन्‍्माग को ओर 


| लगा आप 
५ बे ५] | दी के न है 
रो एक उतम कारण है, आत्या ही कमका | । दी जा सकती है 


#ती है और आत्मा ही भोका है. हमको |... ओोपकी हृक्तिको रोकने की इच्छा रख- 
हे मुख दृःख मिलते है उसमें अन्य मंतुष्य , ने बाल मनुष्य को चाहीए कि पहले ते बह 
श॑ बेबछ निमित्त कारण है. उपादन कारण । उसका उपयोग अपनी ओर न करे. हमारी 
( पूर्व मई किये हुए हमारे शूम और अ- . कितनी ही हानि हुई हो, इमाग फिउनाही 
दुम कम ही है, जो हमें इस कम नियमम . भपमान किया जाय परन्तु जो हम एसा क 
ब्ण विश्वास हो तो किसी मनुप्यपर क्राप । गने वाले को प्रमा कर दे ओर उसमे बैर न 
इरने का कोई कारण ही नहीं रहता, हमारा , लें तो कहा जायगा कि हमने क्रोध को छोड 
तोब कुत्ते के तुल्य हो गया है, कुत्ता ल- | दिया है, ऐसा होनेपर भी जब हम किसीको 
डी मारने वाढ को नहीं काटता बल्कि ल- ' दूसरों पर अन्याय करते हुए देखें तब जो 
डी को मुखसे दवाता है. वैसे ही हम इस , हमारे नीम अन्यायी पर सिंहकी भांति टरट प- 
शैतका विचार नहीं करते कि पूर भवर्म डने की बात आवे और हम उस पर वैसेही 
कैये हुए कमंका यह फल है, किन्तु जिस . टेट कर अन्यायकों रोक दें तो वह ४ अशस्य 
नुष्य के द्वारा हम दुश्ख पहुंचता डे उसी " क्रोध ” ( १४०७।७ 370॥/978$07 ) है, जहां 
ते दोपी ठहरा ते है और उससे द्वेष रखते , नहीं अन्याय होता हो वहां बहांपर क्रोध क- 
« उसपर क्रोध करते है, यह कैसी अशज्ञा- रनों कोधको सन्मार्ग पर लगाना कहा जाय- 
ता है! यह कितनी विवार शुन्यता है? | गा. परन्तु अपने पर होते हुए अन्याय पर 
. कोष आइह्रसे उत्पन्न होता है, मेरा | वह एक शब्द भी नहीं कहता. जिसने क्रोध 
पगाड करनेवाला यह कोन है. ! बेरे काममे | भीता है वह अशुभ विचार को कभी स्थान 
हद लगानेवाल्ा यह कोन हैं : इसका ऐसा | नहीं देता, इससे भी एक और इंचा दरजा 


ज88 आलतते $0 9० णिए्ठ)४९४, 








कर्ुूचच एुपफा ऊीनप।, 


श्र 





है. उस पर पहुंचे हुए मलृष्योकी दयाके पात्र 

अन्यायी भोर अन्याय पीडित दोनों ही होते हैं 

वे विचार करते हैं कवि जिसपर अन्याय हुआ , 
है उसने अपने किये हुए कमझा फल भोगा 
, यय्रपि वह दया पात्र ओर उसका हृःख 
दर करना हमारा कर्तव्य भी है परन्तु दृःख 
भोगने में उसके अशुभ कर्मोंका क्षय होता है. 
' और अन्याय करने वाला तो सचमुच नंदीन 
कर्मोंके वन्वनम पडता है, उसे समग्नाकर स- 
न्मांगे पर छगाना हमारा परम कतंव्य है, ! 


; क्‍योंकि जो बड़ सन्‍्पाग का न जानेगा तो ' 


! जान लोभ र्भ प्रदास्का अन्ञान! 
उसके अन्याय का कभी अन्त न होगा और , रियीं हों तो लोभ भी एक मदारका जश्न 


बह जियादा २ अन्याय करता जायगा. इस 
तरह क्रोध इत्ति प्रेम में पट जाती है, जे- 
« नियोंके २७ वे तीथकर महावीर स्वामी का 
जब चंड़ क।शिक नागने डसा तब थे फ्रोधर्म 


माओं का जग भी क्रोध नही होता, कारण 

के उनका जीवन ही छेक कल्याण के लिये 

दाता है, इस भांति दयामय मछुने दय/ कर 
९ किये 

, सबका भी उद्भधार किया. श्रमा उच्च जीवात्मा- 


तिके समझते है 
अन्याय के काय जगनमें होते ६ उनका सच्चा 


कारण अज्ञान है, कितनेही मनुष्य कहा करते 


| किया है. उसने बुरा जानते हुए भी अम्रुक 


' सकती है? उसका तो सजा ही दी जानी चा- 
हि 


/ अपना हक स्थापित करनेका यत्न रन 
: लोभ है, यह छोभ अद्ञान नहीं तो क्या है 


भी ली हे! परन्तु उसे अन्तःकरणरम इस 
; बातकी पअतीति नहीं ह३, और जब तक इृदय 


- 5 


हैं कि उसने तो अम्रक काम जान वृझ्कर/ 









कामऊा किया है. अब उसे कैसे क्षमा दी जा 


इसके उत्तर कहा जा सक्ता है कि 


और वुद्ठि दाने से सत्य स्वीकृत ने हो तक 

6 !। 
तक यथाथ ज्ञान हे ही नहीं सकता, यदि 
किसीने छोम में आकर कोइ बुश का 
ही है. जो बस्तु आत्माकी नहीं है उस पर 


' एस जसे २ सम्म विचार किया जायगा बे 


रस कप उसे उसोंने .. से शत होगा कि सब तरतके दूषण, सर 

आय उस पर दय। कर उस उन्हे ६ य 
' हे तो | अपनी हे बसे टय[सागर महा द आक आ38 08 
ज्ञान दिया, : हा 30 . सत्र अज्ञान से उत्पन्न हृप है 


प्राय बगेरे 


धएए00/४५७ह 


। £ [0 098 जाव0त क्रय! किया) 80:7%९०त,३ 


और अन्नान शिक्कार का पात्र नही है क्लिन्त 
टयाका हैं. अत एवं अत्नानी मतरप्यां पर ढय 


3 ० कर उन्हें थृद्ध मांगे पर छगाना चाहिए, न पि 
ऑंदा परम लक्षण है, वे कमकी विचीज्र ग- ' 


उनपर क्रीप करना चाहिए; कारण कि क्रो 


जानते ६ कि जितने | करनेसे वे हमारे सुन्दर उपदेश से बिशुरु 


हे। जायगे और हमे उपकार करनेका मोर 
का न मिलेगा, | 


मा 





चाथ ऊजा 


>> कै कत-+ 5 


एवं प्रकृरण-वैशग्य, 


जज लास्ट १ हू कक अकप्क>त- 777 


धरे फ््य 


हि रच, 
पहल गा। आानदा ले! 


5... »+ 


हद फ््सि ०० दा 


सिम 

दिन क कि 3 ० 

गम के अथाव की ६४४ पटडाड के 

हाता है, उसको जोश झातीव उशिका होता 
जप ! 
४२ 





भी फंस या बम्टुकत ' 


तक म्ुप्य को उसके बा।हित एटाच मिल 
हैं; जब तेक सब रूजाग आर नष्प्ण हसप्ल ' 


होते &, जय हक सब स्वजन और उड् प्रित्र 
मुंखण गहते € अह मदपादी ऋहगी होती 
दे, है भी उसके मिड नहीं हेमा देव 
ठेके वराब्य हलि उस्न्न ही नी शेती, 
तब तक उसी सुख आजंट मारता 
५. परसते संबझा सैहार कामेशला काल भ- 
पना स्वरूप दिखाता है जिससे बह सभ्त सठा 
बना नहीं रहता, जिसकी स्वरुये भी टच्छा 
न की हो ऐसी २ बाते बनजादी हैं, 

मु ये अपना मित्र गिनता हो, मिससे बल- 


हाट 
॥ ४७ 


जजज++++> ... ..... - 


स छः 
भर भी हर झना सो बषर 


भो विशेष 
पाइम गंतो ह वही प्स पात्र ए 


८ [ 
] आधषोम 4 


जाता है; जिसपर आता ४ उसीझ्ा नाश 
हे जाता हे या वही उसझ दर हो जाता है 

पे समय मठुप्य के मंसभ एक शकारकी' 
ग्खानि १ श्रम को को 





परन्त बड़ बराण्य बंहत समय तके हह़- 
सवा बन 8] हे जि "डक शाप ३३ हू वणन्वी 2; 
रता न 8. हग एश बरस्यका स्मशान 


४००८ ऋ.. हर कं + 
वगण्य काइद है, क्‍योंकि स्मशामस्े लोषटट 


आनेपर जसे शोक दर होता है बेंसे ही या. 


व. तराग्य थी थोड ही समय अध्प्य हो लाता. 
है, वह देसर अलुप्यद, 
' दूसरा मंजुष्य उसके 


साथ »ति गरता है. 
अत्तकी खींच लेता है 
उसवे। जीउनमें आनन्द देमेबाले दूसरे फुछ 
खिलते हैं, और जिस वस्तुका अभाव 
होनेसे वेराग्य सलम्न हआ था वेसी ही या 
उससे सुन्दर दूसरी पस्तु मिछत हो पराग्य 
का छोप हो गया. 

जिस समय यह बैराग्य गति ,मोजूद 
हो ओर संसार असार जान पढ़ता हो उस 
समय बेराग्यसे अनेक उपदेश अहण किये 
जा सकते है, जैसे संसारकी असारता ओर , 
अनित्यता, यह वैशग्य हृति मनुष्यका ध्या+ 
न आत्माकी ओर भी खींचनेकों सम होती 


सच्चे सुखकी कूंजियां, 


है परन्तु थोड़े ही सपर्यंन सांसारिक पदायोके | 
आकपषणसे भरनुष्यकी वैराग्य त्तिका लोप 
है जाता है, शास्यग लिखा है क्ि:-- 

धर्मोख्याने स्मगाने च रोगिणां या | 

मतिभवेत । 

यदिसा निऋुणा इछ्धिः को न मुच्चते.. | 
वन्धनात | 

बम पुतरदे बद्, स्मशायम, अथवा बी- 

गार इजेशी इलतथे मेंसी मरतुप्यकी शुद्धि 

होती है देसी ही निर्वेठ बुद्धि सटा बनी 

रहे तो कोन हुछ ने हों जाय? अर्थात सब 

मुक्त हो जाय, मसुप्प जब द/ख-ददसे पीड़ा 

पे रहा हो बय उसे पंचोंइख्ियोंके विषय . 
गुखकी वैसे ही सांसारिक मायाछे और २ 
सलांडी अमारतापर उसका ध्यान जायया, 
जब गशुप्य स्मशानओं जाता है और देखता 
है कि मद मल रहे है तब उसे वियार होता 


॥ 
। 
| 
) 
। 
! 


है कि एक न एक दिन यह ध्मारा शरीर 
भी जठगा, जिस शरीरकों हमने पालपोस 
कर बंद किया, जिसके पालन करनेमे इमसे , 


अनेक वस्तुओं का नाथ झरना ठीक समझा, 
बढ़ शरीर मेरे साथ घलनेका नहीं है, हां, 
हम इस वातकों जानते नहीं है कि कब तद 
मरेंगे; परन्तु मरेंगे अवस्य ओर यह शरीर 
इसी तरह जछेगा और हम जिम्हें भेरामेरी 
कहते है उन सब वस्तुओंकों छोड जाना 
पड़ेगा. मरण निश्चित है, इस विषयमे बुद्ध 
'धममें एक छोटीसी परन्तु उपदेश जनक 
कहानी है, उसे यहां लिखते है. 
किसी गोतमी नासदी एक बरी सुन्दर 


' हखी आर उसके 
. कह 
ह मिस एस एजची दया हे उस मंड प्यदा! मे 





साथ किया गयाया, इसके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, यह छडका नब दोइने लायक हुआ | 
तब यकायक मर गया, गोंतमी को इसपर 
अत्यन्त स्नेह थे कि वह मरे हुए वच्वेको| 


' अपने गोदम छेकर उसके लिये धर २ दवा: 


पृछ्ठी फिरी, उसे एक बीदू सम्यासीने; 
| अज्वान दशा जानकर | 

दशा पास मी दवा नह हे पल ; 
| 


एस उया मे सदे बह कोन 

८ आरास एटा, उसने 

उत्तर दिया कि वुद्ध बेब ८सी दवा दे स- 
पा 


फकेंध 6 ते उचदछ पद मा 


जावता हूं 


के तप 
हे 7 
स्ष्फ्म 


कमान एल न 


थ्त *. ! ई [ ब्लू । पास १] आर नम 


स्काश दर बील[ हूं वाथ) | प्रभा! दे! वा- 
लदाडा। लाभ 


आप जानते ह ? ” एछदे इतर दिया कि 
& हां; में कुष्छ अधि जोनता हैं, ” भार 
सम सी रीति प्रछलित हे कि बद् या के 
जो ओऔपनियां मगावे ला देशा. चारहि 
इसी रीति के, अमुसार गौतमीने पूछा कि किल| 
ओऔएधिका काम पड़ेगा ? इछ देवने कह 


कि सिक् सरसों चाहिए, यह सुनकर मो! 


#चाये ऐसी कोई औपधि! 


| तमी बड़ी परुष हु$, क्ये|झि सरसोका मिल 


जाना कुच्छ कठिन ने था, परन्तु बुद्ध देवर 

साथ ही यह भी कहा कि “ जिस घरे 
कोइ बालक, हझू भातोपिता या नोकर चा 
कर न मरे हो ऐसे घरसे खरसे लाना,” गो 
तमी बहुत अच्छा कहकर चली, वह घर घ 
फिरते झमी. भिसके घर जाती बहा सरसे 


युवती थी. उसका विवाह एक पोग्य बरक  देनेके छिय देथार हो नाते परन्तु जब व॑| 


३४ 


पूछती कि आपके यहां बाप, बेटा, मा, नोकर 
आदि मंसे कोई मरा है? तब उसे उत्तर आ- . 


अर पूबेक मिलता कि मरोंकी सेख्या बहुत 


ओर मिन्दा ओको कम, कोई क- 


जियाहा 


कहता मेरा पुत्र जाया रहा, पल 


मेरा तौर वर बेश है. 
जिस परम कोड न मरा 


पांच अकरण 


मग अपनी नाभिम कस्तरी होनेपर भी क- 
स्तुरीकी सगन्धिसे आकार्पत हो उसे सारे 
जंगलम हृइता फिरता है परन्तु उसे इस वा- . 


४ 
| तका ज्ञान नहीं होता कि वह कहां मिलेगी! 
हता हमारे पिताका देहात्त हो गया, कोई ' 


गा मेरे | 
स्वामीका सगेबाश £। गया, कोह कहता ' 
योग सुखकी माधिक लिये 
हो ऐसा घर उसे , 


एक भी से पिला इससे बह थक गई, उसके 


मनसे शंका दर हुई, उसवे; परे हुए वच्चकों 
जेबलम छोड और बुद्ध देवके पास गई 
और नमस्कार कर पास बढी, बुरून पूछा 
कि “ क्या तू सरझे छाई ? ” उसने कहे 
# है प्रतो ! छोग कहते है 
घर मर की संख्या जिया 
जीते हुआ की कम ” इसके बाद घुछने उसके 
संसारदे पदार्थाकी अनित्यताका और प्रणिक- 
ताका ज्ञान दिया और समझाया कि संसारम 
जितने पदाये देख पहले है साझवान है 

परन्तु एसे विचार प्षणमात्रद लिये 
हटयम पढ़ा होकर लब हा जावे है, मनुप्य 


फिर सांसारिक पदाथाके माहम पद जाता 


/ दृ।खसे उसमे ऐसे बरिचार उत्पन्न होते 


हैं और दुःखका अदृश्य दोनेस वेभी कारण दशा है, वे सब रसनाके विषयकी भांति 


अदेश्य होजा ते ६.क्योंकि अभीवक उस मनुष्य 
को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ होता जिससे कि वह 
अदृश्य को भी समझ्न सके. 


मनुष्यकी आत्मो सबरिदानन्दमय है, 


वह आनन्द स्वरुपी है, वह आनन्दकों ही | 


| 
| 


चाहता है, वह उसे ही खाजता है, कस्री 


कि हमारे 
हैं और ' 


इसीसे वह सब जगह भटकता फिरता है, बेसे 
ही आत्मा स्वयगेव आनन्द है परन्तु उसे 
इसका ज्ञान नहीं होनेसे बह वाहरक विप- 
द्वता फिरता 
है, यहां सुख नहीं मिला तो वहाँ खुखको 
हुढता है, इस बातका सपष्ठ करनेके लिये पक 
ही इब्दियके विषय के बारेय विचार करें, 
जैसे हम रस इत्तिकों ही ले स्थादि 
भोजन रसहत्तिको आनन्द देनेबाला होता 


' है ओर इसीसे मनुप्य उसमे सुख मानता 


है, स्वाद लगनेसे उस पदाथकों खूब खाने 
लगता है, उसकी जीप ऐस पदाथकों खा- 


! नेक लिये छर टपक्राती हे, हद जियादों 


मनुष्य भोजन कर छता है. परिणाम यह 


' होता है कि अजीण हो जाता है या किसी 


तरहकी व्यात्रि खडी हो जाती है, अब उसे 
माट्म होता है कि मिस भेने सुखकर माना' 


था उसमेसे तो दुरुपयोग करनेसे दुःख 


पंदा हुआ; इसमें सुख नहीं; चलो कोड दूसरी 


चीज दूंढे, पांचो इन्द्रियां के विषयोंकी यही 
दुःख गर्मात है, भगवद्गीताम कहा है.- 
मात्रा स्पर्शस्तु कीन्तेय शीवेप्ण 
सुखद /खदा; 


आगमापागरिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्तर 
भारत ॥ 


सच्चे मुखकी कमियां 


शीत ऊष्ण सुख और द।ख देनेवाले वेक उत्पन्न ही जाता हो देह संसारके रि 


2 लक अल त 3 मु नपक 


| 





इस्दियोंके स्पश नित्य दुःख देनेवाले हैं. ' सीमी पदार्थ वे लिये अपनी आत्मा के किसीर 


हे अमन | हू इन्हे सहन कर, 


इस भावि स्व्य दख पानेपर मलुप्य 
को अवब्ुधव होता है कि जिन २ बस्तुओंको 
में सुखकर मानता था आमिर कार वे द।ख 
देनेवाला ही है, आर एसे उन पदायेंक्री ओर 
बिग पेश हैं जाता है 
ऐसे एक दे। द॒के दृ:ख हनेसे ही प- 
दाथकी अनित्यताका-असारताका यथाथ री 
हिसे बोध सही होता, पीछा मजुप्य उनकी 
ओर खिच्र जाता है. परलु ज॑ बार २ वखूब 
भारी २ संकट पहले है तभी मन उने २ प- 
दाधसि हट जाता है. उस तरहसे जो अबु- 
भत्र होंहा है वह महुस्यकों शुरू मागंकी 
ओर लगाता है, 
केवल व्ाससे-उपदेशसे जिनको वे- 
राग्य उत्पन्त हुआ हो एसे मनुष्य तो वि 
ल हो देखनेमें आते है, मिनको पुत्र जन्म- 
के हृह संस्कार ही ऐसे पुरुषाको कंदाचीत 
किसीके उपदेश वेराम्य उत्पन्न हो जाय 
परन्तु सामान्य नियमसे तो ऐसाही कहा जा 


सकता है कि जब मजुष्य अपने अबुभवसे , 
किसी भी वस्तुको असार, तुच्छ, अनित्य , 


ओर परिणामों दुःखदायक . समझता है 
तभी उसपरसे उसका मन उत्तर जाता है 


. क्तियेका विकास हैं। ओर आत्याके 
. बीक ग्रुणांका प्रादभाव हो वे 


| समाधान उसके हक््य को 


: परन्तु इस राज्यका यह दस्तुर था कि ' | 


: इसे जीतेनी अपने पास सदा रखे. भद्रहि 
' हने भी इस तावीजकों अपने कंठका ४ 


ओर आत्मा भोर आत्मिक गुणों की भोर : 


उसका मन लगता है. इस नित्य ओर 
अनित्य वस्तु के भेद बतछाने बाछे ज्ञनको 
शास्त्रम विवेक कहते हैं. जिस मनुष्यमें वि 


- ओर अब विजय पानेकी कोई आशा नही 
. तब वह अपने मागोंकों वचाने के लिये ७ 
: अपने विशाषात्र मुष्यों के साथ कादके ह 








गुणको मलिन करने बाछा को 
काम कभी ने करेगा, जिम्मसे | 


है उसे मांगेकु 
गरीकार करता है, ओर सुख दुःखका ५ 
(ता है, बैर 
न्यम सुख दू।खका समाधान कैसे होता । 
इसके बारे एक हृष्णत दते है, ः 


| 

एक समय म्रगय देश+ संजाका देह ५ 

हो गया. उसकी गद्ी पर उस पुत्र हा 
को श्टाया गया, उस समय उसझे $ 

एक स्ल्मेसे जह। हुआ ताबीम भी पहल हे 

गया.. यह ताबीज बंशपरपंगसे चला आते 

था, यद ताबीम राजे गछेमे क्यों पहनाई 

गया है इसकी किसीकों भी खबर न 







कोट रास गहीं पर बेंठ तो उसऊझे कट 
इस ताबीजकों पहनाय। जाय और रहस ; 


पण किया. " 

कुछ समय बितने पर मालवेके परा/ 
राजा वीरसिहने मंगध देश पर चढाह ४ 
ओर उसने मगध देशकी सेनापर विजय प* 
भद्रतिहने जब देखा कि भेरे सोतिकों मत £ै 


३६ 





पांचवां अकरण, 


जे मागसे मिक्ल गया, उसपर चिस्ताकी हद हुआ, उसके संताप का ठिकाना न रहा 
पया पड गहथी. बह एक हक्षकी छाया के ! परम्त वर्ण उसकी हंड़ि उस ताबीनपर 


वे विश्राम लेगेकों बैठा ओर अपनी परथकी 
नें ओर बतमान दशाका विचार करने 


गा, जूते भर बतेमान कालके चित्र उत्तकी : 


पंखी सामने आ गये, उस समय उसकी द्र्ि 
प रस जए हुए साबीज पर पठै।. उससे उस 
( बात कूद एककिश पर छुठ ज्ञाद नहीं 
आ. आखिर कार उसने उस सावन को 
गया, उसभेस एक पृशना भोज पत्रका दु 


| 


। 
| 


५ 
 हुआईी करने है, 
भगत 


पर मिकला, रजाने उसे व सावधानीसे 
गद्य हेखा, उसपर ये शब्द लिखेये “इद- ' 


गागप्य।ई (| 0७ ४ 
है थी चला जायगा, क्या 
ही गत जब ०० १ प्र 
बी 


कं [॥ 68७०३ 


उते शथछापर विचार (छा, अन्य 


' करती आत्यसंयन का युग वह 
अछा जायगा ? . 
7 ४ ड्सः रह ह 


ने यद्र अब मग्माकि “यह भरा पंराजय : 
ए 
(5 ७७) भी चला जायगा अकत्‌ 
आय डे | बा | कः उस प्र 
विजयी दंगा / इस विजार्ध उस 


बीन पराक्रम आया, निगगाओ 
5 डिखाई़ विय, 
: भव मेर। जय 
झब आजा 
हे कर सक। ? क्साईी 
पे सग्ल जून पढड़वा 
भद्रसिदर भीरे २ नवीन छब्कर एकद्ठा 
रने लगा और छकर इकहा कर मगध 
? चहाह कर चैठा, परिणाम यह हआ कि 
सने बीरसिह को बढांसे निकाल दिया 
पर अपने राज्यपर फिर अधिकार कर 


शञ् 
उसे मादम होने लगा 


फू ले बाला 
' के लिये कहा गये 
से न ९ ०0 

हानवाला है, बारपुस्या . 
की २ 5 क््याः 
त्साह आह ६ तब वे क्या ह 


हो 3 
काडिय हाय ही ! 


। 
॥। 
! 
| 
| 
॥ 


७ | 28. 
| हपे क्या मानना चा| 


| धरप्रोपदेशकदा स्वीकार 


पड़ी, उसे दिखाई दिया कि “यह भी चला 
जायगा ! इससे उसने हद 4 पर वहा प्रभाव 
89. यह विजय भी चला जांयगा; इससे 
! अच्छी बुरी दशा 
है, इस विस दु/ख सुख 
' कस्यकार्ल खुख४१- 
दुःखप्तेकान्ववों वा ” ने कोड सदा 
सुखी रहता ५ और ने कोड़े सदा दुःखी, इस 
बासए सम्प्ति के समय किसी के! फूल क्र स्वर- 
5 दी कुप्या न दोजानी चाहिए क्यों कि असा 
ते 6. आर 
3 खत ४ समग्र 3्ला न हाकर अपने उरुषाथ 
कृत स्थारा चाहे, परस्त )ग्व 
के समय / यह भी चडा जायगा। ! पा 
विचार मनका समाधल करना चाहिए 
गगन बड़ इाहलाने भोग गम 
जय बैसा्य दृति धारण कर 
उपाहरण भोे प८७ ६. ऐसा ही 
किः- 
“गग्य रंग; परवचनाय 
धरमोपदेशा जनरख्ननाय 
आरोकी शोखा देनेके लिये वेराग्य 
ओर प्रदृप्योद्ने मन रंजन करनेके लिये 
करनवाल कर्मी 


आती ही रह 


५४३ 53 |] हर 


सप्ृप्त[ 
पूजा पाज ए 


| अत्मह्ित नहीं कर सकते वटिक परवन्र भे- 


सके आसरेसे दृननियाकों उछटे मार्गपर ल' 
गाते है. ऐसे उपदेश्वक पत्थर तुज्य हईं.स्व्यं 
इबते हैं ओर दुसरोंको भी संसार समूद्र 


!या. इससे उसे बढ़ा आनन्द झुआ, बढ़ा । में इशाते हैं, परन्तु जो सचमच अपना भला 


कि मा न की का को न बन मी अल अल 


सच्चे सुखकी कुंजियां, 


किया चाहत है उनके आचार विचार समान 
होते हैं. वे भगतकी असारताका अनुभव कर- 
स्वयं अनुभव कर दुसरोंकों भी उसका उप- 


 ठेश करते है. स्‍्वय वराग्य टत्ति घारणरूर 
दुसरोकी घारण कराते हैं, 


जो सच्चे बेरागी हैं वेही रागजमकू ब- 


| 
। 


स्तृ पास होने परभी उनमे लिप्त नहि होते . 


आर जैसे कमठ जलम उगता है तो भी उ- 
ससे पृथक रहता वैसेही वेभी सेसारमे रह के 
रभी उसके विकारोंसे दर रहते है 


ठीक कहां है कि; 


विवयाशा महापाशात्रा 
विशुक्कः सृदृस्त्यजांत्‌ 
स॑ एवं कत्पते पुक्ये 
नान्य; पट शाखवेयपि 
आपान जैगग्यवतों मुमृक्षन 
भवाश्थिपारं प्रतियातु मुंयतान 


असेही 
मजुष्य मुक्ति पा सकते 5. विवेक उंडामणि मे 


_ महे आशारपी मगर कंठ में पकड़ कर जल्‍्वी। 


 आ ३ ऐसे महुष्य जो मेशश्ष प्रारेको 5 । 
| है जात ६ दे उन्हें आहारुपी स्त्री 


आशाग्रहों मअयर उन्तराछे 

निशद्य कंठे विनियत्य वेगातू... 

जिसका त्याग करता कठिन है ऐसे॥ 
विषयोकी आशारुपी झांसीसे जो मतुष्य छत 
गया है बी मसुप्य मोक्ष पनेका अधिक 
है-और नहींफिर चाहे छहों शान क॥ 
जानने बाल्य ही क्यों न हो "। 
अछ वैराप्य बाछे जो मु मुु संसार सा 
मुट्रका पार पालेकों तत्पर हो जाते हैं उर 











ते 
ट 
3: 





से बले बेगसे दंगा ठेता है 
से व बंगरा जता देता हैं, रु 


जिस मा प्यकों सच्चा वराम्य नहीं हुई 


सातीरे; वे किसी ने किसी भांति आशा) 
स्‍त्री के आधीन हो जाते है. जब : 
देय आशा है तवक कर्याण मार 
. इसलिये आत्माके सित्राय सब बस्त; 
अनित्पहे इसका अनुभव पहले करना चाहिए: 


शीट थ्पिं 
| 
“६0 2 4 डे 








पाँचवी ऊेजी-वीये (सत्य) 


नतीनज--++-ककिधशी लक: “7पपपए 


छठा अकर ण. 
्िचशए 


आत्म शक्तिका नाम वीय है, इसे सक्त 


नहीं दे वह मनुप्यन्य के गोग्यदी नहीं हे 
इसी तरह जिसे आत्पः होने पर भी आत्म 
शक्तिम और स्ववलम विश्वास नहीं है वह 
धर्म (05% उचे रु पलक अप्तम कि ने 
के उंचे सोपान पर चदनेको असमथ है. 


शरीरके रोमरोपये कम लगे हुए है यह धर्म 
शाख्का विचार ( प्रथम द्रष्टिसे ) मनुप्यकों : 
कम हिम्मत और मिरुत्साही बनाता है 


£ इनने कमोका नाश हम कैसे कर सकेंगे ?” 
यह विचार बडे भारी वलछ्यानकों नि्बेल 
बना देनेको काफी है. परन्तु धमशञास्॒का 
परात्र किया हुआ दुसरा विचार भी भूल जाना 


न चाहिए, जिस कमको हमने वाधा है उस- 
का नाश भी हम कर सकते हैं, आत्मा की | 
शक्ति अनन्त है ओर इसीसे क्षणभरम आत्मा 


अनन्त कर्म सम्रदायका नाश कर सकती है 

प्रचण्ड सूयके साम्हने बदल देखतही देखते 
विखर जाते है, इसी तरह जब आत्मा अ- 
पना सबिदानन्दमंय वे ज्ञान दशेन चारित्र- 
मय स्वरुप का अनुभव करता है तब उसकी 


शक्ति बड़ी प्रवल हो जाती है और वह चाहे | 


जैसे कर्म क्यों न हो उनके दलकों दूर कर 
देती है, श्रीमद्भगत्रद्गीतार्म लिखा है कि!- 
यथेपांसि समिद्धोउभिभस्मसात्कुरुतेजजुन | 


चूदप! 0५ तच७ ७ ४5६ 


/ &>आ 
' और भी कहा जाता 


; ज्ञानाप्रि: सबकर्माणि भस्मसतास्कुरुते तथा ॥ 
भी कहते है, जिस मुप्यक्े शागीरम वीय 


जैसे अच्छी तरह सलगवी हह आग ल- 
कटिया को भस्म कर डालती है बैसे ही 


ज्ञानस्पी अभि सब कर्मों जछ। देता है, 
६ कि: ८ 
अहोब्नन्तवीय व्यमात्या विखप्रकाशक; । 
बैलोक्य चालयत्येव ध्यानशक्तिमभावतः॥ 
बिश्िकों प्रकाशित करने वाछा यह आ- , 
त्मा अनन्त शक्तिवालणा है ओर ध्यान शक्ति 
के प्रभावसे यह तीनों लोकोकों चला सकता 
इसे हमे चाहिए कि हम आपत्तियां 
' पढने परभी अनेक विश्नों के आने परभी 
। आत्मविश्वास को न छोड़ें, क्योंकि आत्म- 
विश्वास न होनेसे हम किसी भी महत्व के 
| कामको नहीं कर सकते. किसी भी महाधुरुप 
| के जीवन चरित्रकों पढिए, आपको सहजमे 
/ माठ्म होगा की उसमें ओर गुण हा या 
| नहीं आत्मविश्वासका गुण अवच्य होगा 
। जिस मनुष्यको आत्मवलम-अपने सामथ्य 
में विश्वास नहीं है बह कभी महत्वका काम 
करही नहीं सकता 
|. व्याख्यान देने बालेकों इस गरुणकी 
आवश्यकता है, लिखने बालेकों इस गुणकी 
आवश्यकता है, युद्धबीरकों इस गुणकी आ 
बश्यकता है. मुनिजन भी इस गुणके बिना 


सच्चे सुखकी ढंंजियां, 


कल म मज 8 (जन जा अर 3, माली जद कक, आनडसाक आर जल जुआ नी कर अशुषकी3क कलर ज अब हल बम अपन क औ ३ 


आत्म कल्याण कर नहीं सकते, कोड महल 
का काय जिसे हम संसारको अचंभेगें डाल 
दे ऐसा कहें वह इस ग्रणके अभावमें पूण 
नहीं हो सकता, इस लिए हम जिस सोपान 
खडे हो उससे आगे हिम्मत कर चढना चा- 
हिए, “ मुझसे क्या हो सकता है ? ” “४ में 
क्या कर सक्ता हुं ! ” ऐसे विचार रखने 
बाला मउुप्य कभी अपने निश्चित काम 
सफल नहीं होगा. कहनावत है “ रोता 
जाय तो मरेकी खबर छावे ” यह कह्मावत 
ऐसे ही पस्त हिम्मत आदभियोंके छिये है, 
में यह कहना नहीं चाहता कि हम एका- 
एक पहले सोपानसे सात सोपानकों च- 
ढने के लिये उछल कर अपने पैरोंकों तोड़ 
बैठे; परन्तु मेरे कानेकी अभीमाय यह है 
कि आत्मशक्तिम॑ विश्वास रखकर सीडी दर 
सीढी चढ़ते जाना चाहिए. धीरे २ बड़े २ 
पर्पतों के पार हो सकते है, भो उपर के सो- 
पान पर चढ़े वे भी हमारे जैसे ही मनुष्य थे, 
बेभी आत्मिक बलसे हो उस दरसे पर पहुंचे 
थे, आत्मशक्तिम विश्वास रख कर चलनेसे 
हम भी सकल मनोथे हो जायगे, “ हिम्मते 
मरा मददे खुदास्त ” जिस कामको एक 
पुरुष कर सकता है उस कामकों दूसरा न 
कर सके इसफी फोह वजह नहीं है, इस लिये 


दुसरोंका भरोसा छोह आत्मबरढके विश्वा- | 


सपर हमें काम करना चाहिए का रण कि आत्मा 


के लिये कोह काम भसाध्य नही है, सारे जगतका 


अनुभव हम पांचों एद्धिपोंसे करते है. एिे- 
का स्वामी मन है और मनको स्वामी आत्मा, 
अत ए व आत्मा तिशवुवनका स्वामी है.बही | यह मालम हो कि इमारे कामका 


| 
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तिश्ुवनाधीश मेरे शरीरमें बैठा हुआ है. 
ऐसा विचार हृतासे आवे तो मनुष्यकी 
म्मत और पैयका पार ही न रे... | 
ग्रीक का विद्वान डेबोस्वेनीस पी 
बडा भारी वक्ता हो गया था. वह पह 
| पहल जब राज सभा बोलनेकों उठा । 
उसपर सब लोग हँस पडे, उस समय उर 
आत्मगक्तिय विश्वास होनेके कारण के 
कि “ आप भलेही छुझ पर इस तराह 
परन्तु आभे चलकर आपही भेरी प्र 
करेंगे ” बोलतेबक्त उसकी जिभे अठक 
| थी. उसने नदीके किनारे जा मुंह कंकर ढ/ 
। बैसेह्ी बोलना शुरु किया इस तरह अम्प 
| करते २ वढ़ एक प्रसिझ वक्ता हो गई 
| जो उसमें आत्मविश्वास न होता तो बढ़ 
' सिद्ध वक्ता न होता, जो उसने निराश हो 
दुसरीवार बोलनेका यत्न न किया हें ' 
| तो बह कमी अपने काम सफल मन 
। ने शेता, । 
|... पहले प्रयल मेंही महुप्य सफलता £ 
। जाय ऐसा कोइ नियम नहीं है. चाहे ६ 
, सफ़णता न मिले परन्तु प्रारम्भ किये | 
! कार्य को कभी न छोड़ो, तुम्दे चाहे है 
| बार निष्फलता हो परन्तु काम का न क्तो| 
विध्ने; पुनः पुनर्रपि मतिहम्यमाना+ | 
॥;$ 







। 
| 
। 
| 


ड्य्ख 


कक 


हल 


ल्प्छ 







प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति 
उत्तम मनुष्य विध्नेंसि बार २ निष्फर 
, पाने पर भी आरम्प दिये हुए छापे 
' छोड़ते, ऐसा रोनेसे कभी न कभी उस 
मे में सफलता मिली जाती है. चाहे 
परि 


!6 


[ निकेझा परसु यह निश्चय रकवोक्नि 
॥ नहीं है, आप विजय पानेके समीप च- 
जाते हो, अम्ततः आत्मा विजयी है. जी- 
अयःय मिलेगी, श्रीमती प्रिसित एजीजै- 
में लिखा है;- 

6ध ह[.ए3 दि) वय (9 [दवा 8 प- 
छी) 00 ४3 ०४एवाधणा ता 96 ६७0) 


ह।॥ एव, पिला ॥रणवारक एक 


5 
३ 97] 


[०/० कं 

; अन्त; आपकी अल्तसम्मार्ती उनच्चनर्ति 
| विजय अवइय है इसपर श्रद्धा रखिये 
कवि अस्त ५ उसके भाड कोइ विच्न ही 
रहेगा. मोद राजा या दुनिया के वियय- 
॥ सुभट आत्पाका अपने जालमें फैसावे 


एतु आत्मसितर जब अपना सच्चा स्वरुप शश 5 के बसे 

है ह .._ | ज्ञाती है, राज्य निरयक हो जाता है बसेही 
2 करेगा जाछ स्वयम्व टृठ जाथगा और हल बा मिकज है नाता हे लगे 
धर ० हिओ हे छू ' दाय 6४ ष्ै + बर्‌, हक ६५ ॥ 
से जो मेडसा देख पढ़ता है जाता रहेगा. . /क् अनेक रोग होनामे हैं. शरीर 
२ हर ल्‍ / [ ध तट ड *' 6६ ० है क्रय २ र्‌ प 
३ समय उसे अनुभव हो जायगा किये ही _ 


हवंड मुक्त स्वस्प हूं 


को ज्ञान दिया था कि;- 
प्रयावु लक्ष्मीपलक्तस्वभावा, 
गुणा विवेक अमूखा: अयान्‍्तु। 
, आणाश्व गच्उन्तु कृतमयाणा: 
: मो यातु सच्चंतु दणां कदाचित्‌॥ 
। चाहे चपल लक्ष्मी चली जाय, चाहे 
(देकादिक गुण न रहे और प्रयाणा- 


छठा प्रकरण, 


की न पथ लक व की 


हैं परम्त यहा पर इसका व्यत्राह दो अर्थ 
में हुआ है अव्वल आत्म श्रद्धा ओर दुसरे 
बीये, जवनक मजुष्यंग आत्म श्रद्धा हे तवतक 
वह कभी नहीं डरता, चाहे उसे सम्पूण 
संसार क्या ने छाड़ दे, आत्म शक्ति अका 
रखने वाला मनुष्य सम्पूर्ण जगठपर आत्म- 


 बलसे अपनी सत्ता रखता है, सब गुण आ- 
' त्माके आएिन है इस वास्ते चाहे मृत्यु हो जा- 
| य परन्तु आख्िक वछका नाश न करना 


चाहिए, इसके साथ ही इुग/रपालको उपदे- 
ज्ञ दिया गया कि आत्यवकी भांति शारी- 


रिक्त वीये रक्षाकी भी आवश्यकता है 


वीये मलुप्प के शगीरका राजा है, 


जैसे गज़ा बिना राज्य अंपापृंधी फेल 


सातो प्रातुओंगे बीय मुख्य है, उसके वलसे 


हैं “की जल कल ' शरीर के सब यब्त्र टीक २ चलते हैं, परन्तु 
शीप्रद्‌ देवच-्द्राचायने कुमारपाल रा- : पर ४ 
कह हे . ऋते हुए दुःख होता है कि उसकी-बीयंकी 


ठीक २ रक्षा आजकल नहीं की जाती, उ- 
सका बुरी तरह नाश किया जा रहा है इससे 


' हमर उचित समझते हैं कि भावी सनन्‍्तानके 
। लिये दो बातें लिखे, 


वचपनसेही निष्कलंक रीतिसे ब्रह्मच- 
यका पालन किया जावे-बरावर वीयकी 
रक्षा की जावे, कसरत कर शरीरके अंग -रत्यं 


रख प्राण भी निकल जाय परन्तु | गकी पूर्णता की जावे और पृष्टिपद सादा 
प्पका सत्व॒ कभी न जाना चाहि- | खुराक खानेगें आवबे तो हृद्ू होने तक महु- 
|*  सत मत छोडे सांइया सतछोडता पत | त्कूका 

ह रया सतछोडता पत | च्कका शरीर हह और बलवान रहेगा इसमें 
[य ” ये ते सत्य शब्द के अनेक अर्य | कुछ आश्रय नहीं है जो भोजन इम करते है 


कलर 
५ 


शच्चे सुखकी कुंजियां हट अर 


4 तीज .आ पक अल कु 


उसे जट्गरिनि पचाती है ओर उसका रक्त बने 
जाता है, उस खूनका वीय बनता है,बीयसे जठ- 
रामि प्रसव लित होती है, इस भांति बीय और ज- 
ठरानिका परस्पर व्यवहार दे, वे एक दुसरेके 


# पहीटेब टाली हुए नहीं ट्ती ” इस 
के अनुकृछ एक बार पड़ी हुई 
बरावह कायम रहती है, रूस तरह बचए 
व्रक्मचयका भह होता है, बीयझा सत्य 

हर 





द्राच्च पे हे 
सहायक इं.परन्तु इृचदस कप भी विकार होता ईं 
अध्यवस्था हादस सब गरारक सरानाव फरड हि ट | 
एड जाता है ।... है निदांप अन्नान बालका ! बृण 
४ ' मे ६ ्पये पड ] गे जि 
पानता विद्यूजय पहओय | अभीचरण पे पड़ डी कि 
पंदान संयम जपयवाविश्याच्य पहकथ  ?। कप कक झदय पद गये हे दिए 
पते जखंड हवचव पालन बाह्य मे, उ- | + पर चल कर अपन श्र डे 
00 है ५  शियया फिय हरप गाज पापा हे ही ॥ए॥ 
सीसे वे बड़ बीस और उन्वरदा कहे जात थे, | वश किल तरह लाोझी कीए है | 
॥ .,४६ .... 0 6... के ए 
वीवक बंबनशे और उसका कुपश्स व्यय | है कठ वी विचार जय ४, दस 55 
हमर बह जार ; ए ् का शुर फ्न पट ७४ बालद स्ृ श्र अंदर णि 42 | हृ, हर 
५ हक कप यम गं भ 
सं भागाोका बेस गा या, इससे पायुत्त ; अर पेड चुद का इस विषय भे वश + हर 
७२ औी ॥ कं डे के बट न, ररः 
घुपांए शरिदी स्वायि बड़व अच्जीजी  फंब्य हे कि इस यातयर प्र २ ४ 
१ सीय्‌ 0 श्ीििय :लफाग लि 70 मम बाछदू थे. ः | | 
थे ९ सास - प्य [दास प्मरांग विधान ४ छल इसड बालक कूल जाजयाए हे 
हल बन च्ि (> मर हे बज ही 
5220 82, | पउल बंप।एरस्ा पीड़ विम सत्र ह, याड़ कई फय जे 
४५ र्ई 4 | 40 2470 £ | ९ टू 


ल्ृ 
20 कक लता न जे 7:07 $ 
जार बजपए। ली रहताओं, उनेझा अच्दाध अ- | 
छः 


च्छा गोताया. उसी स्थरण शह्ि ऐसी हो- : 


तीयी दि मिझका हाल गून आशय होता है 
ओर कभी करनी तो इस उसझे सत्य हानेपही 
शंका फर घेठने है, एसा होनेका कारण 
मारी शारोरिक निबलता और उससे उत्पन्न 
हुई दिमागकी कयजोरी है, 

भय; ऐसा भी होता है कि वालक 
कुसंगति के प्रभावसे कु आचरण के फंदे 
में पड़ जाये हैं, दुसरे बच्चाक छुआचर- 
ण देखकर येभी कुवेष्टाआंसे वीयपात करने 
लग जाते है. भविष्यम इसका परिणाम भ्र- 
यंकर हानिकारक होगा. इसका इन्हें स्वप्न 
में भी विचार नहीं होता, वे ऐसी २ क्रिया- 


फाश्ण ने होने पर भी वाछक कप 
ता जाने पढ़ें तो इसबावकी तल 

( चाहिए कि वच्चभे कुटब तो ने 
गई है, तलाशी करनेपर जो ऊुल्न हैं| है 


पेड ते! उसके सहाय ड/लदायक पारणा 


| 
| 
। 
। 


। 
। 


विचार कर कारन बच्देका कुटबस छुठ 
की तरकीय करना चाहिए, अकसेस ! 


फसास | बहूदा शर्म इस वें सत्यार 
करदी है और भतिष्यत कबतक हानि | 
ती रहेगी यह कहा नहीं जा सकता है ओसी ६ 
त ही कैसे की जाय,आंसे दानिकारक विर 
र को छोड़ देना चाहिए ओर अज्ञान २ 


शरीर सम्पतिके नाशक कुए में पडे हुए ! 


॥; 


उवेंका उद्धार करना चाहिए; यह बढ़ 






आंको एक प्रकारका खेल समजते हैं, परन्तु . फरण है 


हा 


| किनैनीनत+-- “-++ ++---- 





जो माबाप इस कतब्यका पाल- 


ध्यसे विमुंख होते हैं, ऐसा कहा जायगा, 
0 

वीयसराव द्वारा शरीर सम्पत्तिके नह 

निका इस समय एक और भी कारण उ- 


] 





'ज्ञन हो गया है, और वह भी प्रवल कारण _ 
वह यह है कि प्रृणित उपन्यास, शंगारसे 


बालव भरे हुए नाटकोंका ठेखना आदि 
सब काम बासनाको उत्तजित करते है 
र मनुष्यके हृदयमें कामका राज्य स्थापन 
र देते है, उस समय मनुष्यका मन आधीन 
थी रहता, इन्द्रियं मनकों अपने २ विपयकी 
गैर छे जाती हैं. कामठेवके आधीन हुए 
भुष्यका बीय रुक नही सकता, चाहे फिर 
॥ किसी भी तरह निकल 
ः कितमेही न्‍्यामी और विचारशील म- 
प्य यथपि पर खीको मा, बहन, बेटीकी ट्रह/ि- 
ही देखद हैं असा होने पर भी उनमेंसे कई 


५ स्वद्ीयें इवने छोडुप रहते है कि बीये ' 


ऐ होती हुई अपार हानिक 
हे करते, केवछ व्यभिचारसे ही वीर्यका 


गिश् नहीं होता है; बीयका नाश होता हे हद _ 
॥र विषयासक्तिसे, यह करत थ्रूलने योग्य 


* कितनही वच्चाके बलका नाश बाल बि- 


गहसे हो जाता है. जो समय वीयंके पक- 


'का होता हैं उसी समय दीयका अयोग्य 


'यिय कर दिया जाता है, इसका परिणाम 
हर होता हे कि थे जवानीमे ही बुड़े हो जाते 
इनके जाबु बैठ नाते है, आंखोंका तेज 
पट भाता है. भृह पीछा पड़ जाता है, श र- 


; विचार भी _ 


छठ[ अफरण, 


लकी तक जन इज 
| रकी कानति नहीं रहती, शर्रारके धातुओंके 
[ ने करें तो वे अपने एक महत्व के के 


राजाके नाश हानेसे जठरागिन मंद पड़ जा- 


, ती है, खाया पिया महीं पचता, खून साफ 


नहीं बनता और न नवीन वीर्य पेदा होता 
है, इस भांति अनर्थ परंपरा होती जाती है, ' 
वीयका मस्तिष्कक साथ वा सम्बन्ध है, 
वीय नए्ठ होनेसे ज्ञान त॑तु भी निबल हो 
जाते हैं, इससे वारू विवाहके भट चढ़े हुए 
बच्चे विद्याभ्यास भी अच्छी तरह नहीं कर 
सकते, विद्या ओर ख्ीका दुना बोझा पड़- 
नेसे वे बिलकुल अशक्त हो जाते हैं, अंसी 
स्थितिम पढ़ते रहनेसे व न कोमका भला 
कर सकते है और न अपना, उनका जन्म 
ही शारीरिक दृःखगय स्थितिम ह व्यतीत 
होता है. आत्मभ्य करनेके उनके विचार 
हृदयके इृदयमें ही रह जाते है. क्‍यों कार- 
णक्कि उन २ विचारोंका काममे लछानेकी 
शक्ति उनभे शहती ही गही है. 

इन सब वार्तोका कारण ढुढंनेकों हमे 
दर नहीं जाना है, इस अयोग्य वीयनाशकों 


' रोकने के उपाय क्‍यों नहीं किये जाते हैं ? 


मा बापका दोप है या वालकोंका यह वि- _ 
चार करने योग्य प्रश्न है, मेरे विचारम तो 


_ लोकलाज बेहुदा शरम और इस विषयके 
। छ | डक 

, ज्ञानका य होना ही इस अनथका कारण हैं. 
: बच्चोंकों हम ऐसी बात केसे कहे ? होती 


हुई रीति क्यों कर नोडी जाय ? ऐसी बा- 


। तका कहता तो अश्वील है ! ऐसी बातें करने 
| से निलेज कहे न जायगे ? ये विचार ही 


खराबी पेदा कर रहे है. विवाह होनेके थोडे 
ही दिन बाद बेटे और बहुको एक दरें सु- 


सच्चे सुखकी कुंनियां. ४; 


छाते हुए तो माबाप आदिफो लज्जा नहीं | वाछे विचारका त्याग कर जिस मास 
आती ( बल्कि अपना चातुर्य समजते हैं) | उन्नति हो उसे ग्रहण न करेंगे तवतक उदय 
और अपने वेटेकी शारीरिक सम्पत्तिका नाश | की आशाके चिन्ह उहुत दूर हैं, यद भेसा 
न होकर रोग न बढ़े इसके बारेमें उपदेश | मत अयोग्य नहीं है, इससे बह्मचर्य के 
देते हुए छब्जा आती है, ऐसे ज्ञान देनेकी | अच्छी तरह पालन हो सक्ता है ? किस मार 
हिम्मत वे क्यों नहीं करते ? पश्चिम के देश | पर चलनेसे बीयंकी रक्षा हो सकेगी ? बीर 
में तो ऐसी २ झालाये हैं ज्हां इन विषयोपर | नाशका शरीर सम्पत्तिके नाशके साथ 
व्याख्यान दिये जाते हैं, शरीरकी रचना | सम्बन्ध है ! ऐसे २ विषयोकों भिन्न २ 
संबन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है । के मतिपादन करने बाछा पुस्तकोंका 
परन्तु अफसोसकी बात है भारतर्म इस समय फेलाब होना चाहिए, भारतकी शारीरिः 
बेहद! शरम-हानिकारक लोकलण्जाने घर | शक्तिकी कमी के समय वे बढ़ी हीतकारः 
शाला है. साथ ही यह भी कहना पडेगा | होगी. सदकज्ञानके फेलनेसे अवनतिके कारए 
कि शारीरिक तखवेत्ता भी अब वहुत कम | दूर होंगे और प्रजाका शारीरिक बल बढेगा 
है, सामान्य लोकमत केसाही क्‍यों न हो जिनका शारीरिक बल ओर आत्पि 
परन्तु यह वात विचार कर काममे छाने | बल उच्च प्रकारका होगा वे भारीभारी से 
योग्य अवश्य है, ऐसी २ पुस्तकें और इस | कट पडने पर भी अनेक विश्ताके आने ५ 
, विषयका ज्ञान जितना बढ़े उतना ही अच्छा, . रमी उस पर विजय पायेगे. संकटोपर जे, 
' शैतिक हिम्मतकी हम छोगोंमें बड़ी कमी है. | पासेसे उनके वलूम ठझि होगी, ओर आ। 
स्वतंत्र विचार प्रकट करने वाछे कहां मिलते | गे चल कर वे और भी कठिन मर्पर च 
हैं ? जवतक गड़रिया प्रवाहकों न छोडेंगें | छ सकेंगे और अन्त अपने साध्य की सिं 
और “ बापके खारे कुएका पानी पीना ” | द्वि कर सकेंगे 
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> मकर 3. फनीनिक... 











छठ कुजा- ध्यांव 





सातवी अकरण , 
ज्कतअट 
व्दागशय्ज | बजाय दास बनता है, कठोपनिवंदर्म लिखा है 
20. पं ये प्रकरणों गुझोेबक दिये के शरोर रथ है,मन सारणी है,आत्मा र- 









८7 हुए उपठेशर्द बायक जमकों मा“ 
रन | लग हो गया हीगा।के ध्यानका 
>> बाग वृष 

परवाारका आासरा हब बडे 
शहजाना मिनी किसे है उससे भी कॉटित 
यानका गाव है, ऐसा हलिपर भी दयास् 
एस्देवने वतायाधा कि भ्रूमकालपे अनेक 
सतुख्प इस मंगकी पर कर गये ई और 
वे भी अनेक पुरुष उसे माधपर चलते हैं, 
स लिये इन वचनाोपर विवास रखनेस 
आत्मशक्कितव विशेष विधांस जगता हे 





पारी पंदत पर 


; पे बैठमेबाझ्य सबका खा हे. 


25 नम 
इन्द्रयां 


+ 5 ओ तर जप 0. हर 
' घांदे ह और इच्द्रियोंके वियस भाग है,” 


, बिना किश्ली ; 


हंजयांगपी घह भपनी इस्छासे चाह 
जिपर न जाने पाब इस भांति ममरुपी सा- 


। ग्थीको उन्हें अपने बशकर लेना चाहीए, 


। र मर चछावे रघरही जानकी सा 

योके। थे पढ़नी जाह़िए, ऐसा करनेस 
इन्द्रियां ७ भपर जानेस गेकेंगी ओर 
खिसकी हृ्तियोंकों रोकनेका काप्र सुगम 


: हो जायगा. ध्यानके भभ्यासियोकों इन्द्रियां 


और कठिन मागपर चलनेकी ओर अमिरचि 


उत्पश्ष होगी है 
ध्यान मागका प्रथम सोपान अत्याहर 
द्रियनिग्रह है, उन्द्रियां मनमाने मागपर 
जाती हों उसे रोक कर मनके आधीन कर- 


उनकी आज्ञा के अनुकुल इंद्रियां चले ऐसे । भी काम करनेका हट निश्चय क्रो और 


वरित्रका रखनाही ध्यानका पहला सोपान हैं, 
मनके विरुद्धइन्द्रियों कई बार अपना वर 


वश करनेकी बढ़ी भारी आवश्यकता है 
इन्द्रियोकी वेश करनेकी एक अनुभूत 

प्रणाढ़ी यहांपर छिखत है, इसपर चलनेसे 

इन्द्रियां मनके आधीन हो जायगी और 


; मनकी आज्ानुसार चलेंगी. वह अनुशृत अ- 
अर कहें ते ' णाली यह है।-- 
के नीम प्रय्याहार है.दुसरे शब्दों कं तो 


& इच्धियकी इच्छाक विरुद्ध किसी एक 


जब कोइ इन्द्रिय प्रवछ वेगमें हो अपने विष- 


| यकी वृघ्तिके छिये तत्पर हो रही हो झसें 


कट करती हैं. मनुष्य के ज्ञानका वे भुला । पूरा करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो इन्द्रियका 


ती है, अपने विषयकी तप्तिके छिये मनको 


विषय सन्मुख हो ओर उसके पानेमे कोइ 


गधन बनाती है, मन उस समय स्वार्मीके | प्रतिकूल कारण न हो और तुम उसके ग्रहण 


सच्चे सुखकी कुंजियां, 


जिन जन नननतनन+.. + ---+3०2अकअिकनाक+न्‍क ७ +भ+ रन» »++ 


करने के लिये तैयार हो गये हो ऐसा समय 
हो, उस बक्त तुप्र इन्द्रियकों तृप्ति देनेका काम 
बंध रक्खो, उसे जना दो कि “तेरी अपेक्षा 


“में विशेष शक्तितझ अर सताधारी हूं 


और तुम्हे तेरी बासता पूर न करने दंगा १) 
इसतरह अलग २ मौकंपर अलग २ इन्ियों 


, के सम्बन्ध महावरा डालते जाओ. ऐसा 


करते रहनेपर शरीर ओर इच्ध्ियां तुम्हारी 
उन्नतिम बाधा न डालेंगी. जबतक तुम्हें ३ 


» सका अनुभव न होज|।वे कवि शरीर और 


ख् 


 रमाओ, मनकी आज्ञाको भूलकर इच्धियोंके | इख्ियोंके निग्रहका नाम दम है | 
' आधीन होजाना मनुष्यत्व खोनेके बराबर है 


इस्दियां तुम्हारे दास है, तुम्हारे नोकर है 
तुम्हारी इच्छानुकूल चलने वाले हैं तबतक 
उपर दिखाई हुई प्रणालीकों काममें लाओ 


. मन जिस बातकों धिकार दे ऐसे काम जो 


शरीर और इन्द्रियं तुमसे करावे तो तुम श- 


इस बिचारकों हृदयम धारण करो, जो हम 
पाशव दत्तियांको 


]74 ॥05900(5$ ) 


0 आम जीन कक 3 की १ 


छ्प्‌ ह 


वशर्म करना बा कठिन है. मन बन्दर | 


| झंडी है, हाथीका कान है, पीपलका पान 


शरदऋतुका बदल है, क्यों कि बह अति चई 
चल है, अभी इस विषय, क्षण भरमें दुसरे 
विषयमें ममता रहता है. उसे वशमें रखन 
सीधा भोर सहन नहीं है. उसके लिये ए, 
काग्रता यह सर्वोत्तम साधन है. सफेद का 
पर काली बूंद लगाकर उसपर आंखको इत#ई 
नी गाड देना कि वह दुखने लगे, माथा भ 
लगे, सुधवुद्ध जाती रहे, यह एकाग्रता 







। अथ नहीं है; परन्तु एकाग्रताका अथे तो य 
| है कि मनुष्य मनपर अपना ऐसा अधिका' 


करले कि उससे जो चाहे करावे जिरू 
बात स्थिर करना चाहे कर छे 
जीतने समय तक चाहे वहां रोक रैकखे। 







मनेनिग्रहका शम, दमसे शम विशेष कठि ५" 
है परत वह न हो सकने जैसा नहीं हैः 
जिनकी इच्छाशक्ति ( ए॥॥-|७७०० ) खूं 


अपने बशमें न कर सकें तो पथुओंगे और ! म्बेठ और अचलथी ऐसे बहुतसे महापु 
हममें रतीभर भी अन्तर नहीं रहता, हम पथु / मनकों वश करने वाले पहले समयर्थ हो गे 
तुल्य ही हो जायगे. इसलिये आवश्यक है कि | दे और इस समयमें भी कहीं कहीं ऐसे माह 


हम शरीर ओर इद्धियोंकोीं बश्न करें, 


है | 
जब मनुष्य शरीर इद्धियोंकों बश कर 


लेता है तब वह सच्चे ध्य।न मागका प्रारम्भ 


करता है. ध्यान मागंका पहला सोपान | विचार भी नहीं है. जब तुम रस्तेमें चलर 


४! 
पुरुष मिलते हैं ; 
अस्थिर मेनका निग्रह करना कि 






तना प्रुईकील है इस बातका वहुतसे मनु 


हृद्धियनिग्रह है और उसका दुसरा परन्तु | हो या गाडीमें बेठ कर हवा खोरीको जा र! 


वासस्‍्तवमें पहछाही सोपान मनोंनिग्रह है, वह | हो तब तुम अपनी विचार परम्पराकों एक 


एकाग्रता और एक चित्ततासे होता है, मन 


इन्द्रियोंकों बश्षमें रख सकता है परन्तु मनको 


ह 
४ 






एक रोक दो और निभ्रय करो कि तुम व 
विचार कर रहेये और क्यों कर रहे थे. इश 


2] 


सातवा प्रकरण, 


अर... - -->-+++++--.-«+ >ल कलम नल की +-+ अिीियणीन पी जिकशन+-+-+-न >> 


- हे पर ब्रात होगा कि पांच मिनीट के 


दर एकके बाद एक करके तुम्हारे दमा- ६; 
| यगा, इस लिये मनकों एकाग्र ओर वश 


| कितने विचार आये, और तुम्हे यह भी 


ठूम होगा कि ये विचार तुम्हारे निजके 
. तुम उससे जो चाहों काम छे सको. 
की आक्ृतियां ( ॥॥०७४॥-०ाआाऊ ) 


मै थे परन्तु और मलुप्योके छोटे हुे विचा- 


,जो तुम्हारे निरडकुश मनमे घुस गई थी, 
; जो हम किसी भी प्रकारकी उच्च श- 


को जाशत करनकी इच्छा रखते होंतो 


से पहले हमे अपने मनको वशर्मे करनेकी 

वश्यकता है. मनको उसकी इच्छानुकूल 
देनकी अपेक्षा उससे कुछ काम देना 

च्छा है 

/ जो हम मनको किसी काम न लगावे 

। दुसरोके अनिष्ट विचार उसमें घुस जा- 

रे, जिनका घुसना बुरा हैं. ध्यान मार्गेमें 


गश करनेक॑ पहले हमे अपने मनको अपना . 


कर बना लना चाहिए. क्योंकि उच्च 


(शर्म काम करनेके लिये चेतन्यका मन 


॥ प्रबल साधन है, 


| सामान्य मनुष्यके लिये मनको वश क- 
को काम कठिन्से कठिन है, क्योंकि म- 
गे बश करनेकी न तो उन्हे आदत हुई है : 


'र२ न इसकी आवश्यकता ही उन्हे जान 


नै है. जैसे तुम्हारा मन तुम्हारे आधीन ' 
ती है वैसेह्ी तुम्हारा हाथ तुम्हारे आधीन _ 
ऐै, तुम कुछ और कराना चाहों और 


४ कुछ ओर करेतो कैसी बीते ? तुमको मा- 
# होगाकि यह हाथ किसी कामका नहीं 
तुम्हे सादम होगा कि इसे लकवा.हों 


: गया, ऐसेही जो तुम अपने मनकों वश न 
कर सको तो वह मानसिक लकवा कहा जा- 


करनेका अभ्यास करना चाहिए, भिससे 


मनकी अस्थिरता ओर उसे स्थिर कर- 
: नेकी-वश करनेकी कठिनाई हमेंही मालूम 
नही होती, हजारों वर्ष पहले अर्जुनकों भी 
अैसी ही कठिनता जान पडीथी, उसने 
. कहाथा कि;-- 

योअ्य योगस्लया धोक्तः साम्येन मधुसदन 
तस्थाहं न प्रपश्यामिचंचलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ 
चेचलंहि मन; कृष्ण, प्रभाथि बलबद्‌ हृहम्‌ 
तस्थाहं निग्नरह मन्‍्ये वायेरिव सुदृष्करम्‌ 


हे मधुसदन ! साम्य भावसे सिद्ध होने- 
वाला जो योग आपने कहा उसकी स्थिर 
स्थितिकों में अच्छी तरह नहीं समझ 
सका; क्‍योंकि मन चंचल है, शरीर 


और इच्द्रियोंम॑ क्षोम पैदा करदेने 
वाला है, बलवान है, हह है, वायुके वेगको 
रोकनेकी भांति इसका रोकना भी बढ़ा क- 
विन है, इस प्रश्नके उत्तरम मनको वश कर- 
नेका उपाय श्रीमद्भगवद्गीतामें यों लि- 


खाहे कि. 
असंशयं महावाहो मनो दुनिग्रहं चल 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बेराग्येण च गशते 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में म्तिः 
वश्यात्मना तु यतता शकयों5वाप्तुमृपायत; 
हे महाबाहू अजुन ! मनका वश करना 


कठिन है; मन चंचल है, परन्तु हे इन्तीके 


| 


“सच्चे सुखकी इंणियां, 


सकता है, जिसने अपनी आत्माकों वश नही 
किया है ऐसे पृरुषोंके लिये योग-मनक। 


निरोध का होना बहुत कठिन है, यह मेर। , 


विचार है. परसु जिनकी आत्म! वश्य्ये है 


और जो योगके लिये यत्न करते हैं वे पू- 


रुप उप करनेसे योगक्ों प सकते हैं, 
योग दशशन अणेता महर्षि पतंजलिने भी 


मनको वश करनेके वही दो उपाय बतलाये 


] 


अभ्यास और वैराग्यपे उनका- चित्त उत्ति- 
योक। निरोध होता है-योग होता है-मन वश 
होता है. 


मनको वश करनेका और एक्राग्र कर- 
नेका अभ्यास करनेकी बडी आवश्यकता है, 


तुम अपने सांसारिक व्यवहार के पत्पेक 
काममे मनको एकास करनेकी आदत डाल 
सकतेहों, तुम को१ भी काम क्‍यों ने करते 
हो बह किर चाहे छोटा हो या बड़ जरदीका 
हो या देर्का उसीमें मनको लगाकर करो, 
जो तुम चिह्ठी लिखों तो मन तलीन कर दो, 


जबतक वह पत्र पुरा न होजाय मनको स्थिर | 


रक्‍़खो, ऐसा करनेसे तुम अच्छी चिट्ठी लिख 
पाओगे, स्नान करते समय तुम ऐसे विचार 
करो कि वाह्य मलके साथ ही आन्तरिक मल 
भी दूर होजावें, आहार करते समय तुम 
ऐसी भावना करो कि यह अन्न पच ज्सय ३- 
ससे मेरा शरीर दृढ़ हो और नितेद्धियता 


आवे और मेरा शरीर मेरी उच्च भावना के | 
अनुकुछ काम करनेमें समर्थ हो इ्यादि ” ' 


इस तरह प्रत्येक कार्यमें मनको एकाग करनेसे 
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पुत्र | अभ्यास और वेराग्यंसे वह वश हो 


44 पर च्चै अय[तन्रिरोध; 9) 
हे अधश्य(स राग्याम्य[त(भराध; ' 


' समय तो उन्हें कुछ न कहा परन्तु इस वा 









जिस बातपर हम मनको लगाना चाह! 

उसके सिव्राय और विचारोंकों रोकनेसे 
| २ मन वश होजाता है. | 
,... मनकोंवश्न करनेकी दूसरी रीति वैरास! 
: बैराग्यका विशेष वर्णन हम पांचवे पकर 
रगये हैं इस वास्ते यहांपर विशेष न 
| इतनाहीं लिखने हैं कि संसारकी क्षणिक 
| अनित्य वस्तुओपर वैराग्य आनेसे मन उ 

ओर आकर्षित नहीं होता, कुछ वस्तु £' 
और कुटम्बके निर्वाह के लिये चाहिए उन्हें 
! नेका मात्र मनुष्य यत्न करताहै, परन्तु उन०' 
मिलनेपर सम्तोष उत्ति धारण करना है.ढ 
! व्यापारसे स्वृतनन्त्र होकर उसके मन अर 
: त्माकी ओर बुकवा है. बाब्यपदार्थ उसे | 


: नही लाते. बैर/्य के रंगसे रंगे हुए २. 


| मनको वश करना बढ़। सुगम है, बह 

| आप आत्माकी तावेदारी कर उसकी आई! 
| अनुकुल चलता है 

|. अम्येक मजुष्य सतकों बश् करनेकी 
क्ति रखता है, परंतु उसे केवल इस बोडे- 
| विश्वास नहीं हुआ होता कि मुझमें यह 
क्ति है. इस बारेम यहांपर एक सच हे: 
|! एक समय अयोध्याके राजाने 
: राजसभार्म कहा कि अपने शहर के उ 
! दखाजे बहार एक महात्मा आये हुए 
| वे वहाँ बढके नीचे ढहरे हैं. वे इतने ध्या, 
| लबलीन रहते है कि उन्हे हमारे तमाम 
| झकर के निकड जानेकी भी खबर न (६ 
इसबात पर चार दरबारी मुस्करा ऊठे, ४ 
यह बात असत्य जान पड़ी, राजाने /£ 
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श्८ 
को सिद्ध कर दिखानेकों एक मनमाने मांग 
को मनहीं मनमभें स्थिर किया, बाद सभा वि 
समन हुई, 
एक रोज राजाने मुप्त रीतिसे उन दे 
बॉरियोंक परमें बढे कीमती जडाड जेवर 
रखवा दिये आर दुसरे दिन जाहिर किया 
कि सरकारी खजानेमें चोशे हो गऋ है; 
, भिसने चोरी कि हो म।छ लेकर हाजीर हों 
“जाय और माफी मर्गे, जो औसा नहीं क- 
गा आर तलाशी लेने पर चोरी पकड़ी जा- 
हि पगी और तहकीकात से चोर साबित होगा 
रो असे फांसी दी जायगी 


गग 
पल उनके यहां है ? उन्होंने अपने घरकों 
देखा ही नहि. थोड़ी देरके बाद जब कोई 


सस्चे सुखकी कुंजियां 
. ग्लासमेंसे एक बुंद भी पानी न गिरने पावे 


जो पानीकी बुंद भी गिर गदह तो बहां पर 


. साथ चला हुआ सिपादी तलवारसे सिर 


उड़ा देगा, जीव किपको प्यारा नहीं होता? « 
पैतसे कैन वचना नहीं चाहता ? जैसे बने | 
बैसे प्राण बचाने इस विचारसे उन्हेंने इस 


: झ्तेको भी मंजूर कर लिया, चार ग्लास : 


मंगवाये गये, चारोंको लबालब भर चारों 
दरबारियोंका दिया. उन्हें छेकर नारमे ड- 
रते हुए चले, इथर गुप्त रीतिसें शहर वा- 
छेको हुकुम रिया गया था कि आज शह- 


: रप खूब आनन्द मनाया जावे, इससे सारे 


उन दखारियोंकों क्य| खबर थी शि , 


मीहीं आया तब राजाने हुकुम दिया किसवर _ 


लिरेंकी तलाशी लो जाय और जिसके परम 


धक्नाल मिले वही बांध कर मेरे सामहने लाय। 


_ जावे, सिवाही सब घरेंम तलाशी लेते हुए 
क्न दखवारीबेंके घर आ पहुँचे, उनके घ- 


गंकी तलाशी॥ वे जेबर निकल आये, रा- ' 
ज़ाफी आज्ञाके अनुकूल उनको वांध का . 
दी सेपाही उन्हे राजाक प|स ले गये. ठिदोरेके 


युजिब उ्हें फासोका हकप दिया गया, 
की ते जब उन्होंने दयाकों भीख मांगी आर 
रेत्रपनों इस चोरिके विषयर्म सवथा अज्ञानता 
बृतलाइ तब राजाने दया दिखलाने के तोर 
पर कहा कि जो तुम एक झते करो तो तुम्हें 
कृसीसे माफी दी जा सकती है; और वह 

शत 

छासको लेकर तुम सारे शहरमे फिरो और 


शररमे कहीं गाना कहीं वजाना कहीं क्‍या 
कहे क्या खूब रागरंग नाच तमाशे हो रहे 
थे, दुनियां तपाम आनन्में प्र थी जैसे 
समय सारे शहर4 घूप कर वे चारों सहीस- 
लामत वापस आये. राजाने उन्हे आदरसे 
अपने पास विठाया और कहा क्रि तुम्हें रा- 
रास्तेम कौन२ पिछा ओर क्या क्‍या तमाशे 
देखे इसका विस्तृत इृत्तान्त कहो, चारगेंने 
कहा कि हमने तो इस ग्छासके सित्राय आर 
कुछ भी नहिं देखा, हमें रास्ते कोई नहि 
मिला जार न कोइ सा च तमाशा दिखाड़ दिया, 
हम तो इन ग्लसेंसे बुंद भी न गिरे केबल 
इसी विचार में मत्र थे आर कुछ भी नहीं 
जानते, तब राजाने कहाः- 

सज्जनों ! इस परसे आप समम सके 
होगे की जिस विवयर्ष मनुप्यकों रस-आ-' 


: नंद होता है उसपर चित्तकी एकाग्रता की 


यह है कि पानीसे लवालब थरे हुए 


जा सकती है, यहांपर मरण के भयसे वे 
चित्तकी एकाग्रता कर सके थे, जब मरणका 


. भय मनको णएकाग्र कर सकता है तब आ- 


सचे सुखकी ढुंजियां, पद 


त्मदशन के प्रेमसे मन एकाग्र क्यों नहीं हो | लगने की मोहताज हो जाती है, जो | 
सकता ? जो विषय नीरस हो उसपर भी | काछका समय किसी कारगसे अनुक्ू 
आत्मशक्तिसे मनकों स्थिर किया जा सकता | ने हो तो कोड दुसरा समय पसरनः 
है क्ये। कि मन मैसे इच्द्रियांका स्वामी है | करो, उसी सम्रय प्रतिदिन ध्यान फरो। 
मनका स्वामी आत्मा है. नियम पूर्वक ध्यान किये सिवाय ए. 
इस तरह मनको एकाग्र करनेकी आद- . रोज भी खाली न जानेदो, नो तुम शरीर रु 
त होने से मजुष्य ऐसा हो जाता > कि बह . थारनेके लिये किसी भांतिकी कसर 
जिस वतपर चाहे मन को रोक सकता है . त करते हो, एक दिन खू 
और जितनी देर चाहे रोक सकता है. ऐसाही . कसरत करना और आठ दिन तक की । 
पुष्य ध्यान करने योग्य होता है, ध्यानका ने करना ठीक नहीं होगा, इससे ऐसा क' 
लक्षण महर्षि पतंमलिने लिखा है; - ' रना चाहिए कि चाहे तुम कितनी का 
तत्र प्रत्येकतानता ध्यानथ््‌” किसी भी कसरत करें परन्तु करें रोज; ऐसा करनेरे 
बस्तुके साथ तलीन होजानेकों ध्यान कहते शरीरकों छाभ होगा, वही हाल ध्यानका 


| हु 
है, पनकी एकाग्रतासेभी यान कठिन पागे है. उसमें भी नियमितपना होना चाहिए, सम 
कारण कि जिसका ध्यान कर ते हों उसके साथ 


लाने और इसई | पसन्द करनेके सिवाय तुम रेसा स्थान | 

वशोभूत मनकी सा अत की तोर पर 00000 2 स 0 8/ 2 वव8 
कामों शिया माता है.यह काम कठिनसे क- नें इोल सके. वहाँ स्वस्थ चित्त 
ठिन होनेपर भी होने याग्य है. इसे शतका- यानके छिये को१ एक गर्भ! 
लके अनेक पुरूषोंने किया है और वर्तमान विषयकों चुन छो, फ़िर इस पर अप 
कालके मनुष्य भी कर सकते हैं, अतरव वषीभृत मनको छगा दो, तुम्हे डर 
कोड कारण नहीं है कि तम न कर सको, ' विषयमेसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि जिसके; 
जब तम्हारा मन वश हो जाय तब ध्यान | ससेमव तुम्हें कमी न हुआ था, ज्ञाता अं ' 
मार्गमें लगो, जिम समय तुम्दें क्रैसि प्रका- ज्ञेयका सम्बन्ध होनेसे ज्ञान उम्रन्न हो 
रक्त उपद्व ने हो ऐसा समय पसन्द करो | सीभाविक बात है, इस संसारमे ध्य। 
और हो सके तो प्रात;काछका समय पसस्द | हरे योग्य विषयोक्री कुछ कमी नहीं है 
"करो, इस समय अफसोस है कि बहुतसे | जो तुम्दें अच्छा छगे तो जैन धर्म १तिपः 
मनुष्य ऐसी आलसो हो गये हैं कि कई घड़ी | दन की हुई चार या बारह भावना, । 
दिन चढ़े तक पड़े रहते हैं और सूर्यास्त हो- | विध यति धम, शुक्ल ध्यान और पधर्मध्या 
नेक बाद कृत्य रोशनीमें पढा लिखा करते | के चारों विभागोंका ध्यान करो, जो तुस्हा 
हैं, जिससे उनकी आंखें खराब होकर चस्मा रुचि हो तो बुद्ध धर्ममें प्रतिपादन किये हु 
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|, 
ड्थ 


तीन. रन और दर्श शीलका ध्यान 
करो, जो तुम्हारा भाव हो वैष्णब धमकी 
श्रीमद्भगवद्वीताके सोलवे अध्यायपर विचार 
फर उसमें बतलाये हुए देवी सम्पत के गु- 
शेमिंसे एक एककों छेकर उनपर ध्यान 
करो. वे गुण ये हैं।-- 


: अभये सक्तसंशुद्धि : ज्ञान योग व्यवस्थिति:। 


: दाने दमश्र यज्ञश्न स्वाध्यास्तप आजवमस ॥ १॥ 


. अ्दिसासत्यमऋषिस्त्याग : शास्तिरपेशुनम । 


! दया भूतेष्वछोलुप्त्य मादव॑ हीरचापछम ॥२॥ 


' तेज; क्षमा धृति: शौचमद्रोहों नानिमानिता। 
 भवंति संपर्द टेवीमाभिजातस्थ भारत ॥३॥ 


है अजुन | देव। सम्पदवाले मलुश्यम | 


ये गुण होते है:-अभय, शुद्ध अन्त;करण, ज्ञान 
योग स्थिति, दान, दम, (मानसिक) यज्व, स्वा- 
; प्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्तो- 


ध, त्याग-दान, शान्ति, अक्रोटिल्य, गा- 


णीमात्र पर दया, लो डुपताका नाश, नम्नता, 
विनय,मर्या , स्थिरता, तेज, क्षमा, भैय, प- 

» विज्नता, अद्रोह, निरभिमानता, इनकी भा 

बना या सदगुणोंमेंसे एकाधकी भावना या | 
किसी एक गुणको छकर अपने अनुकूल पड़े ! 
उस री तेसे भावना कर ध्यान करना चा- 
हिए, ध्यान मांगेकी न जाननेवाले परन्तु 
जिन्ञासुओंको ध्यान करनेकी एक दो री- 


से यहां पर हम जगाना चाहते हैं, 

अ«फ गुणकी क्या आवन्‍्यकता है 
कुदरतम वह कैसे पेदा हुआ ? महापुरुषोंने 
कैसे उसे अपने चारित्रिमे प्रकट किया ? हम 


उसे कैसे अपने जिवन के व्यवहारमें काः 

ला सकते हैं ! भूतकालमें उस सद्गुणके 

व्यवहार करनेमें क्या क्‍या विध्न उपस्थित 
| हुए थे और वे दूर कैसे किये जा सके थे [” 
| इसपर विचार करनेसे तुम्हे उस सदगुणका 
कुछ विचार आवेगा. तुम्हारी मानसिक 
शिक्षा बढेगी और उसमें अच्छे २ विचारौ 
आवेंगे और भी नये २ उत्तम विचार पैदा 
होंगे, मनुष्यके चारित्रक॥ आधार उसके 
अच्छ और बुर विचारोंपर है, शुभ विचारोंके '- . 
आनेसे मनुष्यका चारित्र ( (00८९० ) भी 
उत्तम होगा. जैसे जोरसे चलता हुआ चक्र 
उसपर आए हुई बस्तुकों फौरन फेक देता 
है बैसेही शुभ विचारोंके बलसे चलता हुआ. 
पानसिक चक्र अशुभ विचारोंकों खयमेतर 
दूर फेक देगा. मेयपर ध्यान करनेसे पहले 
, पेमपात्र पर ध्यान करना सीखों, 

जब तुम ध्यान करनेमें समय हो जाओ. 

तुम अपने मनको ध्यानम अच्छी तरह छगा 
| सको कोइ भी अनिठ विचार तुम अपनी 
इच डाक विरूद्ध ध्य,नके समय अपने मनें, 
न आने दो तब तुम ध्यानसे भी उत्तम दर्जे- 
के योग्य बनोगे, यह दर्जा समाधिका है. जब 





| मनपर पूर्ण अधिकार हो जाता है तभी समा - 


विके जणानेसे अति छ,भ होगा इस विचार 
| (२०७ 
कि तुम्हारे विचार किसी और ही प्रणाली 





धिमे सफलता होती है. अन्यथा समाधि- 
लाभकी आशा व्यथ है. 
ध्यान करते समय तुम्हे जान पढेगा 


| खिंचे जाते है, बहुत दर जाने बाद तुम इस 
| बातकों जान पाले हो और चमका उठते हो 
| परन्तु इससे तुम्हे घबराना न चाहिए, 


सच्चे खुखकी $...... 





कारण कि. ध्यान मार्गके हरेक अभ्या- | ऐसेही एकाध महात्मा पढ़ी 
सीको ऐसाही अनुभव होता है. तुम्हारे , करो, पहले जो तुम सद्‌गुण पर ६८. 
भटकते हुए मनको खास विपयपर लगा- | अब तुम अपनी उच्चभावनासे उस महापुरुष- 
नेका काम सो बार करना पड़े, हजार बार | की उत्तमसे उत्तम जैसी मानसिक तसवीर 
करना पडे परन्तु इससे जरा भी हिम्मत न , बना सकते हो बनाओ, इस सर्वोच्च परमा- 
हारो और न अभ्यास छोड़ो, कारण कि | त्मा की ओर अपनी भक्तिका प्रवाह 
मनका स्वामी आत्मा अनन्त शक्तिवाछा है | बहने दो, तुम्हारी सररी शक्तिसे उस 
और मनको अपनी इच्छानुलार अपने साम- । उच्च स्वरुपका अनुभव करनेका यत्न क- 
थ्येसे चला सकता है, इसमें जरा भी सन्देह क्‍ रो. उसके साथ अपनेकों एक करनेका यत्न 
नहीं है, | करो और उसका आनन्द और ज्ञानका अ- 
.. जब तुम मनोनिग्नह कर सको और अ- / सुभव करनेमें प्रदत्त हो, ऐसे निरन्तर करने 
पनी इच्छाके अनुसार ध्यानमें लगा सको रहनेपर तुम्हें उच्च जीवनका अनुभव होगा, 
॥ 
॥ 








तब समझो कि हमने आपने साध्य बिन्दुके | अर्थात्‌ समाधिकी एकाग्रतामें तुम अपनेकों 
पानेका येग्य साधन पाया है. मनोनिग्रह | ईस स्थूल शरीरसे निकछा हुआ जान पाओगे, 
और ध्यान भी कुछ कम लाभ नहीं है तो | जब तुम अपनेको शरीरसे निकछा हुआ प- 
भी ये समाधि लाभ के साधन ही है इस | इंले ही देखोंगे तब तुम्दे मादम होगा कि 
(तक भूल न जाना चाहिये. ' यह शरीर एक साधन मात्र है और देद्वाध्या- 
.. अब किसी सदणुणका ध्यान करनेके / से हैंट जायगा, दुनियाका स्वरुप ही और 


कु, मं | हे रु 
बजाय सब सदगुणेंके केन्द्रस्थानरुप उच्चमेंड- और देख पड़ेगा 


सच पुरुषका आहम्बन ग्रहण करो, तुम कोइ भी . सच्चा जीवन क्या है इसका तुम्हे 
गम क्यों न छो उससे उसके स्वरुपमें कुछ (हल पहल तभी अनुभव होगा,न भूख है न 
भी भेद नहीं पढ़ता, बुद्ध धर्मोजुयायी बुद्ध- | «4 प्यास है न थकाबट आदि है ऐसे सृक्ष्म 
का चिन्तवन करें, सनातन धर्मोजुयायी श्री , आरीरमें प्रवेश होनेसे जो आनन्द और स- 
« कृष्ण राम या शिवका चिन्तवन करें, जैन | ते तु्लें होगा उसके साम्हने दुनियाका 
चोइस तीयेकरोंमेंस किसी एकका ध्यान करे. कह भी सुख कुछ नहीं है. परन्तु यह उच्च 
या महाविदेह क्षेत्रम बिचरते हुए सीमन्थर | स्थिति बहुत समय तक नहीं रहती. फिर अ- 
स्वामीका ध्यान करे, किसी उच्च पुरुषकों | व्यकार तुम्हारी आंखेंके सामने आ जञा- 
लीजिए परन्तु तुम्हारा ,मन उच्चसे उच्च | थगा, तथापि दुनियाका स्वरूप पलटा हुआ 
. रखिये, . रहेगा, इस समय दुनिया बहुत ही कम आ- 
जो पूथ्य भाव, भेम और भक्ति तुम बता कपण कर सकेगी. व जो तुम समाधि के 
सको बह तुमसे जिससे उत्पन्न हो शकती हो | हिये निरंतर यत्न करते रहोगे तो फिर 


सच्चे सुखकी कुंभियां 





जुभव कर सकोगे, इस 
 ॥%७ और भी ज्यादा देर तक ठहर ! 
_ी, ऐसे करते करते ऐसा समय आधे 
॥ कि जब जाशत और निद्रा स्थिति वी- 
का पह़दा बिल्कुल अह्य हो जायगा ओर 
में अनुभव होगा कि- 
॥ निशा सब भूतान। तरुण जागर्तिं सेबी “ 
सस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने। : 
सत्र प्राणियोंकी जो रात है हसमें संयभी 
तुष्य जता है और जिसमें प्राणी मात्र ज- 
ते हैं बह देखते हुए घुनिर्के लिये रात है. 
में सोते ओर जग ते, रातमें ओर दिनगे स- ' 
।नभावसे ज्ञान रख सकोगे. तुम रात भर 
रेन परोपकारक शव कामेंकों कर सकोगे, 
तना होने पर भी-यह उत्तम स्थिति भी हमार। 
ध्य बिन्दु नहीं है. यह तो निर्वागसागर . 
गे एक बूंदके बराबर है. तोभी इस स्थरि- 
मेंबहूद कुछ ज्ञान मिलेगा, तुम्हने जिसका 
जुभव नहीं कियाथा ऐस। बहुत कुछ अनु- 
व प्राप्त होगा, 
जा तुम निरंतर यत्न करते रहोगे और । 
[द्ध जीवन व्यतीत करेगें आर जोनों ज्ञान 
॥र शक्तियां मिले उन्हें परोपकारन व्यतीत , 
र सदुययोग करते रहोगे तो इस स्पृम्नाव- ' 
यर्म भी जा उब स्थिति सुबृत्रि अवस्था ' 
तुब उसका अनुभव कर सकोगे आर क्रमश) ' 
रोया[वध्या-तितरोंग दश्ष--छुक्ति भो प/सझों गे. 


तुप कहोगे कि इन सबको पानेमें बहुत 
वे लॉगे, हम भी स्व्रीकार करते हैं कि 


, बहुत बे लॉगे, कारण कि जिम्त स्थितिकों 


प्राप्त करनेम अनेक जन्म व्यतीत हें उसे - 


. णनेको तुम बढ आतुर हो रहो; परन्तु इसमं 
' कोई सन्देह नहों कि तुम इस बारेमें अपना 


जितना समय लगाओं, अपनी जितनी शक्ति 
४ छ छ् नम 
खब करो उसका सहुपयोग ही होगा, कौन 


: मनुष्य ऐसी स्थिति कितने जन्मे पा सकेगा 
' यह कोऋ नहीं कश्सक्षा, इस वातका आ- 
: धार दो बाजापर है, अव्वल उसमें आत्मबल 
; क्िना है और दूसरे उसके कर कितने 
: रहे हैं, तुम इसमे बम स्वप्तावस्था में पहँच 


जाओगे ये भी नही कह जा सकता. हां इतना 
कह सऊते है कि तुम्हारे पूत्र पुरुषोने इस 
बातका यत्न किया था और वे सके मनो- 
रथ भी हुए थे, सव महास्या पहले तुझ्हारे 
जसे ही सामान्य मतृष्य ही और थे जैसे वे 
इस दर्जकों पहुँच सके वैसे ही 


तुम भी पहुंच सकते हैं. कितने ही 


शीघ्रतासे पहुंच सकते है तो कितने ही धीर- 
तासे पहुंचते हैं; यह राजमार्ग सब॒ समय 
सबके लिये खुला हुआ है क्योंकि ये 
दशायें आत्माकी ऋद्धियां हैं, आत्या नित्य 
होनेसे उसकी ऋद्धियां भी तित्य हैं; परन्तु 
वगन किये हुए उच्चपर को पाने के लिये 


: सबसे पहले इख्धियनिग्रर करना चाहिये. 
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सातवी कुंजी-प्रज्ञा ( ज्ञान. ) 


र+>मलननन«»०»म>>क-»+ ७. 


इस प्रकरणम हम अखीरी-सातवी कु- 
जी-पअज्ञका विचार करंगे, सब कूंजियोंका 


आधार और सब कुंजियांकी साध्य बिन्दु 
यह ब्वानकी कुंजी है. हम जो कुछ यस्न करते 


है उनका उ्श देखे ते यह जान पडेगा कि 


| 


अपना स्वभाव प्रकट करती है, बह ज्ञाताद 
रुपसे प्रकट होती है आर परमान्द भागती हैं 
आत्मज्ञान होनेसे सब प्रकारके जेय मा 


' है| जाते हैं, सांख्य तलववेत्ताओंने है 


हम सुख चाहते है, प्रत्येक मनुष्य सुखके लि- ' 


येही प्रयत्न करता है, परन्तु उसे इस बात- 
का ज्ञान नहीं हेता कि सुख मिलेगा कहांसे! 


इसीसे वह जुदी २ बस्तुयें पानेके छगा रहता ' 


है. परन्तु इस बस्तुके। पाया कि उस वस्तुके . तक प्रिसके विद्वानने भी कहा हैं; 


'पानेके छगता है, पहली उस्तुका मेह दृर : 
होता है; जिसे वह सुखकारक जानता था : 


वह सुखकारक नहीं माठ्म होती, उसे उसमें 
एुःख देख पड़ता हैं, इसीसे वह दूसरी वस्तुकी 


तबतक सुखके। हेरता फिरता है, सच्चा सु- 


५ ली बे ५ 

च्च आ नद तम्ा ही हू के गृह त्‌ ॥ | वि ० पल. ७७ च्े 
जवान आप है, के वात आप अंबके मंगला चरणमें लिखा हैः .| 
सच्च है कि जगतके पदार्थ भी सुख दे सकते । 


कहा हे किः ॥ 
से पह्यतु मा वा तत्त्वमिष्टतु पश्यतु* 
सव:वस्तुआंका जाने। या मत ज्ञाना परनई 
इप्ट तत्तत-आत्माके। अवश्य जाना. इर्स 
बातके मनोहृदयम लिख रखी हे। इस है 
0५७ 
५४०॥ ” / तुम आतज्ञानी हो जाओ, ; 
जनाचार्योन भी ऐसा ही कहा हैः “ एए 
जाणइ सा सब्ब॑ जाणइ ? जो एकका-आ| 


कर .... त्माकों यथाथ रीतीसे जानता है वह सबके' 
ओर लपकता है, जबतक आत्मज्ञान न हो - 


हैं परन्तु वह सुख क्षाणिक है; क्‍योंकि एक 


प्र करना चाहिए, आत्मज्ञान पाने पर कुछ 
पानेके शेष नहीं रहता, वही सुखकी सीमा 


जानता है क्‍यों कि आत्माम सब वस्तुक| 


प्रतिविम्व पढता है, “ पुरुषाथ सिद्धशुपाय” 


तज्जयति परं ज्योति: सम॑ सस्ते रनन्तपर्यये: 


न | 6 ड्व ५ 
प्रकारके सुख मिलनेपर दूसरे प्रकारका सुख टेपगतलल इब सकला प्रतिफलति पदार्थ 


पौनेकी इच्छा होती है, इसलिये शाखत सुख. . 
पानेकी इच्छा रखनेबालेके आत्मज्ञान मा- 


मालिका यत्र ॥ १ ॥ 
दर्षणके तुल्य जिसमें सब पदाय मालि- 


| का प्रतिबिम्बित होती है वह परम ज्योति 


सदा जयघंत हे !-जिसने यथार्थ रीतिसे 


हे; आत्मा परमानन्दमय है, ज्ञानमय है, वह आत्माका जाना उसने सब जान लिया, लया[, 
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[कि आत्माम सबका प्रतिविम्ब पढ़ता है. 
विवेक च़डामणि ग्रन्थमें महात्मा शैक- 

वायेजीने लिखा हैः-- 

दजालं महारण्य चित्तश्रमणकारणम्‌ ॥ 

॥ प्रयलावज्ञातव्यं तत्तज्ञात्तलमात्मन: ॥ 


2 है, इस लिये तत्तवज्ञानीके पास यत्न- 
के आत्मतत्त जानना चाहिए, 
| इस बचनेंसे जान पढ़ता है कि हरकने 


सवे सुखकी कुंजियां 





 विश्के अनन्त भागमेंसे एक भागका भी 


ज्ञान नहीं पा सक्ता, हक्षके पत्तेके ज्ञानका 
जन चर 

अभ्यास करनेगे भी मन थक जाता है और 

प्रयास रुक जाता है; परन्तु जो हक्षके मूलका 


. ज्ञान पानेकी कोशिश करे तो जरूर उसका 
' शब्दजालसुपी महारण्य चित्तकों भमाने ' शैने हो,जा मी 
: का ओर सोनेकी एवं उसके विविध भूष- 


स्येक महात्माने आत्मज्ञानका उपदेश किया 


(वही सांध्य बिन्दु है; वही उत्कृह पड़े; 
| प्राप्तव्य है; वही सब सुखांकी चरम 


ज्ञान हो जायगा. मनुष्य मिट्टीके एवज घड़े 


णेकरि अभ्यास आरम्म कर देता है, 
इससे वह उनका पार नहीं पाता और ज- 
नम थक जाता है, बडे २ विज्ञानी एक बा- 


. तका भी पृण ज्ञान नहीं कर सकते तो फिर 


॥ है, इस लिये आत्मज्ञान प्राप्त कर- 


ग्रही उत्तम माग है, मुणुकोपनिपदम 
वा है;- 

पते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्त सर्वसंशयाः | 
पग्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ठ परावरे ।! 
- जब परमात्वतत्वका ज्ञान होता है 


हृदयकी गांठ खुल जाती है. सब संशय _ 


हो जाते ह और सब क्मोका नाश हो 


॥ है. अब उस आत्महान होनेके साधन । 


विचार करते हैं, आस्मज्ञानका विचार 


बेके पहले इस वात पर विचार करनेकी 


सब बातेंका जानना तो वहुत दूर है. 


तव क्या स्वेज्ञ होना असम्भव है 
तब क्या कोई मनुष्य सर्वज्ञानी हो ही नहीं 
सक्ता ! विज्ञन ( ॥१0॥।९६ ) बी प्रणालीसे 
ते! स्वन्ञ रोना असम्भव है; क्यों दि प्रकृ- 
वि के रुप (॥७८) इतने जियादा है कि 
मछुप्य अपनी जिंदगी में उनका अभ्यास कर 
ही नहीं सकता, यद्रपि विज्ञान वत्ताओं (० 
७४ ) के सेस्मदशक यब्ने और दूरबीन 
आदि अनेक साथन है तो भी सम्पूण ज्ञान 


, होना असम्भष्र है, इससे यह मतलब नहीं है 


श्यक्ता है कि, एकाएक आत्मज्ञान होने 


यत्न नहीं किया जा सक्ता, पहले तो 
ये संसारके प्रत्येक पदाथका ज्ञान होने- 
उद्योग करता है, विज्ञानवेत्ताकी भांति 
; बह प्रकृतिकों देखता है, प्रयोग करता 
पैर भांति २ का ज्ञान इकद्मा करता है 
[ संसारम इतना जियादा जानना है 
नों मनुष्य मिंदगीभर उद्योग करे तो 


कि विज्ञानवेत्ताओंकी जांच पड़ताल व्यथ 
है, विज्ञनकी जांच पहढताल करनेमें मनुप्यमे 


, भय, उद्योग, परीक्षण, सत्यशोधकतादि सद्‌- 


ग्रुण विकसित होते है, उनका :म्रल्य नहीं 
किया जा सक्ता, इन गुणोंकी आत्मज्ञानाभि- 


. छाषियों को भी आवश्यक्ता है, परन्तु सवश्ष 


होनेका एक माग ओर भी है, जो आयौव 
तमें पहेलसे ही प्रचलित है, उसमे बाह्य साध- 
नकी कुछ भी आवश्यक्ता नहीं है. ज्ञान पाने 


सच्चे सुखकी कुंजियां घ 


नल नन-कनलनलन9, 


को न कहीं दूर जाना है और न पुस्तकोंकी 
आवश्यक्ता है. छंसाफरी भी करना नहीं है 
और न इच्ियोंकी आवश्यकता है. हां, उसके 





| 
| 
॥। 


लिये. हम अन्तरात्माक़ी ओर झुकना पछता 
है, वहां ज्ञान सूथ अपने ठेजस्त्री रूपसे पका- 


श्ित हो रहा है ओर उसके प्रकाश्र्म से 
वसस्‍्तुये अपने गुण और पर्याय सहित, अपने 
आप जानी जाती है, इस स़यका प्रतिविम्ब 
स्वच्छ ओर शाम्त मन-सरोवर पर गिरता 
है, इससे सिद्ध होता है कि आस्मज्ञान होनके 


लिये चित्तकी शान्तता पत्रितता ओर मन;- , 


संयम की आवधश्यक्ता है, इन गुणोंके लिये 


हमें कही इधर उधर नही जाना है, क्यों कि | 


भिनको आत्मदशन हुआ था असे परोप- 
कारी पुरुष लोककत्याण के लिये मार्ग बत- 
छा गये ह. उस मागका पदला से पान विवेक! 
है, उस विवेक को जन शाख्रो। ' सम्यक्तव ? 
के नामसे कहा गया है, बस्त॒के यथार्थ रुप- 
का नाम सम्यतव! 8. घड़ पर्माजयायी इस 
बातको ' मनोह्ार| बनने ! कहते & अथात 
जब मनक द्वार खुछ जात है तब नित्य और 
अनित्य वस्तुका सेद भयने आप मानने में 
आ जाता है 


जब यह विवेक गुण ठीक दोर पर विक- 
सित हो जाता है तब भिव्य और अनित्य | 


वस्तुका भेद मा८प दो जाता है और अनि- 
त्य-क्षणिक बस्त पर बंगा»्य उत्पन्न हो जाता 


है, जेन धम कहता है कि, ज्ञानका फल बरा- 





वस्तुओं के छाभसे हर्ष नहीं होता और! 
मिलने से क्लेश भी नहीं होता, वह ए.. . 
है कि क्षणिक वस्तु के मिलनेसे क्‍या प्रर॑ 
होना ? और न मिलनेसे शोक किस बातक| 
जब जैसा हो जाता है तो मनुष्य बै; 
श्य वृत्ति धारण करलेता है. उसे प्षणिक वर 
ओं के लिये राग-द्वेषमं नहीं पडना पढ़ 
उससे ये रागद्रेष दूर हो जाते ई 
मन पर पूण अधिकार होता है. उसकी माई 
सिक शक्तिका कभी भंग नहीं होता, 
अच्छीभांति आत्मसंयम ऋर सकता है; के 


| 







, कि बाह्य वस्तुओं पर उसका मनही नहीं देडः 


पन:सेयपसे इन्द्रिय संयम होता है. 


 यांरूपी घोडेकों रोकनेम मन रुप सारथी 


इच्द्रियां मनकी गुलाम है. जिसकी ईंदियां व 
में हो उसका मन कदाचित्‌ वश ने 

परन्तु जिसके वशर्म मन है उसके बशर्म र्रः 
यां अवब्य हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं. | 
कमन्द्रियांकों रोक कर मनसे विषयोंका 
रण करता है उसे श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीत 
मिथ्याचारी कहा गया है, यह विल्कुल ठ 
है; क्यां कि जब तक मन विरक्त न हुआ 


१ 
$ 
हे 


* तब तक वाद्य विरक्तिसे कुछ नहीं हो 





ग्य है, नित्यास्माकी प्रीति होने पर अनित्य । 
वस्तुओं पर बिराग उत्पन्न हो यह स्वाभा- 
विक बात है, इसीसे अंसे सत॒ब्यकों अनित्ण 


बिपयोंको स्मरण करने बाला मन सं 
पाकर विपयोर्म लिप्त हो जाय तो कोइ अ 
रज नहीं है, इस वास्ते मनोनिग्रह कर 
चाहिए. मनोनिग्रहसे इन्द्रियनिग्रह तुरंत 
जाता है, 

मनकी शान्ति रखनेवाछे पुरुषोंको ! 
सिद्धांद सदा स्मरण रखना चाहिए; ' 
सुख-दुःख आ कर पडें तब उन्हें समभाः 


सच्चे रुखकी कुंजियां 


किठिता चाहिये, उन खुख-दुःखका निमित्त ग्य हे सीख छेना चाहिए ओर अपने पास 
दिरिण चाहे काई भी क्‍यों न हो! परन्तु | जो सिखाने लायक हे। सिखा देना चाहिए 
बायेका  उपादान कारण” ते वह स्वयं जो उसके, पस काह जानने योग्य अमूछ 
द्जाईमारी वरतेमान स्थिति, हमारे पू्र तत्व हो ते वह नश्नतापूवक-कृतझता पू- 
६ प्रमके काय, विचार और दृत्तियाका | वेक जान छना चाहिए, इसीका नाम परमत 
कझोेणाम है, हमारा भविष्य सुथा- ' सहिष्णुता! ( (००४४०) कहते हैं, इस गु- 
ठझा। और उसे उन्नत बनाना यह इमारी ! णवाला सवप्रिय होजाता है, जो किसीका 
ज। पर निर्भर है, यह सब होने पर भी | विरोधी नहीं / और जिसका काइई विरोधी 
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है जन्मके किये हुए कायके परिणामर्म नहींह वह अपने सनके। शान्त-स्थिर रख 
शक, इसमे अचरम क्या हैं? अत एवं इस 
गुणका विकास करनेकी वटी आवश्यकता है 


१० 


वृतमान समय हमारी शक्तिका हद 
अश प्रमतंखडनभे व्यय होता है, इसीकी 


्च्ख्या 
चुच्छ 


स्येष् सुख दुःख हम पर आ पहले हूं 
बहशीलतासे सहन करनेग ही हमारा भला 
| 'हुःखसे जो उपदेश हमे मिले ग्रहण कर- 
॥ चाहिए और मनकी शास्तिम-मनकी.सव- 
ग्रतीमे कमी न पड असा चरित्र रखना 
बारैए. 

पते वेदान्तमं इंस गुणका ' तितिक्षा ! के 
पमेसे कहा है, जिस मलुध्यम यह गुण वि- 


गी अपने मनके। स्थिर रख सकता है, 

हों +संगसे औरोंको बडी भयचतकिता हो 
पर मनकी शान्ति कायम रखनेके लिये | 
ओर गृणकी आवस्यकता हैं, जिसका 
के उपरति ” है, मेन परिभाषा इसे 
प्रभाव ! कहते है. सव मलुप्या के वि 
जुदे जुदे होते हैं, कारण के वे वे 
२ सिद्िया पर होते हैं. इसीसे हम 
ले सकते है, सबक विचार एक होना 
वे ही नहीं है, कहा है; “झुण्ड झुण्ड 
'मिन्ना; ” जब विचारका एक होना स- 
[ नही है ते हमे विरुद्ध विचार वालेसे 
में होने पर उसके पास जो सीखने या- 


2 


: एबजर्म जो उसका व्यय अपने धर्मकी खूबी* 


या वतलानेम तथा और २ मतकी भी उत्तम 
२ वाहों के ग्ररण करनेमें .हे ता धममक 


. नामसे झगढ-टंटे होते है उन सबका अन्त 
हे। गया है वह मनुष्य भयंकर प्रसंग- 


हे। जाय, सब परम वालेक साथ भ्रातभाव 
हे। जाय. और सर्वत्र साम्यभाव उत्पन्न 
हे। जाय 

संग्राध सित्तरी नामक एक छोटेसे 
सस्‍्तकरम प्रभावात्पादक शब्दों लिखा है 
खेताम्बर हो, दिगम्बर हो, वाद्ध हे। या 


| और काइ धममोजुंयायी हे। परन्तु जिसकी 


आत्मार्मं समभाव है वह अवस्य २ मोक्ष 
पद पायगा, 

सा समभाव जिसमें व्याप्त हैं उस- 
का मन कभी उद्देग नहीं पाता, वह सदा 
चित्तकी शान्ति रख सकता हे, 

चित्तकी शान्ति के लिये आत्म्रद्धा 
की मी आवश्यकता है 


सच्चे सृखकी ढुंजियां 


ही अपना बल दिखलाय, बाह्य संयोग कि 
तनेही विकट और निरुत्साही बनानेवाले 


3+-नक>-+>+>कन नल, 


मेहराजा और उसके झुभठ कितनों , ही समयमें मनकी समाधानताका गुण विक- 


स्‍्ित होगा. इस भांति मिसका मन पवित्र 
ओर ज्ञान्त है और जो मनोनिमह अच्छी 


*धी ! भी मलुष्यको आत्मविश्वास नहीं | तरह कर सकता है वह मज्ुप्य आत्मव्रानका 
। चाहिए,आत्मा स्वभाविक्त रीतिसे | अधिकारी है 


आनन्दमय हेनेसे हम सदा आनन्दर्म रहना 


चाहिये. चिन्ताओंसे हमे अपने मनकी शा- 


रलिका भंग न होने देना चाहिए. 


अखीरी गण मनकी समाधानता है, उपर | 


बतलाये हुए सब सदगुण जब विकसित हो 


| 
| 
| 
। 


। 
| 


हे जिसकी इंद्विय़ां अन्तरात्माकी ओर झुक 
गई है, जिसका मन ब्वान्त ओर स्थिर है 
उसके आत्म सयेकों प्रकाश उसके मन पर 


; पढ़ता है. आत्मा जगतकी सब वस्तुओंका 


'नजाते हैं तब मनुष्य मनके समाधानकों स्थिर | 
: सबका भी ज्ञान हो जाता है, मार्ग खुल जाता 
| है. उससे को१ वस्तु छानी नहीं रहती और 


रख सकता है, सुख ओर दुःख वह हृषे या 
शोक नहीं करता, क्यें| कि सुख-दुःख शरी- 
रसे सम्बन्ध रखते हैं ओर वह शरीरसे 


सैवैथा प्रथक है. और शरीरद्ारा काम कर- , 


नेवाली आत्म है. आत्मा तो साक्षी है, इस 
खिये शरीर सम्बन्धाला सुख और दुःख 
#निसे मनोनिग्रहके गुणका न खोना चाहिए 
किन्तु मनके साम्य भावकों कायम रखना 
चाहिए, युद्ध हानि हा या छ|म,. किसीकी 
नित हो या हार, देखनेवालेकों उससे कुछ 
हमि-लाभ नहीं हता, इसी भांति शरीर- 
हारा काम होनेपर भी साक्षी आत्म- 
झुख-दुःखर्मे या जय पराजयर्म निलेप रह 
सकती है 


फलकी आकांक्षाका छाडकर काम करते ' 


जाना चाहिए, परन्तु काम में! करता हूं, 


। 
| 


| 


प्रतिविम्ब पढनेसे आत्मज्ञान होने पर उन 


इसीसे असा मनुष्य जगत के हितके लिये 
अपने कल्याणमय ज्ञानका उपयोग करता 


| है, अपने द्ञानद्वारा जाने हुए तत्वेंका वह 
: छोगेंको उपदेश करते हैं; क्ये। कि वे जान- 


ते हैं कि ज्ञान अज्ञानकों दूर करनेके लिये 
है. आत्माका ज्ञानस्वरुप पू्णे रूपसे प्रकाशित 
होता है. असा उच्चब्ञान प्राप्त, हो, असी 
उत्तम अवश्यार्मे हम पहुंचे इसके लिये मनको 
शान्त व निमल बना कर संयम! पालन कर- 


| नेकी आवश्यक्ता है और इन. गुणांका लाभ 


होनेके लिये उपर लिखे हुये गुणेंका विकास 


! करते जाना चाहिए, एकदम हये अपने प्र 
तिसे ही मजुष्यके मनोनिग्रह या 
साम्यभावर्म बाधा पहुंचती है. इस लिये 


यत्नम सफल न होंगे; परन्तु हमें यही पाना 
है असा विचार फर जा अपना सब आत्म 
बल लागा देंगे तो हम अवश्य सफर होंगे. 


! सब्र आत्मये इस बलों प्राप्त करें अैसी 


अं ! फछ भोगता हूं मैसा विचारका सवथा 


नाश कर देना चाहिए, भैसा करनेसे थोड़े 


अत;क रणगकी प्रायना कर इस कुँमि के साथे 
सब्र कुजियेकी समाप्ति की जाती है. 


५८ सस्चे सुखंकी कुंमियां 

: कृपा गुरुदेवने जो मेरे असे अर्पन्न | है? औसो होने पर भी इस पुस्तकर्म वर्णन 
सेवइको दया कर दी हुई सव्णभय सातें किया हुआ एकाथ विचार भी क्िसीको भी 
कुंजियांका ययाक्षक्ति और यथामति विवेचन | सम्मार्गगी ओर लगादेनेग समये होगा तो 
फेस है. इनका सरवा रहस्य तो आत्मड्रा- . यह छेखक अपने प्रयास और परिक्मरे॥ 
नभे| को छोह कर और कौन समझा सक्ता | सफल हुआ समझेंगे, ' 





इस पुस्तक जैसा ही उपदेशों वे अत्यंत पुछक छप रहा है, क्रिसी महाशयका विचार , 
रसीक “ नमीशन ” नामक पुरतक अब छप | अपने खबसे पुस्तक बांटनेका हो हमे लिखे; « 
रहा है, दो भी हपारे' हिंदी जैन हितेच्छु ” | हम उनका नाथ वे तसवीर पुस्तकर्म छाप्ेगे. 

५ # हिंदी 94 
अखरके प्रहक महाशयेक्नों बिना मूट्ण हिंदी भाषा जाननेवाले मारबाइ- 
( उपड्ार ) देनेका हमारा विचार है, उरस्मे | मराठ्या-पंजाब-दक्षिण के जैन भाइयेंके लिये 
मैन भर्षका तत्व अच्छी तरह वार्ता रुपमे | यह अति उत्तम प्रसंग है, ' हिंदी जैन हिते-४ 
समझाया गया है ओर वार्ता भी शाब्वोक हु ? के ग्राहक होनेसे जैसे जैसे अमूल्य पृ- 
और अत्यंत्त रमुजी है. | स्‍्तक मुकतम मिलते रहेंगे, इस उा हो तो अबी 

' तिसरा शक पुलक नित्का नाम “श्री | आहक हो कर नाम लिख भेजो, अखबारकु। 
खेतासबर साधुमो्गी जैनेंक। अवश्य जानने | वार्षिक मूल्य सिर्फ रु. २) है. महिनामें दो 
योग औैतिहासिक नेंध ” जस। है वो भी | परत अखबार फिलेंगे, 
इमारे हिंदी जन दितच्छु ! क ग्राइकांको |. पत्रव्यवहार;-वाडीछाल भोतीछाल झाह,* 
बिना मुल्य (मेट) देनेका हमारा विचार है, | भद्मदाबाद ( गुजरात ) 
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समाधिशतक आत्महितजचिन्तकों के लिये अपव डग्प 
है जिसको दिगम्बराम्नाय के प्रसिद्ठ मुनि पूज्यपाद स्वामी 
ने बनाया जिन्होंने यह ग्रन्थ बनाकर मन स्थिर करेंगे 
की अमृत औषध हरेक भदयात्माओं के लिये इसमें रखी 
है इसमे किसी पक्ष पर आशक्षेप न कर सत्र मान्य ग्रन्थ अभी 
या है, इस पर प्रभाचनद्र जीने सरलटीका फो है, जिलकां 
'अनुवाद गजराती भाषा में करवा कर बड़ीदामहाराज़ नें 
अपने स्कूलों में प्रचलित किया है और अंग्रेजी अनुषोद 
'मणिलाल नथभाई द्विबेदी ब्राह्मण ने किया है इसका अग॒वाद 
'मराठी भाषा में भो होचुका है। मेरे को समाधि देने वाल; होने 
से मैंने हिन्दीभाषा जानने वाले माताओं के लिये शलोकों का 
भावायं बनाया है। श्लोकों का अज्षराथ करने से गृठ ग्रन्प 
का रहस्य घालजीवों को नहीं मिंल सकता और पंडिती की 
झर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है जिससे सिर्फ़ हिन्दी 
भावार्थ श्लोकों के साथ छपाया है। बस पर यदि कोई मह।- 
शय जिशेष सरल शुद्ध शब्दाय लिखेंगे तो अधिक उपकार 
होगा। सेसे ग्रन्थों की लाखों प्रति भेंट देकर डेगों को ज्ञान 
ग्रकाश करने की आवश्यकता है जिसका पढ़कर आसमान 
पथिओं के। विषयानन्द जो सुखाभास है वह छूट जाबैगों 
केबल सच्चा आत्मानन्द और चिरस्थायी शान्सि मिलेगी। 


मुनिमाणिक 


सि दी 


अचथ 


समाधिशतक 
हिन्दी भाषान्तर सहित । 

“--# ८९६ #६०0५ &--- 
येनात्मा5चुध्यतात्मेव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तवोधाय तस्मे सिद्दात्मने नमः 0१५४ 

जिसने आात्सा को जानलिया है और प्रात्सा से भिन्न जमे 
शजीव पदाय शरीशदि को आत्मा से भिन्न जान कर उस का 
मोह त्यागदिया है तथा शुद्ध शा भा का ध्यान करने से , साया- 
अपंच जाल छूट जाने से जिस को अनन्त ज्ञान ( कंवल्यज्ञान ) 
कभो नाश न होने वाला प्राप्त हुआ ठप सिद्ध भगवान्‌ को मेरा 
नमस्कार हो ॥ १॥ 
जयन्ति यस्यावदतो5षपि भारती, 
विभूतयस्ती थंक्रतोएप्यनी हितु: । 
शिवाय घात्रे सगताय विष्णवे 
जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः॥२॥ 
जिस भगवान्‌ को विना बोले भो वाणी को शोभा जगत्‌ में 
यश फला रही है और मोशस्त देसे वाला तीयथ अकट करने से 
सुरेन्द्र नरेनद्रों से निरन्तर पजनोीयथ होने पर भी अहंकारादि से 
विमुख हे, उस उपद्रव हूर करने वाले, मोझ्षमाग की विधि बताने 
वाले, सुस्थान ( सिद्धि ) में बठः हुए, अनन्त ज्ञान से जगत्‌ सें 
व्याप्त खौर कमंशचुओं को जीतने वाले शुद्ध शखण्ड आत्सा 
को मेरा नमस्कार हो ॥ 
इस श्लोक में ग्रन्थकर्त्ता मे झ्पना निष्पक्षपात स्थापन करके 
घर्मो का जो क्लेश नाहक जगत्‌ में फल रहा हे उसको दूर करने का 
साग यहण किया है ॥ 


(२) 


शुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति, 
समाहितानतः करणेन सम्यक। 
समीह्य कैवल्यसुखसएहाणाम्‌, 
विविक्तमात्मानमथानिधास्ये॥श॥। 
जिनेश्वर प्रभु के कहे हुए सिद्धान्त से सहहेतु यथाशक्ति 
चित्त स्थिर करके श्रच्छी तरह से विचार करके एकान्तसुख के 
वाह्छक भव्यजीवों को निमल निष्कलंक निरज्ञषन निराबाघ 
भात्सा का स्वरूप कहूगा ॥ रे धे 
दस श्लोक में ज्ञानी भगवान्‌ के वचनानुसार ग्रन्थ करने का 
अयोजन बतलाया है । तथाहि “ः यो से सासभ्ो ख्ण्पा नाणदंमण 
संजओं सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्खणा » और 
शपना अ्रसाद दूर करके ग्रन्थ बनाया है जिस से श्रोताओं को 
चढ़ने में प्रसाद छोड़ कर पढ़ने को मूचित किया हे झौर इस ग्रन्थ 
का अधिकारी संसार के दुःखभिश्रित सुख से विमुख होने वाला 
होना चाहिये। 
बहिरन्तः परश्चेति त्रिघाइइमा सर्वदेहिजु। 
उपेयातक्तत्र परम सणोपायाइहिसत्यजेत्‌ ॥ 9॥ 
इस ससार में जितने ग्राणी हैं उन्हों में शात्मा विद्यमान 
होने पर भी चेष्ठा भिन्न ओऔर विचिच देख कर जानो भगवहन्‌ ने 
उस श्ात्सा को ठीन प्रकार से शास्त्र में बताया हे। तथाहिः:« 
(९) बाह्मथ्ञात्मा (२) छाभ्यन्तर आत्मा ओर (३) परसात्सा । इस 
से भव्यजीवों को बीतराग ग्रभु उपदेश करते हैं कि हे भव्यजीवो ! 
खाप लोग सभ्यन्तर शात्मा में स्थिर होऋर सदुषपाय से बाह्य 
खात्सा को चेष्ठा छोड कर परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करोत४७ 
इस श्लोक में बालचेट्टा से जो जीव दुःख पाता है उच्च को 
रूड़ाने के लिये यह उपदेश दिया है कि श्राप बालचेघ्ता छोड़ो ' 
बहिरात्माशरीरादी जातात्मभान्तिरान्तरः । 
ईचत्तदल्‍पफात्सावसान्त एपरशणशात्सातसान्नमलः ४ ४ ॥ 





(३) 
बाहासात्सा सपना शरीर घन फ्ौरौरत बेटे झपने से भिन्न 
डोने पर भी झपने मान कर बाह्य वस्तु और शरीर के घटने बढ़ने पर हष 
शोक करता है झ्लौर नये पाप कर कमबन्च से कन्‍्म मरण का 
दुःख पाला है। किसतु झब्यन्तर आत्सा अपने दुष्ट कर्म क्षय 
झोर शान्त होने से किंबा सदूगुद की सेवा झौर सदुपदेश मिलने 
से शरीरादि को भिन्न जान कर याह्य वस्तु किवा शरोरादि के घट 
बढ़ होने पर भी चित्त में खेद हथ नहीं करता है शोर परमात्मा 
कर्म से सुस्त हो कर निर्मलकूप में हे ॥ ४ ५ 
निर्मल: केबल: शुद्री विविक्तः प्रभुरव्ययः ॥ 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मश्वरो जिनः ॥ ६ ॥ 
जनघम में परमात्मा को दो रूप से सानते हें-१-साकार 
(खरिहन्त ) झऔौर २-निराकार ( सिद्ध )। झ्रिहन्त उपदेश देने 
वाले और भिद्ध मुक्ति में गये हुए | दोनों का केवल्यज्ञान सम्पण 
होने से दोषों से मुक्त होने से कमैसल से रहित निमल है । दोनों 
का मोह शरीरादि में हर होने मे भिन्न हे, चाप से विश्वुक्त होने से 
शुद्ध है, फिर ज समरण न होने से पुटूगल ( जड ) समूह से न्यार। है, 
करमेबन्ध हूर होने से सब का स्वामी है, श्द्चानता दूर होने से 
चिदान-द स्वरूप बदलना नहीं है, श्रेष्ठठा प्राप्त करने से श्रेष्ठ पद 
में रहता है, निरंल झात्सा होने से संसारी जीवों से उत्तम हे; 
गति भुभगण से टूर होने से ईश्वर हे ओर रागद्वषादि शजओं को 
जीतने से जिन है ॥ ६ ॥ 
बहिरात्मान्द्रयट्रारंशत्मझ्ञानपराह मख: 
स्फा्रंतः स्वात्मनी देहमात्मस्वेनाध्यवस्थात ॥७५ 
बाहा झात्मा ( विषयाभिलाषी ) कान, श्रांख, नाक, जीभ 
"पौर शरीर के उपयोग से कार्य करता हुआ उन इन्द्रियों को ही 
खात्सा जानता है ओर झपने चिदानन्द स्वरूप खात्मा को याद 
में नहों लाता कि तू मेरा झ्ात्मा शरोर के भीतर है, इस का 
ध्यान भी उप्र के हृदय में नहीं खाता और शरोर के हो झात्मा 








(४) 
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जान कर उसको बढ़ा घटा देख कर हर्ष शोक करता है ५७ ४ 
इस श्लोक में संसारी जीव जो पांच इन्द्रियों के विषय में 
सुख दुःख मान कर खाना घीना मौज मजा उड़ाते हैं आर पता 
निकल जाने से किवा राज्यादि मम्पदा नप्ठ होने से तथा सान- 
हानि होने से खेद करते हैं उनको इस पंक्ति में गिनते हैं ' 
नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्‌ मन्यते नरम । 
तियेंच॑ तियंगड्स्थं सुराष्ट्स्थं सुरं तथा ॥८॥ 
थह विषयाभिलाषो बाषझ श्रात्मा श्ात्मज्ञान मे विसुख & 
होने से श्पने शसात्मा को निरझन निराकार वचिदानन्द स्वरूप से 
मूल कर मूर्खता से मनुष्य देह में झात्मा को रहता हुआ शपने 
को जान कर सानता है कि में नर हूं श्रोर पशु आदि के देह 
में देख कर में पशु हू-ऐसा सानता हे और देवता के शरीर 
सें सपने को रहता हुआ देख कर में देवता हूं,ऐेसा मानता है ८५ 
इस श्लोक में मखां को उपदेश दिया हे कि तुम देह ते 
न्यारे हो तो भी तम अज्ञानता से नाहक अपने को नर,पशु तथा 
देवता सान बठतें हो और झहंककार दोनता हर चड़ी करते हो ४ 
नारक नारकाउुस्थं न स्वयं तक्त्वतस्तथा | 
अनन्तानन्त घीशक्ति: स्वसंवेद्योप्चलस्थिति: ॥<॥ 
वह हो बालबुद्धि बाह्य श्रात्मा नारक के शरीर सें रहता 
हुआ झपने को नारक समानता है, ज्ञानी भगवान्‌ ने कमंभ्रमण से 
जीवों को चार गति बताई हैं कि जीव जेघा कम करता है वसा 
फल भोगने के लिये देवता, नरक, सनुष्य झौर पशु शादिक 
तियझ्ू ग्राणो का देह श्राप्त करता है किन्तु ख्ात्मा शरीर से 
भिन्न हे सौर बह शरीर में रहता हुआ आत्मा झनन्‍तज्ञान 
ओर झननन्‍्तवीय ( शक्ति ) का सालिक है, निरन्तर कायम दे 
झोौर खपने ज्ञान से हो अनुभव करने योग्य हे ॥ 09१ 
. इस शलोक में उसने मू्खां को समकाया है कि तम देवता वा 
नारक नहों हो किन्तु तुम्हारा आत्मा शरीर में झनन्त ज्ञान और 


(४) 
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घीय का मालिझ है। छिसतु करे के सम्बन्ध से तुम को वह 
शरोर सिला हे । 
स्वदेहसदूशं दृष्टा परदेहमचेतनम्‌। 
परात्माधाएुत मद: परत्व॑ताध्यवस्यात ॥ १० ॥ 

अपने शरीर के सुझाफिक्‌ सन्‍्य जीवों की देह ( शरीर | 
देखकर जपघे खपने झात्मा को प्वलगया है वैसे ही दूसरे जीवों के 
खात्सा को सल जाता है। किन्तु झचेतन शरीर को हो उसका 
खात्मा सानकर यह जदा मनष्य हे वसा मान्य करता हे किन्तु 
मेरा श्रात्सा जेसा चिदानन्द स्वरूप हे वसा ही और ग्राणो का भी 
हे ऐसा नहों सानता है ॥ ११ ॥ 

इस श्लोक में कितनेक लोग दूसरे प्राणियों के त्ात्मा नहीं 
मानते हैं उनको हितशिक्षा दी है क्रि श्राप लोग अपने शाप्मा 
के तुदय झौर के भी झात्मा को जानो ॥ 

स्वपराध्यवसायन दुह्देष्वावाद्तात्मनाम्‌ । 

वत्तते विश्वमः पंसां प्रुश्नमायोदिगाचर: ॥ २९ ४ 

विषयाशिलाषी संसारसुख शाकांक्षी मठ पुरुष ञ्ात्मज्ञान से 
विम्युख होने से दूसरे स्राशियों को पर जाच कर उनके लिये विश्वम 
उठाता है और मोह दशा में डूब कर स्धर्म भी करता है और पुनःर 
दुःख पाता हे । 

इस श्लोक में जो लोग शपते बच्चों तथा औरतों के लिये 
झनीति करते हैं और पाप करने से इस लोक में शिक्षा पाते हैं 
तथा हे शोक करके अहंकार दौनता घारण करते हैं, उन को 
हितशिक्षा दो गई है कि थे बाल बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, किन्तु 
कस्तसम्बन्ध से मिले हैं | कमंबन्धचन छटने से वे भी झपना कर्म 
भोगने को कहां भी चले जायंगे | तुम उनके लिये अहंकार दीनता 
का श्रम मत उठाओ, किन्तु झ्रात्महित ( परमाथ ) करके परमा- 
त्मरूप सभ्पादन करो ॥ | 


अविद्यारंज्ञितस्तस्मात्‌ संस्कारों जायते ठूढः । 
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येन लोकोड्रमेत स्व पुनरप्यभिमन्यते ॥ ९२ ४ 

कितनेऋ भोले प्राणियों को किंचिदुपकार वा नुक़॒वान शरी रखे 
अनुभव होना देखकर उनके चित्त में दृढ होझाता है कि मैं शरीर 
हो हूं, किन्तु मेरा खात्मा अलग है और कमसम्बन्ध से यह खन- 
भव होता है वसा विचार भी बिचारे को नहीं होता है ॥ ९१२४७ 

इस श्लोक में बताया गया हे कि शरीर के दुःख से आत्मा 
को दुःखानुभव होता है तो भी दोनों न्‍्यारे हैं इस लिये जान कर 
शरीरदु:ख से शात्मा को क्लेश नहीं मानना झोर खेद नहीं करना, 
किन्तु कमंसम्बन्ध तोड़ कर शरीर ही दूर करना झावश्यक है ४ 

देहे स्वव॒द्विरात्मानं युनक्त् तेन निरचयात्‌ 
स्वात्मन्येवात्मघीस्तस्मादियोजयति देहिनम्‌ ॥(झा 

जो बिचारे भोले लोग शरीर को ही श्ात्सा जानते हैं तौर 
दुःख भोगने से झात्मा को ही शरीर निश्चय कर लेते हैं, वे 
बिचारे ख्राश्मा के शुद्ध स्वरूप से स्वथा विमुख होकर जो आत्मा है 
उनके भी भूल जाते हैं खोर शरीर के लिये ही म्यास करते हैं ॥९३१ 

दस श्लोक में जो श्राग्मा को भ्ललते हैं उनको बतलाया गया 
हे कि शरोर में शझ्ात्मा न्‍यारा है सेवा ससमभो । 

दृहेष्वाल्मघिया जाता: पुन्नरभावादिकिल्पनाः । 

सम्पत्ति मात्मनस्तामिमंन्यते हा हत॑ जगत्‌ ॥ ९४ ॥ 

जिस नोले जीव को शरोर को श्रात्सबद्धि का श्ध्यवसाय 
होता है वह बिचारा झात्मा को भलकर शरोरघारी जीवों को 
कमसम्बन्ध से जो प्राणियों का सम्बन्ध हुआ है, उनको अपने 
पुत्र भार्या मानकर, उनकी अपनी सम्पत्ति मान कर हफ शोक से 
शहंकार दीनता करता है इस तरह में सब जगत्‌ दुनिया के सब 
ही भाले जीव दुःख पा रहे हैं शीर कगड़ा करते हैं ॥ ९४ ॥ 

इस श्लोक में हितशिक्षा दो है कि शरीर पुत्र भार्या ऋद्धि 
झपनी जान के जो जीव कगड़े करते हैं और दुःख पाते हैं, हष 
शोक करते हैं, उन सब भंगड़ों को छोड़ कर शात्महित करो । 
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सूल संसारदु:खस्य देह एवात्मघीस्ततः । 
त्यक्तुँनां प्रविशेदन्‍्तबंहिरव्यावृतेन्द्रियः ॥९४ ॥ 
विचारवान्‌ पुरुषों को झब सालूम होगा कि शरीर को आात्मा 
समान लेने से संसार दु:खी है यानी रुब दुःखों का मूल यह झूखता 
है कि शरीर के झात्मा सानना, जिससे शञ्ञाप लोग हृदय में सोचे 
कि वह दुविचार त्याग के शरीर से भिन्न आत्मा से भिन्न जानकर 
इस के सुख का विचार छोड़ के झात्महित में चित रखना ५१४॥ 
इस श्लोक में इन्द्रियों के वश होकर जे मूख दु.खों की जड़ 
डालते हैं झौर झनादिकाल से जन्म मरण के दुःख भागते हैं 
उनके लिये हितशिक्षा दी है किट॒न्द्रियों के। कब्ज में रक्‍्खा । 
मत्तरच्यस्वेन्द्रियद्वारे: पतितों विषयेष्वहम्‌ । 
तानू ग्रपद्याहमिति मां पूरा वेद न तत्त्वत्तः ॥ (६ ॥ 
जिस बुद्धिमान्‌ झआादसी को आत्मा शरीर से भिन्न सालम 
छुआ है वह सज्ञ पुरुष हृदय में विचारता हे कि मैंने इन्द्रिय ह्वारों 
से ज्ञान होना देखकर, इन्द्रियों को ही श्रात्मा जानकर, इन्द्रियों 
* के वश हो कर, स्रात्महित से पतित ( भ्ट ) होकर, विषयों में 
लीन होकर बहुत दुःख पाया हे । मेरा अब फज हे कि इन 
इन्द्रियां का परवशपना छोड कर शझात्महित सोच | अह। | इतने 
. द्विनों में मेंने झपने को भी नहीं जाना कि में शात्मा हूं ॥६६ ॥ 
इस श्लोक में समकाया हे कि क्लाप दन्द्रियां नहों हो,किन्तु 
झात्मा हो | इन्द्रियां भिन्न हैं। 
एवं त्यवत्वा बहिवांचं स्यजेद्न्तरशेपतः 
एप योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः॥ ९७ ॥ 
जिम श्ादमी ने झात्मा क्रो ज्ञानलिया हे घह ज्ञानीपुरुष 
बाह्य कायचेष्ठा को छोड़ता है और सदुगुरु से माथना करता है कि 
हे सदुगुरा ! मेरे को ञ्राप येकग बलाइये, जिससे भेरे के शान्ति 
होवे | इस भव्यजीवों के। यह उपदेश है कि श्वाप लोग पहिले 





(६) 





अपनी जीभ के वश में करे, किसो के साथ बात मत करो और 
फिर पीछे मैं सखी, में दुःखो, मैं पुष्ट, में कमताकत, में बादशाह, 
में कंगाल-इस घकार के अन्तर में विकल्‍प मत करें। यह येाग 
साधने की संक्षिप्त शिक्षा हे श्ौर इस तरह से शपना शुद्ध स्वरूप 
जे! परमात्मा के तुल्य है वह ग्रक्राशक हा जावेगा ॥ १७ ॥ 
न्‍्मया दूश्यते रूपं तन्‍न जानाति सवंधा । 
जाननन दूश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस पुरुष का चित्त हिथर नहों हाता है और जिसे बातों का 

बहुत सभ्यास है उस पुरुष के यह हितशिक्षा हे कि झाप सन 
में साचागे झोौर शात्मण्यान कर/थ एय यह हृदय से अध्यवसांय 
होगा कि में जे। किसे का शरीर ( रूप ) देखता हूं वह जड होने 
से किसो के साथ बात करता नहीं ओर मेरा कहना वह बिलकुल 
जानता नहीं हे कौर जिस का झात्मा मेरा कहना जानता है 
वह आत्मा अरूपी हाते से भेरे देखने सें नहीं खाता तब में किस के 
साथ बात करू ? यह विचार करने से जिल्ला से जो जिस तिस के 
साथ भगड़ा और गालागाली होती है वह आत्मज्ञानी पुरुष को 
भहों हेगी ॥ (८० 

यत्परे: प्रतिपाद्यो४हं यत्परान्‌ प्रातिपादये । 

उन्मत्तअष्टितं तन्मे यद॒हं निरबिकल्पकः ॥ १<॥ 

जो दूसरे के। बोध देते हैं या दूसरे से बोध पाते हैं और 

अहड्डार दीनता लाते हैं वह पुरुष मन में जब आत्मज्ञान लावेगा 
तब उस के सालूस हेाता है कि में न किसी से बोध पाता हूं 
किंवा न में किसो को बोच करता हूं किन्तु रब का ज्ञान सब के 
पास ही है ओर दूसरा पुरुष निमित्तसातव है किन्तु आत्मा का 
जल्ञानावरण टूर होता है | तब ज्ञान प्रकाश होता हे तो में किसी 
से केसे बोच पाऊ'गा किंवा में बोध कर सकूगा तब मुर्के नाहक 
क्यों हु शोक से शहड़्र दीनता लाना । सें निर्विकल्प हूं मेरे 
को यह खटपट छोड देना और मसने जो श्रद्डकार दोनता की 


(९) 
सो मेरा उन्मत्त चेष्टित कर्म है । 


यदग्राह्मय न ग्रक्लाति गृहीतं नापि मुज्चति। 
जानाति सवधा सबब तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


जो अज्ञ ( विद्वान ) पुरुष हे ओर आत्मध्यान करता है वह 
पुरुष झग्राह्य ( क्रोधादि ) ग्रहण नहों करता हे और शात्मज्ान 
जो चिदानन्दरूप केवल ज्ञान है खो कभी भी छोडता नहों हे और 
इस ज्ञान से सब पदार्थों का सम्पूर्ण स्वरूप जानता है जिससे 
विचार करता है कि मेरे को मालम होता है कि में अपने ज्ञान से 
खपने के जानू ॥ २० ॥ 


इस श्लोक में छात्मध्यान करने वाले को मृचन। दी हे कि 
शाप झखपने श्ात्मा की परीक्षा सपने सनभव से करो झोर किसी 
को पूछने की श्ावश्यकता नहीं है कि मेरा श्रात्मा कहां हे ओर 
केसा है ? श्राप के पास ही शरीर से भिन्न शरीर में बेठा है । 


उत्पन्नपरुषभान्तेः स्थाणी यद्वुदुविचेष्टितम्‌ । 
तद्वन्मे चेष्टितं पं देहादिष्वात्मविश्वमात्‌ ॥ २९ ॥ 


खात्मज्ञान होने से हृदय में यह विचार होता है कि मेंने 
शरोर को झात्मा मानने में कसी मूखंता को है कि जैसे किसी की 
पड़ के ठुण्ठ ( सूखा हुआ वक्ष का अंशविश्वेष जो पृथिवी पर खड़ा 
रह जाता है ) को पुरुष सान कर उससे थोलना ओर राशाग्द्वष 
करना झौर इसलिये हे शोक करना यह जेसी निरथक चेष्टा है 
वेसी शरीर के लिये मेरी पूर्व चेष्दा थो और मेंने नाहक दुःख 
पाया, किन्तु जहां तक मैंने चेष्टा की है सो मेरी प्ल है । 
इस श्लोक में शरीर को हो झात्मा सानने वाले का शात्म- 
ज्ञान हो जाने पर पश्चात्तापबताया है कि शेशो ध्वूल फिरसे न हो वे। 
यथाउसो चेष्ठते स्थाणी निदृत्ते पुरुषग्रहे । 
तथाचेष्टो5स्मि देहादी विनिदृत्तात्मविभुमः २२ ॥ 
5 


(९०) 





जिस पुरुष को आत्सज्ञान मकट हुआ है वह पश्चात्ताप 
करके सपनी झ्वल को सुधार कर झात्मज्नान में लोन होता है कि 
जैसे पेड़ के ठुएठ से पुरुष भान्ति निकल जाने से ठुण्ठ के रूप में हो 
देखता है झोर रागद्वंषादि की चेष्टा छोड़ देता है वस्े ही शरीर 
से झात्मा भिन्‍न जान कर जड़ शरोर का सोह दोड कर उसके 
युष्ट होने से हर्ष और पतले होने से शोक नहीं करूंगा और झहं- 
कार दीनता भी न लाना शपना फर्ज ससभूगा ऐसा विचार सन 
में स्वाभाविक उत्पन्न होता है और शरोर का भोह भी शर्ने: २ 
छूट जाता है ॥ २२ ॥ 


येनात्मनानुभूफेहमाल्मनैवात्मनात्मनि । 
सो5ह न तन्‍न सा नासो नैके न ट्वोन वा बह: ॥ २३ ४ 


जिस भव्यात्मा को प्रात्मज्ञान हो जाता है वह जीव शझपने 
सात्सा को झात्मा से अनुभव करता है तब उसको मालम होता 
है कि में पुरुष स्त्री वा नपसक नहीं हूं, में एक हूं न बहुत हू, 
किन्तु मेरा झ्ात्मा चिदानन्दस्वरूप निमल है सोहो में हूं। 
शब तक मेंने इसको नहीं जाना जिससे में अपने को परुष, रची 
वा नपु सक मानकर हष शोक तथा दोनता अहंकार करता था२३॥ 

इस श्लोक में कमंपरिशाम को भल कर जो लोग में परुष, 
में स्त्री हूं ऐेसा मान कर शात्मस्वरूप को प्लूल जाते हैं उनको 
हितशिक्षा दी है कि तुम झात्मतत्त्व को पहिचानो । 


यदुभावे सुषुप्तो5हं यद्वावे व्युत्यितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिद्‌श्य॑ तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ७ २४ ७ 


जिस पुण्यवान््‌ पुरुष ने आत्सध्यान शुरू किया है उसके दिल 
में यह भाव उत्पन्न होता हे कि मैं आत्मज्ञान से विभुख था जिस 
से में ग्लात्मज्ञान में लीन न था, किन्तु शरीरादि में रक्त था। सब 
सात्मतत्त्व ज्ञान का अनुभव होता है जिस से में जानता हूं कि 
पहिले शुव्ण तुल्य दिन व्यर्थ खोये हैं । झ्ब में जागृत हुआ हूं 


(९११) 
ओर जागृत होने से मुझे मालम होता है कि मेरा आत्मा सरोी 
निद्रयें से देखने में नहों आवेगा, किन्तु इन्द्रिये| को शान्त फरके 
ध्यान करने से हो मेरे खात्मा का सुझे झनुभव होता है जिससे में 
शरीर से भिन्न आत्सा हूं सोही में हूं। 





क्षीयन्ते<व रागाद्यास्तत््वतो मां प्रपश्यतः 

बोधात्मानं ततः कश्चिन्नमे शच्रु्ने च प्रियः ५ २१॥ 

उसको झात्मज्ञान हो जाने से उस पुण्यवान्‌ स्रात्सा के राग- 
ट्वेष नष्ठ हो जाते हैं और आत्सा में तक्त्वज्ञान दृढ़ हो जाने से 
रुवयं झात्मा का अनुभव करके अपने श्रात्मा को देखता हुआ 
चिदानन्द स्वरूप उसका देखकर झपने खझात्मा के मलिन भाव जो 
कमजनिंत पुद्ल ( जड ) का समृह रूप हे सो देखकर श्रात्मा को 
कलपित नहीं करता, किन्तु विचारता है कि झात्मा चिदानन्द 
स्वरूप है उसके ऊपर कस सिवाय किसी का उपकर तथा शपकार 
नहीं होता है झौोर सब उपकार तथा झपक्कार करने वाले निमित्त 
, सात हैं सो भेरे को न तो कोई उपकार करने वाला है न कोई 
झपकार करने वाला है जिससे मेरा न कोई शच हे न मिच ॥रधा 


मसामपश्यननयं लोके न से शत्रु्न च पियः । 
मां प्रपश्यन्नयं लेके न मे शात्रुन च भियः ॥ २६ ७ 


मेरे को देखने वाले लोग बहुत कम हैं ' जो मुझे देखते नहीं 
हैं वे मेरे शव मिच कभी नहीं हो सकते जिससे वे लोग मसेरे शत 
नहों हैं ओर मित्र भी नहीं हैं और देखने वाले जो शखतीन्द्रिय 
ज्ञानी हैं वे लोग किसी के मिचर शच नहीं होते हैं इस लिये ये 
लोग भी मेरे शत्र वा मिच्त नहीं हैं तब मुमे रागद्वेष क्यों 
 +रना चाहिये » रद ४ 


इस श्लोक में सूचना दी है कि आप लोग जिस को श्र 
वा सिन्र मानते हैं वे लोग जो शअतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं होंगे तो 


(९२) 


रमन मिजिकिक लटकी कम कक २३५१६: पक अर की अमल 
शापके शकर्ूपी आत्मा को कंठे देखेंगे! इस लिये वे शत्त सिच 
नहों हैं झौर लो केवल्यजानी सुम्हारे झरूपी झात्मा को देखते 
हैं थे रागद्वेष से रहित होने से तुम्हारे शच, वा भित्र नहों हैं। 
इस लिये रागट्रंष छोड़ो । 


त्थक्तवेवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भरावयेत्‌ परमात्मानं सर्वंसकुल्पवजितम्‌ " २५ ४ 


श्ात्मज्ञानी सत्पुरुषों को बीतराग ज्ञानी शभु ने यह निवेदन 
किया है कि पूर्व में जो कहा है इस पर ख्याल करके बाझआझ 
शात्मा के लक्षण छोड के अभ्पन्तर स्रात्मज्ञान में स्थित होकर 
झपना इष्टदेंव परसात्मा जो सर्व कर्मा के उपद्रवों से वजित है 
झौर संसार के किसी जाति के प्रपंचजाल और संकल्प से सवंथा 
वर्जित है उस का ध्यान करो । 


इस श्लोक में सांसारिक कीड़ा में मृढ होकर परमात्मा को 
भी चेसी लोला करने वाला मानकर उस में सुख मान कर ईश्वर 
की मार्थना में वह संसारी सुख मांगते हैं उच लोगों की दुब॒ द्धि को 
शात्मजक्ञानी को छोड देना चाहिये । 


सेएहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिनू भावनया पुनः । 
तत्रैव दूढसंस्काराल्‍लभते ह्यात्मनः स्थितम्‌ ॥ र८ ॥ 


परसात्मा झाप्मशुशचातक कमा से वजित होने से निमंल 
है और झपना शात्मा उन कर्मा में लिप्त होने से परसात्मा का 
श्रालम्बन होने से में भी शात्मा हूं और आत्मा है रो ही मे हूं 
ऐसे परमात्मा के श्रालम्बन से परमात्सा के सद्दृश सपना शझात्मा 
निमल होगा । ऐसी भावना वार २ करने से सात्सा में कमजनित 
यपुदुगल सड्ुल्प घोम२ दूर हो जाने से दूृढ्संस्कार आत्मा में , 
आत्मस्वरूप के हो जाने से वह ही आत्मा खपनी खआात्सा को 


शझात्मस्यिति पाता हे और आात्मस्यथिति मिलने से झपूर्व शानि 
का शनभव भो होना शुरू होगा । 


(९३) 





मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्तते। नान्यद्रयासरपदम्‌ । 
यते भीतस्तते नानन्‍्यद्भयस्थानमात्मन:ः ॥ २६ ॥ 


खात्मज्ञान ग्राप्त करना झारम्भ में कठिन है जिस से मूह 
घुरुष विचारा इन्द्रियों के झानन्द में विश्वास करता है मोर 
शात्मसान का विचार भी नहीं करता। उसको यह हितशिक्षा 
है कि भो बन्धा ! जहां तुम विश्वास रख कर बघेठे हो चह स्थान 
तुम्हारे लिये भयकारी हे और जहां तुस को अभी भय दीखता 
है वह सात्मज्ञान तुम्हारा निरभेय स्थान है। अतः खाप लोग 
इन्द्रियों के सुख के लिये जो श्रम उठाते हो तौर कमे उपाधि से 
प्राप्त हुए पुत्र घन मान द्व॒त्यादि से नाहक दुःख पाते हो उस को 
छोड़ कर झात्महित चिन्तन करो जिस खसे तुम्हारा भय सबया 
टूर हो जाये । 


न्न्रक-. + मिलेन 
सर्वन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 
यव्क्षणं पश्थता भाति तत्तक्त्वं परमात्मनः ॥ ३० ॥ 


खात्मध्यान करने वाले को इन्द्रियों का जार बहुत होने से 
विच्न होता हे इस लिये यह हितशिक्षा हे कि पांच इन्द्रियें 
झर्थात्‌ कान, झांख, नाक, जीभ झोर शरीर को शअथम स्थिर 
करो । एक क्षण भी स्थिर होकर तुम आत्मा में अनुभव करोगे 
तो तुरन्त झ्ात्मा के निर्मल स्ंश का अनुभव होगा ' वह हो 
परमात्मा का तत्त्व है अर्थात्‌ आप स्वयं हो परमात्मा के निमंल 
स्वरूप के पाने की येग्यता बतलाते हो ४# ३० ॥ 


यः परात्मा स एवाई ये7पडक्‍ह स परमस्तत: । 
अहमेव मयोपास्थे। नान्‍यः कश्चिदिति स्थिति: ॥३१॥ 


समुद्र की तरंग के बीच जब नाव हिलतो हे तब दृश्य 
( दिखाव ) विचित्र होता है, जब स्थिर होतो है तब उसका 
मलस्वरूप दीखता हे । इसो तरह से झात्मा इन्द्रिके से चशुश 
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होता है लव विरूप भासता है, जब इन्द्रियां को स्थिर करके 
शसात्मस्वरूप देखता है तब वह परमात्मा तुल्य अपने को भी 
देखेगा और मन में विचार भी होगा कि परमात्सा के श्ालम्बन 

से झपने आत्मस्वरूप के घीोमे २ स्राप्त कर सकूगा तो मेरे को 
फिर मेरी ही उपासना करनी रही है झौर मरा जो सात्मा है सो ही 
परमात्मा है और केाई मरा नहों है । फिर में नाहक शरीरादि 
में मोह क्‍्यें करता हूं ! 


प्राच्याव्य विषयेश्येएहं मां मयंव मयि स्थितम्‌ 
बोधात्मानं प्रपन्नेएस्सि परमानन्द्निव तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जो शरीरादि से मोह छोडता है वह धर्मात्मा अपने हृदय 
में साचता है कि मैं झपने श्ात्माकेा आत्मा में स्थिर करके पांच 
इन्द्रियां के परवशपने से छुड़ाऊ | में अब परम झानन्द से अपने 
शात्मा के ज्ञानस्वरूप में रहा हुआ देखता हूं। इस सुखस्व- 
झूप को प्राप्त हो कर में फिर क्‍यों इन्द्रियों के मोहजाल में 
फंस गा ! 


यह हितशिक्षा में बतलाया गया है कि श्रात्मध्यान में लोन 
होने वाले के ईद द्रये। का विषयामनिलाष छोड़ना चाहिये ' जो 
इन्द्रियों के। अपने वश में नहीं रवखेगा उसके। शखात्मच्यान सें 
शानन्द नहों सिलेगा । 


ये! न वेत्ति पर देहादवम त्मानमव्ययम्‌ । 
लभते न स॒ निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः ४ ३३ ॥ 


कितनेक ले।ग तपश्चर्या बहुत करते हैं किन्तु वे जन झात्‌मा 
के शरोर से भिन्‍न नहों जानते हैं जिस से वे बंचारे तपानुष्ठान 
करके भी इन्द्रिये[ में प्रत्यक्ष मुख देखने से मोहित होकर इन्द्रिये| के 
हो मुख चाहते हैं-राज्य, पेसा, कुटुमुब, सत्ता, सान, महत्त्व, बगीचे, 
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रसणी, लक्ष्मी झादि की हो वाज्छा करते हैं किंवा स्वर्ग में देव 
देवांगना के विलास को चाहते हैं किंवा इन्द्र होने की दच्छा 
करते हैं जिस से उस तपश्चर्या का फल उन की उन वासनापय्ों के 
झनुकूल हो मिलता है, किन्तु उस तपश्चर्या से जो मुक्तिपद 
सिलना चाहिये सो नहों सिलता । इसी लिये भव्यात्माओं के। 
सूचना को है कि ख्राप लोग तपश्चर्या से मुक्ति फो वाज्छा रक्‍्खो 
कौर इन्द्रियों के सांसारिकसुख की इच्छा सत करो | 


आत्मदेहान्तरज्ञानजनित्ताहलादनिद तः । 
तपसा दुष्क्रतं घोरं भुक्जानोएपि न खिदते ५ ३४ ॥ 


कोई बालबद्धिजीव शड्भा करेगा कि अग्नि जला के तपश्चर्या 
करने का अनशास्लों में सवंथा निषंध ( मना ) हे जिस से जीवों 
को निरर्थक दुःख न होवे ' सो उपवासादि लंघन करने से जीवों 
को जो दुःख होगा उन दु खों के कारण झातंध्यान होने से मुक्ति, 
केसे मिलेगी ! ऐसे बालजीवों को वीतराग ग्रभु हितशिक्षा देते हैं 
कि झात्मा से शरीर भिन्न मानने वाले गश्रात्मा में जब स्थित होते 
हैं तब उन के आत्मा में स्वाभाविक आनन्द उत्पन्न होता है, 
उस समय में क्षघा बाघा नहीं करती है किंवा मनेाबल मज़बूत 
हेने पे वे क्षवा आदि के दुःखों के सवंथा प्वूल जाते हैं, क्योंकि 
बह भव्यात्मा जानता हे कि मेरा पश्ात्मा ख्ममर हे, शरोर भिन्न 
है | आहार से केवल शरीर ही पुष्ट होता है झौर यह शरीर पृष्ट 
न होगा तो भी मेरा झ्ात्मा तो कायम हो है इस में न ते 
घढ़ाव झौर न कुछ घटाव होता है * 


रागद्ूषादिकललोलैरलोलं यन्‍्मनोजलम्‌ । 

स परयत्यात्मनस्तरवं स तत्त्व नेतरो जनः ॥ ६४ 0७ 

कमे तेड़ के मुक्ति में जाने वाले मुमुश्षओों के तपश्चर्या में 
खेद नहीं मानना चाहिये किंवा थाड़ा झाहार मिले अथवा 
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मिलन पट किम सलल तक कमल आज पलक 3 220 दर कम दल के हट मल से शव ज लीक मे 
झरूखा सखा भिले किंवा दे। चार दिन झाहार बिलकुल नहों मिले 
तो भी मनकल्पनाओों के रागद्वेष से व्याप्त करके झस्थिर न 
करना, किन्तु झ्ात्मध्यान से चित्त स्थिर करके देहादि का मोह 
छोड़ना चाहिये ' जा सज्जन इस तरह से आत्मध्यान में श्रान- 
न्दित हेाकर चित्त स्थिर करेगा वह पुरुष ही आत्मतत्त्व का 
अच्छी तरह से प्राप्त होगा ' किन्तु जो मन डगा फरके तपश्चर्या 
का भज्ज करेगा किंवा खाहारादि कम मिलने से दूसरे के ऊपर 
क्रोघित हे।वेगा किया मनमें सनिष्ठ चितवन करेगा वह निर्भागी 
मुक्ति न पा सकेगा किंवा श्ात्सानन्द भी न मिला सकेगा किंवा 
श्ात्मतत्त्व की पहिचान भी उसके दुलभ होगी । 

अविक्षिप्त' मनस्तत्त्वं विक्षिप्त भ्ान्तिरात्मन: । 

घारयेत्तदविक्षिप्तः विक्षिप्त नाश्नयेत्ततः ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानी अमु बलजीव के हितशिक्षा देते हैं कि सो भद्रक ! 
जो मन में रागट्वेष न होंगे तो जान लेना कि मैं ख्रात्मतत्त्व में 
स्थित हूं कौर जा मन में रागद्वेष होने लगे ते। जान लेना कि मैं 
खात्मतत्त्व से अतिरिक्त ( भिन्न) शरोरादि में फंसता हूं और 
खात्मतत्त्व में मेरी भ्ान्ति हुई हे जिस से रागद्वैष के छोड कर 
विक्षेप न लाना कि मेरा नाश हो गया या मरा अपमान करते 
हैं, मेरा वह बिगाड़ करने वाला हे, मेरा यह भिच हे, मेरा वह 
श्र है, मेरा इसने द्रव्य छोन लियाहे । इस सब विचारों के. छोड़ 
कर सिर्फ कम का दोष निकाल के अपने श्रात्मा में स्थित होकर 
सन के विकल्पों को द्ोड़ना चाहिये ! 


अविद्याभ्याससंस्का रे रवशं क्षिप्पते मनः । 

तदेव ज्ञानसंस्कार: स्वतस्तत्त्वेशवतिष्ठते ॥ ३० ॥ 

बालब॒द्धियों के पुनः पुनः ( वारंवार ) खत्ञानता के पूष के 
संस्कार होने से उनका मन परवश हो कर उनके मन में विकल्प 
होते हैं और रागद्वेष, सहड्भार, दीनता, सान,अपमान, भेरा तेरा, 
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॥भ्य 


मिच शत्र्‌ भाव उत्पन्न होने से झ्ात्मा के नये कर्म का बन्च है 
जाने में वारंवार जन्मसरण के दुःख भागने पड़ते हैं और जहां 
- झ् झात्मतत््व का बाघ नहों हेगा वहां तक वह ही जन्ममरण 
का दु.ख कायम रहेगा, इमलिये हिलतशिक्षा दी हे कि भा भव्या 

| तुम आतूमतत््व का ज्ञान हामिल करे और वह ज्ञान 
संस्कार जब हृदय में ग्रकाश करेगा कि तुरन्त मन के संकरूप सब 
दर हो जावेंगे, नया कमबन्घ नहीं होगा और झात्मतत्त्व में 
स्थित होने से दुःखसुख खाने पर भी विकल्प न होगा कि में 
' सुखी हूं में दुःखी हूं, किन्तु यही विचार होगा कि मैं आत्मा 
चिद्दानन्ट्स्वरूप शनन्‍त सुख क्का स्वासी हु। 

अपमानादयस्तस्थ विक्लेपी यस्य चेनस: । 

नापसानाठुयस्तस्यथ न क्षेपों बस्थ चेतलसः ॥ इ८ 0 

जिम भोले जीव को मन में विजक्षेप होता हैं, विक्कल्पों में 
. गम्त रहता है वह बेचारा सप्मान सान कर दु:ख पाता है, सुग्ब 
पर उदामभी लाता है, हूसरे का बिगाड़ करने को तय्यारी करता 
है खीर शाप हो शपने दिल में वर रख कर निरन्तर जलता हे, 
उस को मुख को नींद भी नहीं झाती ओर सिले हुए सनुष्यजन्स 
को झोर गुरु के भदुशेध के। और एवं के ज्ञान को भी विसार कर 
किर २ यह विदयार मन में लाता हे कि मे कब इम का बदला 
लेऊ। वारंबार बने ठृष्ट विचारों से पीडित होकर झकूत्य करने 
से भी डरता नहों है । ओर जो पुरुष मन में विश्षप लाता नहीं, 
किन्तु मैंने प्रूव में कोई पाप किया होगा इम का में फल भोगता 
हूं ,इसमें सप्मान करने दाले का क्या दोष है बता विचार लाकर 
झपसान के। कुछ गिनता नहों; क्लोघच लाता नहों. किमी का 
बिगाड़ करता नहों इस से उस के आत्मा में झपुव शान्ति 
रहतो हे । 

यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेपी तपस्विनः । 

३ 


| अनशन पे 





असली नने नली कत...3ननन आल ५ नमन बन पननननाननीनाियगाए। 
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तदैव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्‌ ॥३९॥ 

बालजीव बेचारे क्रोधादिक करके नाहक जलते हैं, किन्तु 
संसारजज्ञाल से विरक्त तपस्वियों को भी कभी २ रागद्वंष हो 
जाता है | इन को वीतराग प्रभु हितशिक्षा देते हैं कि-भो मोश्ष- 
साग के पन्थिनः ( मुमुझ॒झों )! आप लोगों को कभी मोह हे। 
जावे शोर श्राप के दिल में कभी रागद्वंप हा जावे ता, झाप 
लोग हृदय में शान्ति रप के श्रातूमा को स्थिर करके श्रात्‌मस्व- 
रूप का विचार करलो, जिस से क्षणभर में आप लोगों का 
रागद्वंष टूर हो जावेगा शत्र मित्र भाव, ग्हड्डार, दीनता, सुखी 
दुखी भाव, मेरा तेरा यह सब ही खात्मा से #प्ट करने वाले दुष्ट 
भाव टूर हो जावेंगे शौर शपवशांति फिर से उत्पन्न हो जावेगी। 

यनत्र काग्रे मनेः प्रेम ततः प्राच्याव्य देहिनम्‌ ॥ 

बटुया तदत्तमे कामे योजयेत्प्रेम नश्यति ॥ ४० ॥ 

गुरु महाराज मुनिराजों को हिसशिक्षा देते हैं कि आप 
लोगों का प्रेम झपनी काया पर किंवा शिव्य उपासक की काया 
पर होये उमके पुप्ठपने से किंवा शुष्कपने से तुम्टारे दिल में 
हषे शोक हांवे तो तुम लोग खपने विचारों को पलट कर, काया 
से सातमा भिन्न हे सेमा तत्व जानकर, काया का मोह छोड कर 
में सातूमा हूं आर काया के सम्बन्धी कर्म सम्बन्धित (जोड़) हुए हैं. 
सुझ को इस फर्द में क्या फसना चाहिये, सब झपने कम्मा के 
अधीन हैं, त्रायध्य परा होने पर नये कर्म भोगने को शिष्य 
उपासक भी चले जांयगे। में तो केवल हितशिक्षा देनेवाला 
हूं. मुझे तो झपनी काया की भी चिन्ता न करनी चाहिये और 
न॑ शिष्य उपासक की काया की हो चिन्ता करनी चाहिये-- 
हम प्रकार को भावना से सोह नष्ठ हो जावेगा। 

आत्मविभूमज दुःखमात्मज्ञानात्प्र शाम्यतति । 

नाथतास्तन्न निवान्ति कत्वाएपि परमं तपः ॥ 9१॥ 
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शसातूसज्ञान से जिस समय केाई विमुख होता है उस समय 
उसको दुःख की शुरुआत होती है, फिन्तु वह पण्यात्मा जो फिर 
७ पझ्ात्मज्ञान में हटुढ हो जाये तो दु.ख भी दूर हो जावेगा। किन्तु 
जो प्रमाद से किंवा ग्ज्ञान से लिप्त रहवे श्रौर सात्‌मतत्त्व को 
न जाने, न ध्यान में लावे तो उत्कृष्ट तपश्चर््या करने वाला भी 
मोक्षमाग नहीं पा सकता, क्योंकि जहाँ तक प्रात्मा श्रातृमज्ञान 
से सतिरिक्त ( द्वर ) है वहां तक राग्दट्वेष नहीं दोड़ता, गहडद्भूगर 
दीनता कायम रहती हे । दुःखी घुखी भावना हुढड होती है और 
काया तथा काया के सम्बन्धी कमजनित जो पदाथ हें उनके 
लिये प्रयाम करने में शपना ख्ात्‌ृमहित याद नहों झाता हे। खंधक 
मुनि के ४२१ शिष्य मुक्ति का श्राष्व हुए किन्तु झ्ाचाय को मुक्ति 
नहीं भिली ॥ 

शर्म शरीर दिव्यांशच विषयानभिवाज्छति । 

उत्पन्तात्ममतिदे है तक्त्वज्ञानी ततरच्युतिमू॥ ४२ ॥ 

काई २ जन तपश्चर्य्या करके दूसर की काया सने।हर देखकर 
किंवा शास्त्र में से देवों के दिवयभाग श्रधण करके बने भोगों को 
धाज्छा करता हैं झ्ौर ध्यान सें वह शरोर में ही रहते हैं कौर 
शरीर में ही आत्‌ गब॒द्धि रह जाने से मरके फिर बसे भोग पाकर 
सुख में लिप्त (ग क्कब ) हेाजाता है, किन्तु श्रात्मा को भी 
सवंथा भूल जाता हे। फिर वह पुण्य जो तपश्चर्य्या में प्राप्त 
किया था उसके पण हो जाने पर झशुभकस के फल भोगने के 
लिये शअभिलषित पदार्थों को भी भोगता हे झौर रातदिन दुःख से 
रोता रहता है। ऐेवी स्थिति आय: मवच देखने में श्याती हे 
किन्तु ततक्तवज्ञानी शुभ शरीर और दिव्यभोगों को भी जडपुदुगल 
जान कर झपने चेतन पश्रात्मा से भिन्न मानकर स्वप्न में भी 
वाज्छा नहों करता हे । 

परत्राहमति: स्वस्माच्च्युता बध्नात्यसंशयम्‌। 

स्वस्मिन्नहंमनिरच्युत्वा परस्मान्मुच्यते अघः ॥ 2३ ॥ 
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जो भव्यात्मा हे उस को ज्ञानी भगवान्‌ हितशिक्षा देते हैं 
कि जो मूख झपनो शझात्मा को छोड़ कर और जगह पर में हूं या 
मेरा हे सेमी सतलि करनेवाशा हे ।नश्नय वह राग करके कम बांच 
कर वहॉँ उत्पन्न होताहे और जन्‍्स जरा मृत्यु के दुःखको निरन्त 
भोगता है; ओर जो ज्ञानी पुरुष हे वह घर्मात्सा झ्रात्सा के सिवाय 
शोर कहीं भी सपनेपन को या झहंनाद को घारण नहीं करता 
घह जन्मादिक 


किक ४." ५३ ५ को जैक पक्त (ः 
दु ग्ब को भोगता नहीं हे झोर जो कुछ कम 
भोगने शेष रहे 


ने को भी शार्िति थे भोगकर खात्मभावना' 
में हो स्थित होकर से आत्मा हूं. में जड़ नहीं हूं; मेरा कोई 
नहों है, में किमो का नहों हूं, मेरा ज्ञान खनन्‍त है, मरे को 
मोह करना ठचत नहों है, यह सुन्दरता फंसान वाली हे, में नहीं 
फंमृगा-शेस शुद्धभावों से वह सुक्ति झवश्य पावेगा । 


न 
पट 

धर 
7.8 


दृश्यमानमिर्द मठ खिलिद्ुमवबध्यले । 
इदासत्यवचुटूस्तु निष्पन्न शब्दवजितमस्‌ ॥ ४४ ७ 


बेचारा कम-झकल शादमी झातुमजझान से विमुख होजाने में 
वह अपने शरार को झात्मा जानकर झात्मा को लि लगाता हें 
कि में पुरुष हूं में स्त्री हूं, में नपुसक् हूं>वेगमा सान कर झात्मा 
लिग में विमुक्त है तो भी स्वयं लिंगवाला हा जाता है शोर 
कमबन्धन में पड़ कर झन्मसरण भोगता है, किन्तु शात्मज्ञानी 
सात्भा को चिदानन्दस्वरूप सानकर में न ता पुरुष हूं, न स्त्री हूं 
खीर सन नपु सक ही हूं. किन्तु यह स्तरों भोगने की पुरुष को और 
पुदष का मंग करने को रची को जो इच्छा होती है शो पुरुषवेद 
ओर स्चीवेद कहा है मो कसृजानित है भेरे क्तो यह इच्छा भी: 
नहों होनी चाहिये । इच्छा करने ये रागठ्रष होता है शौर राग- 
द्वेष से फि सची के उदर में जन्म लेना पड़ेगा, इस लिये मेरा 
आत्मा लिंगवजित है सोही भावना सें चित्त रिथिर करना योग्यहै । 
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जाननन्‍नप्यात्मनस्तस्वं विविक्त भावयननपि । 

पूर्वविश्रमसंस्काराउुभानित भूपाइपि गसुछति ४ ४४ ॥ 

ज्ञानी :भु ज्ञान से सवजीवों की चेष्टा देखकर शातूम- 
ज्ञानियं को समभाते हैं कि झ्ञाप लोग शातसज्ञान जानते हो 
जोर शरीर से शात्मा को भिन्न जानकर भावना भी भाते हो तो 
भा ध्यान में रकखो दि परदे के विभश के महकारं के हृदय में चम 
हुए होगे से फिर में भी आतुमा में भारिति हो जावेगो कि में पुरुष 
हूं में गोरा हूं. में काला हूं में पुप्ट हुं. में पतला हूं. में रोगी ह 
में दुखी हं-ऐप संस्कार होने से आत्ृप्रभान्ति होंगो ओर आतूम- 
भून्ति हॉने से अहड्ुुर दीनता होगी और झपूच शान्ति नष्ट हो 
जाने से फिर कमंबन्धन होगा और जन्समरण का दुख शिर पर _ 
कायम हो रहेगा | इम लिये मुफ के फः भा ति न होगी रसेंघा 
विचार भरोसे से न बेठना,किन्तु भाति होवेते। तुरन्त द्वर करना । 

अचेतनभिदं दृश्यमदृश्य चेतन ततः 

क् रुष्पयामि क् तप्यामि मध्यस्थाउह सवाम्यतः ॥ ४६४ 

जब अ्यातमर्भा। वे तब उच्च भव्यातमा का हृदय में मे - 
चना चाहिये कि में जो बाझ्शरीर देखताहूं वह शरीर श्चेतन जड 
युदूगल का ममृह है झोर में किंवा मेरा आत्मा चेतन हे मिफ 
कमसम्बन्ध से दोनों का सम्बन्ध है ओर घ्यरीर मे भिन्न ही हूं और 
सुक के। ज्ञान से सालम होता हे झीर सजुभव से जानता भी हूं 
कि में चिदानन्दस्वरूप हें । तब में कहां सुख मान विंवा कह 
दुख सानू झोर में भी देखता हूं कि रोष सेव करनेवाले राजा 
सहाराजा वद्य, होम, सेठ आदि रूभो झपल २ साननाय पुष्ट 
गोौरशगीर के दोड़ के हाथ-सलते झपने कृत्य! के अमशार फत्व 
भोगने के। चले गये तब सेर/ फ़र्ज है कि सु शरीर किंवा शरीर के 
कमट्टारा मिले हुए सम्बन्धी पुत्रपोच्रादि पर रागद्वेष छोड़ कर 
सच्यस्य होना चाहिये । 


(४२) 
त्यागदाने बरहिम्‌ ढः करेत्यध्यात्ममात्मवित्‌ । 
2 ँ बे 

नानतथ इहरु पादान न त्यागा नाप्टतात्समलः ॥ ४७ ॥ 

जो मृढ तत्त्वझान में विसुख है वह बेचारा अपनी इच्छा के 
खनुमार पदाथों का संग्रह करंगा किवा त्याग करेगा; किन्तु राग- 
ट्वेंपपृ॒श्न्‍क करने से नये कम वा बन्ध सवश्य ही करेगा; झौर जो 
खानमज्ञानी है वह प्रज्ञ पुरुष न ते सथ्ड ही करेगा और न 
कभी त्याग करेगा और कभी जरूरत पडी तो राणगद्वंष करे बिना 
अपने सालूमहित का चिनूतन करके संग्रह त्याग करेगा, किन्तु जेसे 
तल का दाग उतारने के लिये साधन शौर जल का उपयेग वरूच पर 
करना पड़ेगा तो भी तेल किंवा साबुन, पानी के साथ सम्बन्ध 
नहीं है केवल जरूरत मफंद वसच की हैं। इस तरह से श्रात्मा के 
ऊपर कर्मा का आवरणरूप मल लगा हे उम्र के दूर करने के लिये 
देवगुह, घमं दान पूजा सामायिक की जरूरत है और पापव्यापार का 
छोड़नाभो है तोभी स्रावश्यक तो शुद्धातुमा के स्व॒रूप मिलने की है 

युज्ञीत मनसाएत्मानं वाक़ायाभ्यां वियोजय्रेत्‌ । 

मनसा व्यवहार तु त्यज॑द्वाक्नाययेजितम्‌ ॥ ४८॥ 

पहिल शात्मा स्थिर करने के प्मशभिप्राय से श्रात्मा को सन के 
साथ जाड़ कर वाचा झोर काया की चेष्टा द्वर करनो चाहिये 
शोर बाचा काया शान्‍्त हेने पीछे मन से रक्खा हुआ व्यवहार 
भी वाक काया में छोड़ देना चाहिये। इस श्लोक में शझ्ाचाय 
सहाराज़ ने प्रवृति में पड़े हुए को सूचना को हे कि श्राप लोग 
पहले खात्मज्ञान प्राप्त करो ख्ोर शान्ति पाने के लिये वचन 
काया को प्रवृति कम करो खोर दोनों के स्थिर हुए पीछ मन से 
भो शात्मा को झलग करके आत्मभाव में स्थिर होशो | ऐसा , 
च्याय करने वाले को व्यवहार प्रवत्ति कम करना चाहिये किंवा 
व्यवहार प्रवति छूटने में विच्न श्ाते होजे तो प्रवृति करते हुए 
भी झाए उस के बाहा प्रवरति में विशेष चित्त सत रकक्‍्खो, रागद्गप 
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करे|विना शपना व्यवहार करके श्पना चित्त तो झ्ात्मध्यान में 
झोर झात्महित में हो रक्‍्खो । 

जगदू हात्मदृष्टी नां विश्वास्यं रम्यमेव च । 

स्वात्मन्येवास्मदृष्टानां क्क विश्वासः क्व वा रतिः ॥४८॥ 

बेचारे भोले लोग जो आत्मज्ञान में विमुख हैं वे बंचारे 
निर्भाग्य लोग श्पने बच्चे औरत नोकर श्रादि की बातें में बड़ा 
शानन्द सानते हैं झौर श्थम लोग तो दुराचारिणी वेश्या 
किंवा कुलटाओं के साथ शुंपार रस की बातों में आनन्द मानेंगे 
किंवा मित्र को सलाह पर विश्वास रक्खेगे, किन्तु खात्मजझानी 
आत्मा से अतिरिक्त कोई भा हो उस के साय घारतोां में ख्ानन्द 
नहों मानेगा, बल्कि श्रात्मध्यान में हो सानग्द मानेगा और इसी 
में विश्वास रदखेंगा ! किन्तु पुत्र कलत्र आांद में न तो उम्रकी 
रति होगी कोर न ठस का विश्वास होगा । जिमने शास्त्नज्ञान 
आप्त कर लिया हे और खझातूमस्वरूप में जिमकी द्वृष्टि हुई है 
उस माघ को यह भावना अति उत्तम है, पर नये शिष्यों को 
योग्यता पाने के लिये गुरू महाराज के पास पहिले शास्त्र श्रवण 
कर शातूमस्वरूप की पहिचान कर झात्‌मभावना में बठता-यह 
४नुकूल ओर हितकारों होगा । 

आत्मक्ञानात्परं काय न बढ़ी घारये्वरम्‌ । 

कुयांद्यवशात्किजिचद्वाक्लायाभ्यामतत्पर: ॥ ४० ॥ 

आतुमजझञानो सुमुझुझों को यह हितशिक्षा हे कि छोर 
किसी काये को बुद्धि में बहुत काल तक मत रक्‍खों ताकि तुस्हारे 
हृदय में संकल्पों को तरंग उत्पन्न न होवे झ्ोर मन में रागद्व घ न 
होवे | पर यदि परोपकार के लिए व्याख्यान ओर निर्वाह # नये 
भोजन श्ादि जरूरी काय करना पड़े तो वाचा झर काया से 
करो, किन्लु उस में टइतूकठा नत रक््खो, नहीं ते, राग्पूःप हो जाने 
से नया कर्म का बन्ध हो जाने पर फिर दुःख पाशोगे । 


(६४) 





यत्पश्यमी रिद्वियैस्तन्मे नास्ति यश्नियतेन्द्रिय:ः । 

अन्त: पश्यामि सानन्दं तदस्य ज्येतिरुत्तमम्‌ ॥ ५१ ० 

शातमज्ञानी के मिफ हितशिक्षा दो हे कि श्राप लोगों के 
हृदय में यह भावना पहिले हेनी चाहिये कि मैंजों इन्द्रियें 
में देखता हूं वह मेरा नहीं है और वह मैं भी नहीं हूं. किन्तु 
में जब इन्द्रियों को कब्जे में लकर हृदय में स्थिरता करके श्न्दर 
देखता +* गय मेरे को शानन्द झनुभव होता हे सो ज्ञानस्वरूप 
खातृ॒मा का उत्तम स्वरूप हे लोक मे ज्येति दीपक को कहते हैं। 
किन्तु चह ज्येतति पुद्गल होने से इन्द्रियां से देखी जावेगी, 
पर झात््‌मज्येति झानम्वरूप झरूपो होने से केवल ज्ञनी 
साक्षात्‌ देखंगे । हम लगे को तो सिफ्त ध्यान करने से शान्ति 
शोर झानन्द शनुभव में आवेशा ओर शुद्ध परिणास के अनुसार 
कर्म कटने से शान्ति शानम्द दिन पर दिन बढ़ता रहेगा और 
परम्परा से केवल्यज्ञान होजाने पर साज्षात्‌ भी दोखेगा। 


सुखमारद्घयोगस्य वहिदु :खमथात्मनि । 

बहिरेवासुखं सोख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥ ४२ 0 

जो भव्यात्मा सझ्लात्मध्यान की शुरुआत करता हे इस के 
बाहब विषय में जो सुख है बसा सुख अ्रध्यात्म में न होगा क्योंकि 
विषये की सु दरता का राग छोड़ना अति दुलभ है । ललना, 
लद्षमी, मान, सत्ता, पुच, परिवार सुखदायी बारंबार दीखता 
है जिस से न तो उन के। छोड़ना झूच्छा लगता है न आत्सध्यान 
अच्छा लगता हे, किततु जबरदस्ती से किंवा देखादेखी किंवा 
भविष्य में उच्च ध्यान से शानन्द झ्ानपस सिलेगा | बसी भावना 
से जो पुरुष कभी आतृमच्यान में बठ ते पहिले एक कंटक रूप 


(१४ ) 
हो आतुमध्यान दोखेगा और जिसको पझात्मध्यान का आनन्द 
अनुभव हो रहा है वह चर्मात्मा न रमणी रमा के भोग में फंघेगा 
. उनके लिये रागद्वंष करेगा किन्तु साथ होकर परमाथ में जोवन 
व्यतीत करता हुवा श्रात्मध्यान में ही रक्त होकर वाह्म व्याख्यान 
गोचरो ( भोजन ) में झतुप्त होबेगा, क्येंकि आत्मध्यान के 
सिवाय उसको कहीं भी झानन्द सुख नहों दोखता है ' 
तद॒ल्रयात्तत्परानएच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
म्ेनाविद्यासयं रूप त्थकत॒वा विद्यामयं प्रजेत्‌ ॥१३॥ 
अध्यात्मज्ानी को यह हितशिक्षा है कि कभी श्राप 
को आअत्मजन्ञान में बहुत काल तक स्थिरता न होवे तो आप 
वही बचन बोलो वही बात टूसरें से पकछ्ो वही इच्छा करो उसी 
में तत्पर रहो जिससे आझ्राप लोगों के झाल्मज्ञान की भान्ति जो 
ख़विद्या रूप हे वह नाश हो जाघे और तक्त्वज्ञान श्राप को आ्राप्त 
होवथे | दम श्नोक में बताया गया है कि प्रव॒ ति में दूढ पुरुषों को झात्भ- 
ध्यान में स्थिरता न होवे तो उसी चर्चा में समय लगाशो जिस से खा- 
त्मध्यानमें सहायता हो वे चम कथा इत्यादि में जो चित्त लगे तो स्वपर 
उपकार करके भी अन्त में वही सार लाना चाहिये कि जिस से 
आत्मज्ञान होवे कौर आझात्मध्यान में स्थिरता होवे ' संमार में 
रक्तता यह अविद्या हे और विरक्तता यह स॒विद्या है ' 


शरीरे वाचि चात्मानं संघते वाक॒शरीरयेः । 
भान्ताउम्नान्तः पुनस्तक्व पृथगेपां निबुष्यते ॥ ४४ ॥ 





जो बेचारे भाले जीव हैं वे सालमज्ञान से विमुख होने मे 

खात्मा को शरोर मानते हैं किंवा बोलन वालो जिहा को ही 

जात्मा सान खेते हैं! वे जीव भाग्ति में पढ़े हैं, उनको सालूस 

नहीं हे कि झात्मा के साथ कम लगे हैं जिम से जिहा मिली हे 

ओर वाचा का ओर काया का व्यापार होता है ' किन्तु झात्म- 
४ 
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ज्ञानी आत्मा को न तो शरीर मानता न वाचा मानता है,किन्तु 
शझात्मशरीर वाचा से भिन्न है सो हो मेरा झात्मा है | वह पुरुष 
शात्मध्यान पे च्युत नहीं हे श्रौए वह भान्ति से गिरा हुआ भी 
पीछे ठिकाने क्रा मकता हे। 

न तदस्तीन्द्रियाधेषु यत्क्षे मडूूरमात्मन: । 

तथाउपि रमते बालस्तत्रैदाज्ञानभावनात्‌ ॥ ५५॥ 

जो आत्मा में सख है निर्वाण का कारण हे दुःख का विध्वंस 
है वह इन्द्रियो| के विषय में सवथा नहीं है । यत्‌किज्लित्‌ दीखता 
है बह भी श्रानन्दाभास हे जिस में बेचारे भोले जीव अज्ञानता 
से फंव जाते हैं जौर इन्द्रियां के विषय में सख मानते हुवे शझपना 
सन मन धन सब झपण करके भी भोगों की वांछा करते हैं जो 
बहुतसें को प्राप्त हो जाते हैं बहुतसे। को नहों होते, तो भी 
तष्णा नहीं मिटती है झओोर अन्य पुण्यवान्‌ पुरुषों को ईर्षा कर 
के दिनरात जलते हैं, हाय २ करते हैं, झ्ननाचार से वतते हैं 
अरुत्य करते हैं, राजाशों की शिक्षा पाते हैं, कुन की झाबरु गांठ 
का पेमता और मनष्यजन्स निरथेक गवांते हैं तो भो बेचारे न 
तो बख पाते हैं न मद्गति बल्कि नरक को जाते हैं । 

चर सपप्तास्तमसि मद्रात्मनः: कथानपष । 

अनात्मांयात्मम॒तेष ममाहर्मात जाग्रात ॥ ५६ ॥ 

विषय प्राननदी भोले जीवे। के प्रति यह हितशिक्षा हे कि 
शाप बहुत काल से संमार में भुूमण करते हुए चोरासो लाख यो- 
नियें में होते हुए इधर आये हो । वह पूष का अभ्यास जो 
अविद्या का है सो झब भी तुमको भान्ति में डालता है और यह 
यह मेरा है, यह शरीर सें हूं, मेरा चर, बागबगोचे, औरत, बेटे 

में इनका पालन करने वाला हूं, मरे भरोसे पर बढठे हैं मरे 

हितचिन्तक हें-ऐेसे विचार करते हुए सात्मज्ञान से विशुख हो 
कर इन्द्रियज्ञान सौर बाहा पदायथ जो स्रात्सा से प्रतिरिक्त झौर 
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कर्म सम्बन्ध से मिले हुए हैं इस में वे जागृत हैं और इसी में हष 
शोक अहंकार दीनता सुख दुःख मानते हुए जन्म सरण का दुःख 
परवश होकर भोग रहे हैं । 

पश्येन्निरन्तर देहमात्मनाइनात्मचेतसा । 

अपरात्मतियाइन्येषा मात्मतत्त्वे व्यवस्थितः ७ ४७ ॥ 

अपने शरोर को निरन्तर शझात्सा से भिन्न देखना चाहियेझौर 
खझपने आत्मा में स्थिर होकर झनन्‍्य पुरुषों को देह को भी श्रात॒मा 
से भिन्‍न मानना चाहिये, क्योंकि उनकी देह को भी आत्मबुद्धि 
से देखने से फिर रागद्वेष होगा और भान्ति होगी, इस लिये मन 
में निश्चय करे कि मेरा झात्मा जसा शझरूपी है वसा प्रन्‍्य का 
भी क्रूपी है और झरूपी झआतुमा का सम्बन्ध हो नहों सकता, 
इस से रागद्वूष क्ये करें । 

अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा । 

मूढात्मानस्ततस्तेषां व॒था में ज्ञापसश्रमः ॥ ५४८ ॥ 

कितनेक प्राणी रेसे भी हैं जिनको सात्मतत्त्व का ज्ञाना- 
भ्यास बिल्कुल नहों हे, वे रातदिन विषयानन्दी होकर हष 
शोक का दुख पाते हैं | वे यदि प्रयास कर तो भी इन्द्रिये| का 
साथ छोडने में ग्रशक्त हैं शोर कभी में हितशिक्षा कहने को 
जाऊ तो थे लोग नहीं समभकंगे, किन्तु मेरे को भी नाहकश्र॒म 
होगा, इसलिये उन सूढह आत्माकझ्मा के खझात्मजझञाान का उपदेश 
करना निष्फल हे फिर में नाहक़ क्यें प्रयास करूं 

यदबोधथितुर्मिछ्छामि तठन्‍नाहं यद॒हं पुनः । 

ग्राह्म तद॒पि नान्यस्य तत्किमन्यस्थ बोघये ॥ ४८ ॥ 

वे लोग जो इन्द्रियअियें को बोध देने को जाते हैं ठनको यह 
हितशिक्षा है कि तुम को सोचना चाहिये कि में जिसको बोध 
देना चाहता हूं वह में नहीं हूं और में किसो से ग्राह्म भी नहीं 
हूं, में सरूपी हूं और ग्राह्म जो शरीर है उस से झ्ापमा अलग है 
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पब मैं क्या किमो को ससफाऊ' ! जो कमर का पर्दा उसका खला 
होगा ते वह छशाल्सहित चिन्तचम करके शात्मानन्दिये से मिल 
कर शात्म्तत्व की शोघ करेगा । रोगियों के पहिले मालूम 
होना चाहिये कि में रोग में व्याप्त हूं झोर दवा करने से निरोगो 
हैे। मकंगा | तब वह जेद्य को शेधध में जाकर दवा लेकर निरागी 
हैागा | इस तरह से शरीर के भिन्न मानने वाला ही खात्महित 
करने फा उद्यम करेगा और कम तोझने का उद्यम कर कमंबन्धन से 
मुक्तही सकेगा से रा प्यास मेरे शाल्‌्मतस्‍्व चिन्तन के लिये हो येग्य है 

बहिस्तुष्पति मृढात्मा पिहितज्यात्तिरन्तरे ' 

तुष्यत्यन्त: प्रव द्वात्मा बहिव्यावृत्तकौतुकः 0६० ॥ 

जो मंसार में भूमण ऋरने वाले शात्‌मज्ञान से घिसुख मढ 
सात्मा हैं वे बाह्ा शाठम्बर झोर इबस्द्रियविषय में सानन्द 
मानते हैं झऔर जो प्ात्मानन्दी भ्रज्ञ जोघ है वह बाह्य कोतुक 
चेष्था से विमुख होकर श्रात्मतत्त्व में रक्त हैं ओर सात्मज्ञान से 
प्रबुद्ठ होकर स्ात्मा में ही सन्तुष्ट हैं, 

न जानन्ति शरीराणि सुखदुखान्युद्धयः । 

निग्रहानुग्रहघिय तथाउप्यत्रैव कुबते ॥ ६१ ॥ 

आो शझात्मज्ञान से विमुख हें वे बेचार नहों जानते कि जो 
शरीर हे वही सुखदु:ख है शोर शेमा न जानने से वे लोग अपने 
शरीर में रागद्वंप करके उस पर अनग्रह निग्वह करते हें, पहिले 
शरीर के पुष्ठट करने के। स्वादिष्ट व्यञ्ञन खाते हैं और रागादि 
हाने से रेचऋ ( जुलाब ) पदाथ लेंगे किंवा उपवाम शादि करेगे 
किंवा शरोरशेभा के लिये स्वण सेेतो के झाम्षषण घारश करेंगे 
शोर शरीर से जो श्काय होगा ते फिर शरीर के। शिक्षा करेगे 
क्ार्द ता शपचात भी करते हैं, जे शरोर केा शिक्षा करते हैं 
(वे परिवार के भी झअतुयह नियह करते हैं ' किसत कमे सस्य- 
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न्ध के भ्रूल जाते हैं कि झात्मासे झतिरिक्त शरीर पर क्ये 
रागट्रंष किया जाय । 

स्वब॒दबा यावदगुह्कीयात्‌ कायवाक चेतसां त्यम्‌ । 

संसारस्तावदेतेपां भेदाभ्यासे तु निद तिः ॥ ६२ ४ 

जहां तक शझपना झात््‌मा श्यात्मा में विभुख हे।कर शरीर वाणी 
झौर सन में मसता रकक्‍्खेंगे किवा झ्पना मान कर रागद्वष 
करेंगे जब तक ही पुदुगलममूह कर्म मम्बन्ध से लगकर संमार 
में जन्म सरण कर भूमण करेंगे और दुःख पावेंगे, किन्तु 
खात्सा में दृढ़ता रखके उन तीने के। न्‍यारा जानकर उन 
पर से रागद्वेष टूर करेंगे | तब पुदूगलमम्ुह दू र होकर झात्मा स्वयं 
जुदी हो जावेगी और जन्ममरण के दुःख टूर हावेगे फिर अह- 
ड्रार, दीनता, काम.क्राघ, कपट का काम ही न रहेगा, इस श्लोक 
में मूचित किया है कि शात्सा से शतिरिक्त काया वचन झौर सन 
सानना चाहिये, यदि नहों मानेंगे तो संसार में भूमण होगा श्ौर 
न्यारर मानगे तो भुसण मिट जावेगा ! 

घने वर्ख्रे सथात्मानं न घन॑ं मन्यते तथा । 

घने स्वदे हे प्यात्मानं न घन मन्‍्यते बुधः ॥ ६३ ॥ 

बेचारे भोले जीवों के बारमभबार कहने पर भी याद नहीं 
रहता है ' इस लिये उनके यह हिंतशिक्षा दी हे कि ञ्राप लाग 
कपड़े बहुत पहिनते हो झ्ोर कपड़े मोट होने पर भी झ्ाप झपनी 
खात्सा के युष्ठ नहीं मानते हो, इसी तरह से झ्लापके झात्सा में 
स्थिरता करके सोचना चाहिये कि शरीर पुष्ठ होने से श्ात्मा 
पुष्ट कसे होगी ! क्‍्येयकि कपडे जमे श्यात्मा से शलग हैं बसे हो 
चुरोर भी शापसा मे झलग हे | क्येकि सपने चर में या गांव में 
किमी की मृत्य हो जाती हे तब आप लेाग यह सान कर कि 
शरीर से जीव झखलग हो गया इम (शरीर) के जला देते हैं किंवा 
गढ़े में दवा देते हैं किवा जल में डाल देते हैं यदि आत्मा पृथक्‌ 
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न होता ते पहिले क्ये नहीं जलाते ! जोर जलाते हो ते। श्ात्सा 
ख़लग क्यें नहों ? यदि अलग हे तो शरीर पर क्ये मोह रखना 
झोौर पृष्ट मानना चाहिये! 

जीणे वस्ले यथात्मानं न जीर्ण मन्यते तथा । 

जीण स्वदेहेग्प्यात्मानं न जीणें मन्यते बुघ: ॥ ६४४ 

करुणा के सागर गुरु सहाराज बालबुड्धि जनके! समभाते हैं 
कि भो भव्यात्मन्‌ ! क्ाप लोग खंग पर पहिरे हुए कपड़े जीण 
होजाने से अपने खात्मा के जीण नहीं मानते हो । जसे पुराने 
कपड़े के। फेंक देते हो वसे झ्ञात्साका निकला हुवा नहीं मानते हो 
किन्तु शरीर में बठा हुवा ही मानते हो ' इसी तरह से जो पुरुष 
ब॒ध और मज्नहैंवे आत्मज्ञानी पुरुष देह जीश होने से झपने को जी ण॑ 
नहीं मानते हैं; क्येंकि जी मानने से खंद, दोनता. दुःख कोर 
व्याकुलता होगी । कितने भोले जीव शपनी मुत्यु यानी शरीर से 
शपना झलग होना जानकर पहिले से व्याकुलता करेगे किन्तु 
पंडित पुरुष शरोर नाश होने से भी व्याकुल नहीं होता है प्र 
न॑ जानमा में दीनता लाता हे । 

नऐ्रे वस्त्र यथात्मानं न नष्ट मनन्‍्यते तथा । 

नए स्वदेहेः्प्यात्मानं न नष्ट मन्‍्यते ब॒चः ॥ ६५ ॥ 

ओर भी बाल जीवों के। बीतराग ऊभु मसमभाते हैं भो भद्रक! 
तुम लाग जिस समय शपना कपड़ा जलता हुवा देखते हो ते 
कपड़े के ट्वर फेक देते हो किंवा कपड़े के बुझा डालते हो यदि 
सब कपडा जल जावे ते श्राप उसके नह हुवा कहेंगे झऔर 
सानगे किन्तु आप रेमा न सानेंगे खौर न कहेंगे कि सेरी झ्ात्मा 
नष्ठ हो गई | इसी प्रकार पंडित पुरुष सपनी काया के। नष्ट 
हुई देख कर यह नहीं मानता कि में या मेरी झ्ात्मा नष्ट हो 
गयी और जझात्मा के बसी नहों मानने से काया नष्ट होने पर 
भी खात्मा में दीनता खेद दुःख नहों लाता है किन्तु शान्ति से 
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देखता है कि जसे कम होंगे बेसा श्रेरा शरीर मिलेगा क्रौर कम 
न होंगे तो मुक्ति विना इच्छा मिल जायगी ऐेमा बद्धि के शनुसार 
व्राप भी साने शोर खेद मत करो । 

रक्ते वस्त्र यथात्मान न रक्त मनन्‍्यते तथा। 

रक्त स्वदेहेप्यात्मानं न रक्त मनन्‍्यते बुचः ॥ ६६ ॥ 

कपड़े से शरीर के शे।भायमान बनाने वाले के हितशिक्षा 
है कि कपडे रंगीन होने पर भी ञझ्ञाप लोग श्रात्सा के रंगीन 
नहीं मानते हैं बसे ही श्ात्मज्ञानी शरीर के रक्त होसे पर भी 
खसपनी झात्मा के। रंगीन नहीं मानते हैं| जो भोले जीव हैं वे 
बेचारे सेसा नहीं जानने से झपने शरीर के घुवण किंवा गुलाबी 
रंग किंवा गौरवण का देख कर अहंकार करते हैं और श्यामरंग 
देख कर दीनता बताते और हर्ष श्रेक करते हैं ' दुःख शुख मानते 
हैं फिन्‍तु आात्मज्ञानी बृद्धिमात्‌ पुरुष झच्छे वण से म तो श्रानन्द 
समानता झ्रौर न श्यासवर्ण से खेद मानता हे | किन्तु प्र कर्म का 
फल मान कर समता चारण करता है ' में श्र्थात्‌ मेरी झातुमा 
इस शरीर से भिन्न झरूपी हे मेरे के इस वर्ण के म्राथ क्या 
निस्बत हे ! 

यस्य सस्पन्दमाभाति निःस्पन्देन सम जगत । 

अग्रज्ञमक्रियाभागं स शर्म याति नेतर: ॥ ६० ॥ 

जो आत्मा में स्थिर हुए हैं इनका यह लक्षण है कि जगत्‌ 
में शनेक व्यावहारिक चेष्टा हो रही हैं गायन रुदन होरहा हे जय 
नाद वा भागने की हायपीटद की श्रावाज हो रही हे तो भी 
इनके दिल में जगत्‌ शून्‍्यवत्‌ दीखता हे और चष्टा करने वाजेय 
के। भी जड़ मानता है | उनका सूखा स्वाद क्षिंवा दुःख भोगना 
पतलियों के खेल के समान होता है | सपने झ्राप्मा के वह सब 
चेष्टाओं से झलग चिदानन्दस्वरुप सानता हैं वही स्थिर शात्मा 
सच्चे सुख को पाता है ' किन्तु बेसे सुख दुःखों से हषशोक मे 


( ३२ ) 8 
अहंकार दीनता से अपने के व्यापत मानता हे घह बाछ्य जात्मा 
बालबुद्धि कभी सुख नहीं पा सकता हे, किन्तु उसके। विषय 
भोगने से भी सख या तप्ति नहीं मिलेगी ॥ 

शरीरकडज्च॒केनात्मा संवतज्ञानावग्रह: । 

नात्मानं बध्यते तस्मादभमत्यत्तिचिरं भवे॥ €८ ॥ 

बेचारा भोला जीव ज्ञानो गुरु के समकाने पर भो अपना 
छान शरपेर आवरण मे ठ जाने से नहीं जान सकता कि में कौन 
हूं । यह शरीर दो ग्रकार के हैं एक तो बाच्य स्थल शरीर, और 
दूमरा अभ्वतर मूृक्म शरीर। स्थल शरीर आय प्ृण होने से द्वर 
मी जाता है, किन्तु सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जावे तब अभ्यतर सब्स 
शरोर नष्ट हो जाता है झऔर मुक्ति मिल जाती है। जहां तक 
सूद्म शरीर नष्ट न होवे वहां तक नया थल शगोर मिलता है 
खझौर सुख दुःख भोगना पड़ता है । इस लिये ज्ञानी भगवान्‌ ने 
इस श्लोक में हितशिक्षा दी हे कि मक््म शरोर के परदे से सवा पकी 
बुद्धि में भूम होता हे कि में शरीर हूं किन्तु भांति छोडकर, शरीर 
को भिन्न मान कर शरोर से राग्ट्रंष दूर करों और शात्मानन्द 
पाने का झभ्यूस करो छोर भवभ्रमण से छूटो ॥ 














प्रविशद॒गलतां व्यूहे देहेएणूना समाक्ृतो । 

स्थितिभ्रानत्या प्रपद्मन्ते तमात्मानमबुठुयः ॥ ६८ ॥ 

भाले जीव शरोर को हो झात्सा क्यों सानते हैं ? क्योंकि 
ख्रात्मा शरोर के भीतर रहता है क्रोर जितना शरोर उतनाही 
खात्मा कम फे मस्वन्ध से होता हे । शक स्थल शरीर छोड कर 
झात्मा सम शरीर के साथ जाता है, शोर कर्म के झनुसार नया 
शरीर मिलता है । इतने स्थल शरोर में जात्मा व्याप्त हो जाती हे 
चींटी की आत्मा हाथी में हुथी तुल्य हो जाती है और हाथो 
को आत्मा चींटो के शरोर में जातो हूँ तब हाथो बड़ा होने षर 
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भो चोंटी के शरोर तुल्य हो कर चोंटी के शरीर में रहता हे । 
जिस में बाह्जात्मा जो बालब॒द्धि थे बंचारे भूम में पड़ते हैं कि 
वह शरीर हो आत्मा है और बढ़ता घढता पुदुगलराशि शरोर 
खात्मा है किन्तु इतना नहीं जानता है कि वह फेरफार कम जनित 
हैं सौर कम छूट जाने पर श्ात्मा में कोई फेरफार नहीं होता 
हे खओर शरोर स्थल और सूक्ष्म छूट जाने पर भी श्रात्मा चिदानन्द 
स्वरूप कायमरहता ब सुखदुःख का कृत्रिमग्जाभाम बन्द होज;ता है। 

गौर: स्थूल: क्रशावाहमित्यड्रैनाविशेषयन्‌ । 

आत्मानं घारयेन्नित्यं केवलज्ञप्निविग्रहम्‌ ॥ ७० ॥ 

में गोरा में काला में स्थल में पतला ऐसा शरीर देख कर 

खरात्मा को ऐेसा सत सानो किन्तु मेरा झ्रात्मा यानी सें (म्रात्मा) 
न काला हूं न गोरा हूं न पुष्ठ हूं न कृश हूं। उस शरोर से में 
भिन्न हूं मेरा आत्मा अनन्त ज्ञानमय ( केवल्य ज्ञान ) है यानी 
पदार्थभाच को जानना यहा मेरा स्वरूप है। ऐसी भावना नित्य 
घारण करने से हष शोक झादि मब दूर हा जाघधेंगे। इस भाषना 
को भावने वाले गृहस्थोी भी खसनाचार से दूर रहंगे क्योंकि 
सत्तानता किंवा साह से या रूप में मोहित हो यार परस्ली। के 
फांस में फंस कर दस लोक में मान, शिक्षा, लज्जा, निघनता और 
रोगादि को प्राप्त हाते हें क्रोर जो रूप से मोहित न होंगे थे 
घर्मात्मा अपनो स्‍त्री में संताष कर शाबरु पा कर सदुगति में 
जांयेगे झौर परम्परा से मुक्ति में भी जायंगे ॥ 

मुक्तिरेकान्तिकी तस्थ चित्त यस्थाचला घृति:। 

तस्य नैकान्तिकी घक्तियंस्थ नास्त्यचला घतिः ॥७१४ 

जिम के चित्त में अचल घीरज हें कि में आत्मा हूं. ग्रगीर से 
भिन्न हूं में तो कम पदुगल से छटने पर अवश्य मोक्ष थ॑ जाऊंगा 
सेसे अचल घीरज वाला पुरुष मुक्ति में जायगा और इस में कोई 
५ 
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भी विधन नहीं कर सकता, किन्तु दिन पर दिन शआसत्मानन्दी 
हॉकर शान्ति पावेगा शौर जो मुक्ति के विषय में घोरज नहों 
रकक्‍्खेंगा किंवा मेरे को मुक्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी शेसी 
शंका करेगा किवां बाह्य विकल्पों से मन में चिन्ता रकक्‍खेंगा उस 
पुरुष छी मुक्ति होनी दुलभ है । क्‍योंकि अनेक गरकार के मोह के 
फांसे सामने त्रा कर खड़े रहेंगे कौर घह विपवानन्दी हो जावेगा 
किंवा मैंने नाहक विषय सुख व्यथ किया रेते विकल्पों से तष्णा 
से पीड़ित हो कर दुःख पावेगा, इस लिये मुमुझ्झों को श्रात्म 
ध्यान में सठल घय्य रखना चाहिये । 
जनेभ्यो वाककऊ्रतः स्पन्दी मनसशिचत्रविभ माः। 
भर्वान्ति तस्मात्संसगी जनैयागी ततस्त्यजेत्‌ ॥ »२॥ 

सनष्यों से बात चीत करने से चित्त में विकल्प होता है और 
संसग से विकया होती है इस लिये श्रात्मानन्दी योगियों को 
सनष्य का संसग छोड़ना चाहिये।जो सग अधिक रक्‍खेंगे तौ _ 
धर्मंकथा में रस नहीं शाने से घोमे २ येगी भी गृहरुयोी फे। खश 
करने के लिये उन की स्ल्रीकथा भेाजनकथा देशकथा राजकथा 
में प्रवत होगा और ग्वृति सें पड़ने से मन में विकल्प होगा और 
विक्रल्प होने से स्थिरता रहनी कठिन होगी इस लिये योगी को 
यहस्‍्थों का संसग मवश्य कम रखना चाहिये। गोचरी घर्मो पदेश।दि 
कारशे प्रसड्धरश से मंसग हो जावे तो उस में उत्कठा न रक्‍खें 
किन्तु आत्मानन्द में विध्न न शक्मावे इस तग्ह से झलल्‍प परिचय 
कर के मन में तो वही भाषना रकखे कि में कब श्ात्महित साध ! 

परामापरण्यामात दू था निवासोषइनात्मदशिनाम्‌। 

दृष्ात्मना क्‍नवासस्त विविक्तात्मेव निरचल:ः ४ ५३ ॥ 


चाह कोई ग्राम में निवास करे किंवा शरण्य में निवास करे 
किन्तु दोने निवाम ज्ञो झात्मानन्दी नहीं है उनको दुःख के करण 
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हैं| किन्तु जिसके। आत्मानन्द हो रहा है वह आत्मा पर्यवान्‌ 
जीव चाहे जंगल में रहो चाहे शहर में रहो तो भी उम्का जीव 
“सूमा में भिन्न उस देह से विमुख होकर आत्मा में ही झपना 
निवास मानता है। जो आत्मा से घिमुख होकर खझ्रण्य में रहवे 
चाहें शहरमें रहवे तो भी शअ्क्ञानतासे मोहदशा में पीडत होकर 
दुगति में जाता है, इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है कि श्राप अकेले 
हो किंवा समुदाय में हो जंगल में हो किंवा शहर में शथवा दुःखी 
या सुखी तो भी अपने शानन्द से भ्रूए सत हो झ्ात॒मा में ही मेरापन 
रक्खो ओर ज्ञात्सा से भिन्न किसी बाह्य उपाधि में सत पडो । 

देहान्तरगतेबी ज॑ देहेडस्मिन्लाट्मभावना । 

बीज॑ विदेहनिष्पत्त रात्मन्येवात्ममावना ॥ ७४ 0 

जिम पुरुष को मुक्ति अवश्य चाहिये उसको यह उपाय बताया 
है कि टूसरा भाव मिलने का बीज यह अपनी देह में झात्मभावना 
रखने का है ओर देह से सुक्त होने का बीज शात्मा में ही झात्म- 
मावना रखनी चाहिये | यदि ञझ्राप लोग देहबन्धन से ओर दु:ख. 
समूह से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो खपनी देंह को आत्मा 
मत सानो किन्तु शरोर से भिन्न शात्मज्ञानस्वरूप सानो जिस का 
स्वभाव इन्द्रियें को बणता से टूर होकर आत्मानन्द में ही दृढ़ रहे । 

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिवांणमेव वा । 

गुरुरात्माउत्मनस्तस्मन्नान्याइस्ति परसाथंतः ॥ »४॥ 

शात्मा को झपनी खात्मा ही जन्ममरण के फांसे मं डालता 
हे किंवा जन्ममरण से मुक्त करता है परन्तु और कोई जन्ममरण 
का फांसा डालने में समर्थ नहीं हैं (कंव/ जन्ममरण की पीडा से 
छुडाने वाला आझात्सा के सिवाय कोई नहीं है । इस लिये शखात्मा 


को परमार्थ की बुद्धि से देखा जावे तो झात्मा का ही उपकार 


अपकार है और शात्मा का हितशिक्षक गुरु श्ात्मा ही है और 
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दुर्गंति में डालने वाला भी शातुमा हो हे इध लिये सज्जनां को 
चाहिये कि सपनी जातूमा को झपनी हो ख्ातमदुगति में न 
लेजाव इस लिये आतूमा से श्पर उस दह के सम्बन्धी प्रादि का 
मोह छोडकर झातूमा में स्थिरता करनी चाहिये । 
दुद्मत्मबदिदेहादाब॒त्पश्यव्लाशमात्मन: 
मसन्नादभावयाग च बात मरणतुभशम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इम संसार भें यह जा वबालबद्धि मोहशस्त जीप हैं वह बेचारे 
अपनी दह में ही सातमर्बाद्ध मानकर जिस समय मत्थ शाती हे 
उस समय पपने सिचर कटम्वब परिवार से अपना वियोग होने से 
मरने से बहुत डरते हैं सौर ध्याकुलता दशाते हैं । किन्तु मैं 
शात्मा हूं अमर हूं नाश होने वाला शरीर है में इस से अतिरिक्त 
ज्ानमय पुण्य पाप का फल भोगने वाला कसे सम्बन्ध से मिला 
हुवा शरोर के भीतर हूं और किये हुए कृत्यों के झनुस्ार फिर 
नया शरीर बन्धनरूप मिलेगा इस लिये मेरे को व्यर्थ शोक क्यों 
करना चाहिये शेमी भावना भी हृदय म॑ नहीं होतो जिस से 
मरने वाला भयभीत होकर उडरतला हैं झोर उसके झ्नयायो भी 
सभी इस तरह के वियोग को देख कर रोतें हैँ किन्तु शरीर भिन्न 
आतूसा होने से स्थल शरीर को छोडकर सरने त्ाला अपने 
सूक्ष्म शरार को लेकर नये जन्म सें चला जाता हे झौर राने वाले 
अनुयायी रोते हो रह जाते हैं । 


आत्मन्येबात्मघीरन्यां शरीरगतिमात्मनः । 

मन्यते निर्भय॑ त्यवत्वा वस्त्र वस्त्रान्तरग्रहमू ॥ ७७ ॥ 

जिस पुण्यवान्‌ जीव के आत्मज्ञान हुआ है वह शगीर 
में आत्मबुद्धि रखता है किन्तु शरीर से भिन्न खझातूमा के।”“ 
मानकर शरार के नाश होते हुए देखकर भी जमे बालक शवस्था 
से युवक हेता हे और यवऊ से बड़ढा होता दे सेसे ही बुढ़ापे से 
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केई नयो अवस्था मिलेगी शेमा सानकर कि जसे कपड़ा फट 
जाने से पुरुष नये वस्च बदलता है और असनन्‍्तुष्ट नहीं होता हे, 
इसी प्रकार एक्र शरीर नष्ट होने पर दूसरा शरीर मिलने से ख्न- 
सन्तुष्ट नहों होता है .हर भय भो नहीं लाता है | न व्याकुल होता 
है न राता है किन्तु घेयता रखके शपने अनुयायी, मसिच, परिवार 
के। हितशिक्षा देता है कि जमे सेरा शरीर कम सम्बन्ध पूरा है। 
जाने से बदलेगा वसे ही क्राप का शरीर बदलेगा किनतु जहांतक 
थाड़ भी कम भागने बाकों हैं वहां तक फिर नया शरोर 
मिलेगा शोर नये सम्बन्धी स संयेगग कौर सब जगह खंद होगा। 
जिम से यह काया बन्घन से छूट जावे ऐसा उपाय करो जिस से 
कि हर्ष शेकक की जरूरत न रहवे । 


व्यवहारे सपप्ता यः स जागत्यात्मगोचरे । 

जागति व्यवहारे5स्मिन्सपप्तरचात्मगोचरे ॥ »८॥ 

जा पुरुष खपनी शात्‌मभावना दाडकर व्यवहार में श्रव॒त्ति 
रखता है वह झ्आात्‌मानसदी नहों हा सकता । इन के। यह हित- 
शिक्ष। दी हे कि झाप यदि व्यवहार में ग्रवक्ति कम रक्‍खोगे ते 
आतुमदूुष्टि जागृत हो जावेगी शौर सातृमाननद बढ़ता रहेगा 
शोर जो शाप व्यवहार में प्रर्बात्त अधिक रक्‍खागे ते ज्ञान से 
विमुष रहागे । इसी श्रात्‌मानन्दो हाने वाले के बाह्यग्रव॒त्ति कम 
करनी चाहिये कोर शात्‌मभावना में दृढ़ होना चाहिये । संसारमे 
कुशलपुरुषा के भी संभाल रखनी चाहिये कि जब तक झाप 
झातूमा में दृढता नहीं रक्खागे तब तक श्राप के बाह्यकुशलता से 
स्थिर आनन्द नदीं हावेगा किन्तु खंदमिश्रित हष हावेगा झौर 
दुर्श्यान होने पर कुशलता भी चली जावेगी ५ इस लिये बाह्य- 
अवृत्ति करनेवालेकि भी उात्मज्ञान बढ़ाने की मुख्य शावश्यकता है। 

इात्मानमन्तर ढ््द्रा द्साा दहादक आाह 

तथोरन्तरविज्ञानादभ्यासादच्यतो भव्रेत्‌ ॥ »€ ॥ 
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सदुगुरु महाराज परमकरुशा से फिर हितशिक्षा कहते हैं- 
भा भव्यातमन्‌ ! तुम शपनी शझातृमा के झात्‌मस्वरूप से देखा 
पौर बराहाशरोर के शझौर उपाधि ( लक्ष्मी ललना ) के। बाषअसमभ 
कर दाने का भिन्न जानकर शझातूमा का आतूस्ता में ही ध्यान 
करने का शभ्यास करो । जिस मे शाप लोग शच्यत हो जावें 
क्योंकि जो सातूमा स्थिर होता है उस को रागद्वष कम होते हें 
ऊोर रागदट्वेष कस होने से पुदूगलसम्तह का नया सम्बन्ध नहीं होता 
है और पुराना मम्ूह भी घीरे २ क्षय होकर नष्ट हो जाता है' 
उप्च की शा भा निम ल होती हैं कौर निम लता बढ़ने से नया 
अन्समरण नहीं हांता। किन्तु मुक्तिस्थान में जाकर अ्रच्यतपद 
पाता है। इतना लिये जात्मा झौर देह की भिन्नता हृदय में निर- 
न्लर विचारनी चाहिये। 

पूर्व दृष्टात्मतस्‍्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधिय: पश्चात्का"्रपाषाणरूपवत्‌ ॥ ८०७ 

झारम्भ में शात्‌्मतत्व का हल्यास करने वाले भव्यात्‌माशोों 
को इस जगल वी चेहा में रसणों के विलास खेल तमाशे 
उस उश्सच को नाई दोखते हैं जम थदि मदिरा पी कर कोई 
शादसी घुरो चेष्ठा करेंगा त। उस पर मज्जन खयाल नहों करते 
किन्तु बेचारे न भाहक जन्म गंवाया रेंसा सान कर उस पर दया 
लाते हैं | इसी प्रकार शात्मध्यानी भी खिलाड़ियों श्रौर विषया- 
सिलापियों पर दया! लाते हैं किन्तु रिथिर आात्सध्यानियों को 
इस जगत्‌ को चेष्टा करने वाला पर खयाल भी नहीं झाता । 
कि तु काष्ठपाषाण की तरह स्थिर पड़े हुए मालम होते हैं 
इस तरह स्थिर दीखने सेन हंसी झ्ाती न खद होता है । 

शुण्वन्तप्यन्यत: काम वदन्‍नपि कलेवरात्‌ । 

सात्मान भावयादुनन यावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ 8 ।। 
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भोले जोब जो मन्द बद्धि हैं थे गुरु से बहुत श्रवण करते 
हैं और देखादेखो बड़े जोर से. यह भी कहते हैं 
कि शात्मा शरीर से भिन्न हे किंवा जब तक झात्मा में दूढ़ 
भावना शरीर से भिन्न शातमा को न होगी तव तक सोश्षप्रापण्लि 
होनो शस्तम्भव है । इस लिये सुमुश्षओं के। चाहिये कि श्रवण कर 
के न बठे रहे किन्तु निरतर यहो भावना रहनी चाहिये कि में 
शरीर से भिन्न ज्ञानस्‍श्वरुप खातूमा हूं भेरे का इस मायाजाल 
रूपी संमारों विषयों के फंदे में फसना नहीं चाहिये ' मैं पव॒ में 
फंसा था जिस से मरे के इतना दुःख भागना पढ़ा झोर जब 
तक शरीर से मेहह नहीं छटेगा तब तक यह संसारो प्रपंच कायम 
ही रहेगा । जेसे गौ चरने के जाती है किन्तु ध्यान बछड़े में 
ही है ऐसे ही मुमुझ को भी संसारी प्रवृति काय्य +शात्‌ कर परन्तु 
ध्यान शातलमा में हो रहना चाहिये 0 

तथेब भावयेद्देहाद व्याव॒त्यात्मानमात्मनि। 
यथा न पुनरात्मान देहे स्वप्नेएि थोजयेत्‌ 0 ८२७ 

शातुमानन्दी मुमक्षुओं को वीतराग प्रभु यह हितशिक्षा 
देते हैं कि श्राप लोग ऐसी दूुढ भावना देह से भिन्न झातूमा 
की भाश्ो जिस से सातूसा में खातुमा स्थिर हो जःवे ओर स्वष्न 
सें भी यह खबाल न होवे कि में शरोर जड़ हूं श्लौर जड़ 
शरीर मेरा है ' किन्तु स्वप्न में भी ख़याल होना चाहिये कि में 
झात्मा चिदानन्द और ज्ञानस्वरूप हूँ मेरा इस संसार में कुछ 
नहीं है मेरी जात्सा निर्बाच, निरासय, सक्षय, अरूप इन्द्रियों से 
शग्राह्य केवल्यज्ञान से जय है कस सस्वन्ध से में शरोीरबंघन में 
केंद हूं में बिना कारण शरीर से मोह करके दुःख भोगता या में 
समभता हूं कि श्ब में दस गपंच से नहीं गिरू था । 

अप॒ण्यमन्नते: पुण्य ब्रतेमाक्षस्तयोद्यंय: । 

अन्नतानीव माक्षार्थों ब्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥ ८३ ७ 


( ४० ) 





ब्रत पालने से पुण्य होता है और पुण्य है सो शाता वेदनी 
देताहै और पाप अव॒त हे इस खदव्नत से सशाल्ति होतो है जिससे 
पहिले अब्रत झोर पीछ ब्रत छोडना चाहिये जिस से न तो 
सशाता दुःख का बंध होवे झौर न शात्ता ( सुख ) का बन्घ होवे 
किन्तु ध्यान रखना कि पाप इतना ग्रबल है कि मनुष्य की बुद्धि 
बारम्बार विगाड देता है | इस लिये परमगुरु महाराज जब 
येग्यता देख तब आज्ञा दे ते व्रतें का विकल्प छोडना चाहिये 
नहों ते म चर का न माक्ष का रह कर घीच में हो घिसटेगा 
इस लिये झव्रत के छोडने में खब उद्यम करना चाहिये ' हिंसा 
मे ठ, चोरी, स्ल्रीसंग, परिग्रह इनका छोडना यह वत हे और 
हिंसादिक करना यह शसखव्रत हे दस सझ्ब्रत के पहिले छोड कर 
बूत घारण करे और व॒त में हिंसा नहों हे शौर झव॒त हे जाने 
से नरक में जाना पड़ेगा | वृत छाड़ने का झ्थ यही है कि में 
आतूमा हूं झात्‌मानन्दी हूं बाह्य प्रपंच में मुक्त हूं शिष्यादि सब 
परिवार से मैं भिन्न हूं । मेरी ख्ात्मा ही मेरी तारक है, में न 
किसो से तरनवाला झोर न क्िसो को तराने वाला हूं। 

अब्रतानि परित्यज्य ब्रतेषु परिनिष्टित: । 

त्यजत्तान्यापि संप्राप्य परम पद्मात्मनः ॥ ८४७ 0४ 

पहिले अझब्रत दोडना जिम से किसी जोवको पीड़ा न होवे 
झौर पाप छद जावें और खात्मानन्द की पृ योग्यता हो जावे 
ओर गुर महाराज योग्य समझे तब झात्मा म॑ पूण स्थिरता करके 
कम को काटठना चाहिये इस समय मातूमा को इतनी स्थिरता हो नी 
दुलभ है कि यदि कोई अंग पर झ्लाग लगावे,या चन्दन लगावे 
तो भी एक पर द्वंष शोर दूसरे पर रागदशा न होवे तो भी 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को घी मेर समभ्यास पड़ने से ऐसी समाधि स्ासकतो है। 

यदन्त्जल्पसंएक्तमत्मेक्षाजालमात्‌मनः । 

मूल दुःखस्य तनूनाशे शिष्टमिष्ट परं पदुसू १ ८५४७ 


कि 
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जब तक चिन्ताजाल हे तब तक शात्मा को सम्प्रण शान्ति 
नहीं सिलती । इस लिये पहिले दुःखों का मूल शव॒त झौर सांमा- 
$ के विषयस्वाद छोछना पीछे स्थिरता होने पर व्यवहार चारित् 
जो व॒त विकल्प है और शिष्यादिकों क्री संभाल झौर भगड़े हैं 
वे भी योग्य शिष्यों को सांप कर संपूर्ण झासमान दी हो जाने से 
अ्रभिलषित चिरस्थायो मोक्ष पद का बीज कंवल्पज्ञान प्राप्तहोता हें 

अद्रती वृतमादाय बती ज्ञानपरायण: | 

परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेत॒ पराभवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

पहले संसारभ्षमण काबीज झव्रत छोड कर नल घारण करना 
ओर फिर वती होकर गुरु सहाराज की सेवा से अद मे सिविश्या 
करके ज्ञान पढ़ने में तत॒पर होना 'जीव झणीब पदःथ का सम्पूण 
ज्ञान होने पर आत्मान-दी और झअच्छी तरह से शार्मसभावना 
में स्थिर हो कर क्षपक श्रेगी में चढ़ कर केवल्यज्लान ग्राप्त करो 
जिममेमोह श्रौर झत्ञान का शावरण सम्प्र्ण नष्ट होने पर बिना 
गुरुकी सहायता के भी स्ापतर मक्केगे झौर झन्य भः्यात्माशों को 
सटूबाच देखकर परभपद दे सकेगे। 

लिड्ढे देहाश्ित दृष्ट देह एबात्मनीं भव: । 

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिडुक्लत्ताग्रहा: ॥ ८१ ॥ 

कितनेक भोलेजीव ऐेमा मानते हैं कि द्राह्मणादिजाति के 
शतिरिक्त मोक्ष किसी को नहीं मिलता और कितनेक ऐेवा मानते 
हैं कि जटादि चिन्ह बिना सोध्दय नहीं सिलता। उन मब लोगों को 
यह हितशिक्षा दी हे कि जाति ओर जदादि देह उपाधि के साथ 
सम्बन्ध रखते हैं । इस लिये रेन आग्रह रखने वाले पासत्सतत्त्व 
से विमुख होने के कारण सुक्ति नहीं पा सकते | जिनका आग्रह 
धरी रादि उपाधि, और जटादि जंजाल में नहीं हे किन्तु आाउसा 
को ही आत्मा सान कर उसको सावना शरीर से भिन्न भातेदहें, 

६ 
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वे सब शादश्य सुक्ति पायंगे। इसलिये जाति ओर लिंग का कदा 


ग्रह छं|ड़ कर किन्तु स्ात्ममावना में भाव रख कर शरोरादि का 
मोह छोड़ना चाहिये। 


जातिदेहाशिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः। 

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्तेये जातिकृताग्रहा: ॥ ८८ ॥ 

पूृव के श्लोक में जाति और लिंग दोनें का झागह बताया 
है हप लिये श्ात्माथियों क्षो उस फदाय्रह को छोड़ देना चाहिये, 
कौर सब प्राणी पर समभाव रखना चाहिये। किसो को नीच , 
लगन कर उम्रका अपमान मत करो क्योंकि वह मन॒ष्य पृ जन्म 
में जाति का झअहड्डार करने से उम्र जाति में उत्पन्न हुवा है ' यदि 
वह पुरुष शपने पूवे खहंकार को निन्‍दा करे तो अवश्य कमंमुक्त 
होकर मुक्ति में जावेगा । बह ख़ब याद रखना चाहिये कि शरीर 
पर रागद्वथ रखने से मुक्त नहीं होती, किन्तु झात्मा की भिक्े 
भावना से होती है । 





जातिलिड्रविकल्पेन येपां च समयाग्रहः । 

तेषपि न आप्नुवन्त्येव परम पदुमात्मन: ॥ ८८ ॥ 

बालजीवों को फिर भी सन में ऊ'चनीच जाति के विक- 
ल्‍पों से यदि शहंकार दीनता शाघे तो इनको यह हितशिक्षा है 
कि आप लोग में ऊच जाति हूं में साथ वेषघारी हूं.ऐसोकल्पना | 
मत लाछो झौर न इसके भरोसे बंठे रहो क्योंकि केवल इस से हो 
मुक्ति न होगी ऐसा विचार छोड़ कर यह मानना चाहिये कि 
में जात्मा हूं, में अनन्त ज्ञानी हूं, में पुटुगल से भिन्न हूं शरोर 
जड़ से न्‍्यारा हूं यदि में कम तोड़ने का अभ्यास करू गातो शरीर 
बन्धन से छूट गा । शेसी भावना से ऊचनीच का किंवा साधुवेष« 
घारो किंवा गृहस्थीवेबधारों भी कम तोड़के परमात्मा होगा। 
कित्यू ओ सेया झाग्रह रक्‍खें कि नीच जाति की मुक्ति नहीं हो 
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सकती किंवा विना साधुवेष सुक्ति नहीं मिल सकती, रेमे सिद्धा- 
ते पर चलने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती दसलिये जाति 
लिंग का शेता कदाग्रह मुमुझ्षआं को छोड़ना चाहिये ! 

यक्त्यागाय निवतेन्ते भागेभ्खथों घदवाप्तये । 

मीतिं तत्नेव कुवेन्ति दंघमन्यत्र मोहिनः ॥ ९० ॥ 

जो बेचारे भोले लेग जाति लिंग का कदाग्रह न छोड गे 
. उनके दिल में साधवेष ओर ऊूच जातिपर प्रीति होगी और झन्‍्य 
वेष व नीच जाति पर ट्वंष होगा इस लिये इन लोगों को संघ्रार 
के भोग छोडने पर भी मोह होने से मुक्ति होनी दुलभ होगी । 
इस लिये मुमुझसों को आतुमद्रष्टि पर विशेष भाष रखकर समता 
घारण करनी चाहिये शोर ममता में हो उनको मुक्ति होगो। 
साधुवेष यद्यपि परूजनीय हे तो भी झ्ातृमानन्दियों को पृज्यता 
को लक्ष में रखने से मुक्ति न होगी किन्तु झात्मस्थिरता से 
ही मुक्ति होगी यह विवारना चाहिये। 

अनन्तरक्ञः सन्धसते दृष्ठिं पद्रोयथान्घके । 

संयोगाठु दृश्मिड्रेगपि सन्घत्ते तद्ुदात्मनः ॥ €९ ॥ 

ख्रात्मस्थिरता होने पर भी शंका होगी कि शरीर को ही 
मूख लोग क्‍यों सात्सा सानते हैं एइलिये उनका पत्र हित 
शिक्षा है कि जिस प्रकार शन्धा और लड़डा मिल कर चलते हैं 
तो मंदबुद्धि दरसे यह कहेगा कि अंधे के चक्ष हैं शर्थात्‌ देखता 
हुवा मनुष्य चला आता है किन्तु पास जाने से झथवा विचार 
करने से वह भ्रम टूर हो जावेगा । इसी तरह से शरीर शौर 
आत्मा का कम सम्बन्ध से संयोग होने भे सृष्टिव्यवहार भी चलता 
है जोर शरीर में चलने हिलने बोलने को चेतन शक्ति भी देखने 
में झातो हे जिसे बालब॒द्धि श्विवेकोी जन शरोर को ही 
शात्मा मानते हैं कौर इसके भरोसे रहकर रागट्रेष से नये कम में 
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बन्ध कर जन्‍म पाते हैं | इमलियें मुमुक्षओं को रेमा भ्रम टूर कर 
झपने झातमा को भिन्नमानकर आात्मानन्दी होने पर खास च्यान 
देना चाहिये जिससे स्वप्न में भी ऐसा भस न होथे। 

दुएमेदी यथा द्वष्टिं पड़ीरनचे न योजयरेत । 

तथा न योजगेद्वहे ठृष्टात्मा ठृप्टिमात्मनः ॥ ६२ ॥ 

जानी गुरु जी कहते हैं कि ख्राप इमो प्रकार झातूमा में 
समभो जऊने लंगड फो दू।ए सन्धे में नहों हो सकती, किल्तु समब- 
न्ध थे प्रूखा को यही भ्रम होता हे । पिचारवान्‌ तो कभी भोी 
अंधे को लंगड़े की दुष्टि आरोपण नहीं करेंगे ओर न भ्रम में पड़गे 
किन्तु विचार से निशय कर लेंगे । इसी तरह से ख्राप लोग भूम 
में न पड़ो किन्तु झ्ात्मा को शरीर से भिन्न मान कर आत्मभावना 
से दृढ़ रहो । 

सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेत्र विभुमो3नात्मदशिनाम्‌ । 

विभ्रमोःक्षीणर्ट/पस्य सर्वावस्थात्मद््शिनः ॥ ८३ ॥ 

बालबद्धिजनों का सोने किंवा नशे की ख्वस्था में जज्ञानता 
की हो विभूम वाली क्वस्या दोखतीहे, किन्तु झ्ात्मज्ञानियों को 
संसारोी जीवों की सब अवस्था भूम रूप ही दीखतोी हैं । में संसार 
की चेष्टाओं में भूल से भी न फंस गा । 

विदिता शेपशास्त्राषपि न जाग्रदपि मुच्यते । 

देहात्मदृष्टिज्ञातात्मा सुप्तोन्मक्तोषषि मुच्चते ॥ €४ ॥ 

सब शास्त्रों का ज्ञाता जागृत होने पर भी देह से आत्मा 
को भिन्न न मानेगा तो मुक्ति नहीं पा सकता, किन्तु स्ात्मा को 
देह से भिन्न मानने वाला युरुष यदि सोता हो किंवा प्रमाद में हो 
तो भी खात्मज्ञान आजाने पर वह पुरुष कम से मुक्त होकर मुक्ति 


में जावेगा इम लिये भव्य जोबों को हमेशा काया से शझात्मसा को 
भिन्न मानना चाहिये । 
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यर्वाहितघीः पुंसः शट्टा तत्रेंच जायते । 

यत्रेव जायते शऋटुा चित्त तत्व लीयते ॥ <५॥ 

भव्यात्माओों को यह हितशिक्षा है कि शाप ख़बयाद रक्‍खें कि 
जिसकी जहां बद्धि है, वहीं उमको श्रद्धा होगी क्रौर चित्त लोन 
होगा इस से यह समफो कि यदि श्माप की बद्धि शरीर में रहेगी 
तो आपकी श्रद्धा शरोर में ही रहेगी झौर चित्त भी शरीर में हो 
लीन होगा | सन्तिस भावना के जोर में गति भी शरीर के साथ 
रहेगी किन्तु मुक्ति नहीं मिलेगी | ज्ञो आत्मा में बुद्धि रक्‍्खेगा तो 
उस्ती में श्रद्धा रहेगी और चित भी खात्दा में ही लीन रहेगा तो 
अन्त में शास्मा शरीर से सुक्त हो जायगी इस लिये पझात्मा में 
ही बद्धि, थरद्ठा ओर चित्त रखना चाहिये। 

यज्वाइहित थी: पसः प्यूठ्रा तस्मान्लिवतते । 

यस्मसान्लत्रतते झा कृतारचक्तस्थय तत्लय: ॥ €६ ॥ 

जिसको जहां बद्ध नहों हे वहां उसकी श्रद्धा नहों होती 
शोर जहां प्रद्धा नहों हे वहां चित्त लय नहीं होता । इस लिये 
भध्यात्माशंको सपनोषदि ४० रमे दहरकर शात्मामें लानीचाहिये! 


सभिनल्लात्मानमपास्थात्मा परे भवति तादुश 

बआतंदाप यथापारस भवन्‍्ता भवात तादशी ॥ €६७॥ 

किसी पुरुष को प्ञात्मगावना न हो झर्थात्‌ चित्त स्थिर न 
होता हो अथवा बालबद्धि हे उन को झात्मस्वरूप सालम नहीं 
होता इस लिये भूम होता हे, ऐसे प्राणी को यह दुष्टान्‍्त बताया 
हे कि झाप लोग झपने घर में दोपक जलते देखते हो झौर 
दीवेट ( समई ) को जलती हुई दीपक के रूप में देखते हो । 
इसो तरह झाप लोग यदि शपनी शझात्सा को न पहिचानो तो 
परमात्मा के निमल स्वरूप का ध्यान करो। जिस से परमात्मा 
का निरंल स्वरूप हृदय में ठस जाने से आप खुद ही परमात्मा 
हो सकेंगे, किन्तु परमात्मा में तल्‍्लोनता होनी चाहिये। 


( ४६ ) 


न न न 
उपास्यात्मानभेवात्मा जायते परमाइथवा । 
मधथित्वाउत्मानमासत्मैव जायतेडग्नियया तरूः ॥ रुूद ॥ 
जिनकी बद्धि आतूमा में स्थिर होगई है उनको यह दूष्टा- 

न्‍त है जमे वप़ की डालों ( शाखों ) में शापस में घिसने से शशि 

अकट हो जाती हे दमी प्रकार झात्‌मा शातृमा के साथ झाल- 
म्बन करने से शरोर से भिन्न परमातृमा हो जावेगी | इस लिये 
परमातुृमा के जालम्बन से घीमर सपने शात्मा के शुद्ध स्वरूप को 
ध्यान में लाकर काया का मोह छोडना चाहिये । 

इतीद॑ भावयेेल्चित्यसलवाचागोचरं पदसू । 

स्वत एवं तदाप्नाति यते नाजतंते पुनः ॥ रू ॥ 

स्थिर झतृधाओं को फिर भी हितशिक्षा देते हें कि बाह्य 
निमित्त छोड के खातूमा में ऐेसी स्थिरता करो कि जिस का 
वणन वाणी से न होसके | माक्षपद्‌ का ऐसा ध्यान करे कि 
वहां से फिर लोटना न होवे ऐसा झशचल शस्थिरपद मिले । 

जअजयलतसाध्य ।लत्राण कचत्तत्व बतज याद । 

उ्यथा यागतजनतस्मान्न दु ख यागना क्वाचत्‌ ॥ १९०० ॥ 

जो ज्ञानस्वरुप श्ातमा के भिन्न नहीं मानते उन नाझितकों 
को यह सूचना हे कि जो झात्‌मा जडु से भिन्न न होबे तो योगियों 
के। शरीर वेदना सुख दुःख का श्रनभव ही न होना चाहिये किन्तु 
शेसा होता है यह सब जानते हो हैं । जिस से शातृभा भिन्नहेवह 
निश्चय हो जाता हे झौर जो मतानन्‍तरी ( झ्नन्‍यसत वाले ) शक 
शाल्‌मा के निमल हो मानते हैं? उन येगियों के। बिना प्रयास 
के हो मोक्ष मिलेगा । 

स्वप्ने द्वृष्ट विनष्टंषपि न नाशेएस्ति यथात्मनः । 

तथा जागरदृष्टेषपि विपर्यासाविशेषतः ॥ १०९ ॥ 

क्या किसो ने कभी स्पनी आत्मा को स्वप्न में नष्ट हुवा 
देखा ! तो जमे झात्सा केश नष्ट नहीं मानते इसो तरह स्थल शरोर 


(४१) ) 





न्‍्यारा होने पर भी श्ातृम्ा का नाश नहीं होता क्योंकि शरीर 
शातृमाः से भिन्न हे | दोनों में विपर्यास मसान है । 

अदुःखभाविततज्ञान क्षीयते दुःखसंनिधी । 

तस्माद्यथाबल दःखेरात्मान भावयेन्मनि: ॥ ९०२ ॥ 

जिस पुरुष के दु:ख महन करने को आदत नहों हे उस की 
उत्तम भावना दुःख पड़ने पर नह्ठ हो जायगी । इस लिये स्ातूम- 
च्यानियों के दुःख सहन करने को घीरे २ ्रादत डालनी चाहिये 
जिस में उपसग परिषह के विन शआ वें तो भी आत्मध्यान न 
छठे शोर शकाय्य करते को ख्रावश्यकता न पड । 

अयत्नादात्मनावासारच्छाद्पप्रवात्त तात्‌ । 

7: शरीरय ज्राणि वतन्‍्ते स्वेष कमसु ५ १०३ ॥४ 

शातमा में इच्छा होठ है ते रागटह्ृष के सातृमा का वय 
चकट करता है और वाय से सपने झपने काया में शरोरयंच चलते 
हैं ( कम सम्बन्ध जहां तक है वहां तक वाय का भी सम्बन्ध है 
वह वाय म्राशवाय कहलाता हैं 2 

तान्यात्मनि समाराप्य साक्षाण्यास्तेसुख जड़: । 

त्यकत्वारापं पनर्विद्वान्प्राप्लोति परम पदमू्‌ ॥ ९०४ ॥ 

जड॒पुरुष बेशरोर य तो को इन्द्रियों के साथ मिला कर झात्‌मा 
में मुख मानता हे और झनकूलता से झानन्द प्रदशित करता है 
किंतु विद्वान उन यन्‍्चों के। भिन्न मान कर राग्द्वप छोड॒कर सुक्ति 
के ग्राषप्त करता है । 

मुकत्वापरत्र परबुद्ठिमहंघियंच बंसारदु:खजननी 

जननाद्विम॒क्त: | ज्यातिमंय सुखमुपैति परात्म- 

निष्ठस्तन्मागंमतद्धिगम्प समाधितंत्रम्‌ ॥ १०४ ॥ 

पर में अहंभाव को बुद्धिदोडकर संसारदुःख की माता में 
अन्म लेना छोडकर परमातुमामें रक्त पुदषष विदानन्द स्वरूपप्राप्त 
करताहेयहममाधिशतक ग्रन्यका रहस्यहें बे[ससककर मुक्ति मिलाझो। 


(४८ ) 
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खुंस्कत ठोफ्ाकार के प्रथम इब्लिस एन्टोका:-- 
सिट्ठ जिनेद्रमलमप्रतिमप्रवाधोनिव्रोणझ मह्मलंबविज घन: बंद 
संसारसागरसघ्तत्त रणप्रप॑ त॑ बह्थे 7 था ८ शतक प्राणपत्यवीर ॥ 
यनात्माबाहरन्तरुत्तमभदाज् था वत् स् था दु ता क्ष। सन्त तष्ट 
यामलवपु:सद्ध्यानतःकीच्तित॥ऊीयास्सेसत्रजिन:समस्तविषय 
श्रोपादपूज्येउम ला,भव्यानंदकर:समाचिशतक्रच्छो मत्ममेंठु प्रभु 
शांतिनाषप्रभो:ः स्तुति: । 

कमचन॑ गुशवघक जिनपरतिं शांतिप्रभु मेव्यतां 

येनाच स्वतनु घपिहनय विहिया रक्षा कपोतस्य भो 

लब्घ्वा चक्रिपदं तथा जिनपद भातिमतो यच्चछियं 

सदत्तेडच परन्न तत्सुखभरं ननेयथा श्रीपति: [९० 

ये रागादिजया जिनागतसमला स्तीर्णास्वयागारका 

स्तीथयः अकटाीबृ-द्े तनुभतां दुःखोचघनाशं यतः 

ज्ात्वा शुद्ध तिजस्वरूपन चिरान्म क्तिशिता माधव 

स्ते कुवतु सदाशिवं जनपदे देघेद्रपूज्य क्रय: [२ ] 

तत्त्वानां खलबोघक॑ जिनपलेव्कक्‍्नीदूसव शायक 

मोहारि ग्रलय॑ सलस्प निरलूय भेव्यं मदा घारद 

रागे रागहरं भये भयहर ख्ांत्यादि घमात्कर 

कः सेबेतन भव्य दुःखहरणं ज्ञान श्रतंसुरकु््य [३] 

गे।मेघ: सखदे।जिनेघंतकूची भव्ये पुरा युण्यतेा 

निर्वाणी शिवदा यनी भयहरी तीथशचरणनता 

स्तुत्वा तीय पते; सद्वनविनां कज्याणरा श्वेत 

माणिक्या दिमतत्नसेव लभते भक्तोा न कि श्री पत्ते: 

झनवरपुरे वीर संवत्‌ २७४२वर्ष चचमासे कृष्णपक्षे 

शुक्रवानरेद्वादशी तिथौसा शिक्यमु निना पन्‍यासहर्ष 

सनिप्रसादात विनिभिता पं।ड्ाजिनपते: स्त॒ति 

सवसंपदूदायिनी वक्तश्रोीतणां च भवतु [५] 


लाइन 


शहिकलो 


भशुट्‌ 
आासा 
सम्पर्ण 
चिदनद्‌ 
खुस 

अहों 
भद्भुकार 


को डा 


विचारा 


दद्मद्घ 
बुददृध्या 
अभिरूएले 
पश्यभी 
ज् यहुय: 2 
ठक 
बाड़ 
सग 
छाहकर 
शामा 
ता 
खद्‌ 
किया 
खाह 
जागर 
है 


- श्हति 


धटू 
साटमा 


संपूर्ण 
चिदामन्द 
सब. 
नहों 


भहड्टूर 


को हा 
बिचारा 

देह देव 
बहा 
असनभिलबित 
प्रश्य। मी 
ल्यबहुप: 
दक्ष 
बाणबुड है 
खसखरग 

द्वोह छर 
आम 

तो ' 

खेद 
ड्च्ति 

दो 
जागर्टू 
भय 


स्त्ति ; 


सदद करने वालों के नाम | 


“कप जि टज ६-क-- 


१९४ ) या? किशनलाल गेठी इंदारवाले हेडकक्‍्लाक 
एजन्सी सरजन्स औफिस 

१३) बा० ऋषभदास जैनी वकील 

३) बा० उमरावसिंह वकील मेरठ 


३) ला० उमरावसिंह लालचन्द खिवाडई वाले 
३) छा० सुमेरः न्द मुरारीलाल बिनेली वाले 
२)ब्रा० दयाचन्द जी ओवरसियर 

६ ) ला० श्रोचंदजी विनीलीवाले 

॥ ) चुल्लालाल जी अनवरपुर वाले 


मिलने के पते:-- 


जात्मलडिघ पभलिक जन लाइब्रेरी सरट (तहसील के निकट) 
खात्मान'द जन लाइब्ररी, द्वेटा दरीबा,देहली । 
आत्सानन्द पुस्तकप्रचारकसण्डल, देहली झोर शागरए । 
नत्थ॒राम जनो जोरा ( पंजाब ) 

सरस्वती पबलिक लाइशं री, हापुड़ ८ मेरठ ) 

जेनसित्र मरड लखभा म.एडल जिला सहमदाधाद । 

[ यहां ग्रन्थकर्ता के हूसरे अ-्ध भी मिलसकते हैं | 
भीमसिंहमाशिकजन बक्वेलर, शांडवीशाकगली न०३ मुस्मर्ई 
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॥ खेहढाला ॥ 


पणिडत वुधजन कृत 





2 


2 
जिसका 
सब जन पम्मीवलम्बी श्रान्रगंणों के हिताथे पुन्शी 


.॥- किक 


नाथूराप लमेचू करहल निवासी ने 
भाषा टीकाकर 


--+*स२्र्क्ष्ष्ट्क्न 


स्थानलखनऊ 


लाला कन्हेयालाल भगवानदास जन के जनग्रेस में 
मुद्रित कराकर प्रकाश किया 


अक्टूबर सन्‌ १८९८ है० 
प्रथमबार १००० प्रति ] [ न्योद्धावर &) 


टोकाकार की आज्ञाबिना किसी को इस टीका्सहित 
छापने का आधिकार नहीं है 





टू: द्ादपरक्तठाद् दाद ब्सात तक टिक तल हू का घत 5 कक कप: 7 गुप्त लछप्र 
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# भरतावना # 


नम ग्नणवक2 (227) €(:-सअननीन-न 


हमारी निजी छपाई हुईं पुस्तकें हमारी दूकान कटनी 
>.+ 5७.५ ७७ के 2 कोन 
मुड॒वारा में तेयार हेंजिन भाइयों को चाहना होवे वेल्यू 
पेबिल वा टिकट भेजकर मँगवांलेव उचित दामों पर 
गज कक. 
दाजावगा ॥ 
जैन प्रथम पुस्तक |) जन द्वितिय पुस्तक ॥) भापापृजन विधान संग्रह निसमें १३ 
पूना ३ विधान व शांति विनती विसर्जन हैं ॥) पंचकल्याणमंगल “)।| आलोचना 
पाठ सर्दीक-)॥ वाईसपरीपह योगीरासा “)॥ तत्त्वाथमृत्र मूल मोटे &) छहदाला बुधजन 
कृत सटीक) छुहदाला द्यानतदासकृत सटीकृ”)॥ ज्ञानानंद्रत्नाकर प्र० भाग *)॥ 


ज्ञानानंद्रत्नाकर द्वि० भाग ।&) जैनब्रतकथा ९ रत्न ८) इनके सिवाय ४० प्रकार- 
की जैन पुस्तकें बाहर की छुपी हैं जिनभाइयें को चाहिये मँगालेवे ॥ 


विश 





आपका ऊृपापातन्र 


मुन्शी नाथराम 


बुक्सेल र कटनी सुड़वारा 


8? 
॥ ओम नमः सिद्ध ॥ 


(अथ छहढाला पं०बुधजनझत प्रारम्भ: 
# इंष्ठ बन्दना ( सोरठा ) # 


स्व द्रव्य में सार आतम को हितकार है। 
नमो ताहि चितधार नित्य निरंजन जानके ॥ १ ॥ 








जीवद्रब्य, अजीवद्रव्य, पमद्रृव्य अवर्मद्रव्य, कालद्रव्य और आकाशद्रब्प इन 

छुट्ठो दब्यों में सार कहिये अप्ठ जो जीव द्रव्य तिमको हितकारी की सके 

परमात्मा आरिहेंत ओर निकल परपात्प! सिद्ध तिन को नित्य अविनाशी और 

, निरेजन अतीदिय सुख के भोक्ता जानकर प॑ ग्रंथ कतो वुवज्ञन चित्त में घारण 
कर अथोत्‌ मन बचन कायसे प्रणाम क ग्ताहं :!! 


॥ अथ सथम दाल 0 





£ १५ मात्रा ( चोपाई छंद ) $: 

॥ इसमें जीवोंके संसार भ्रमण दुःखका कथनहे ॥ 
आयु घटे तेरी दिनरात। हो निश्चिन्ट्य रहो क्‍यों भ्रात ॥ 
योबनतनधनकिंकरनारि। हैं सत्र जलबुद्‌र उनहारि १॥ 
पुरे आयु बढ़े क्षण नाहें। दिये कोटि धन तीरथ माहिं ॥ 


इन्द्रचक्र पतिभीक्याकरें । आयु अन्तपरते भी मरें २॥| 








4००4० फैकनन-..७०»७७००५«७ ०० «मालतन्‍वावक, 





२ छहढाला सटीक । 


यों संसार असार महान। सार आपमें आपा जान ॥ 
सुखसंट्खद्खसेसुखहाय। समताचारोगतिनहिं काय३॥ 
अनन्तकाल गति२ दुखलहो । वाकी कालअनन्ता कहो॥ 
सदाअकेलाचेतन्यएक | तो माही गुणबसत अनेक ४॥ 


है भाई ! तरा आय दिनगात क्रमशः घटतोजाती है | तृ केसा वेफिकर होरहा 
है। यह मप्रानी, शर्रार, लक्ष्ती, सवक ओर स्त्री सब पानी के बुलब॒ला समान 
सए भंगर विनाशाक ई ॥ १ ॥ आय पर्ण हाजान पर क्षए मर नही बढ़ताह । 
चाहो करोड़ों रुपय तीथ ४ दान कर ॥ इंद्र चऋषात भी आयु पूणभय पीछे 
परतदी रे | कुछ भी बचाव नहीं कर सकते है ॥ २॥। एस यह संत्तार अमसतार 
है | इसमें सार एक आत्याही है!!! इस संसार चक्रमें क्रमशः सुखक पीछे दुःख 
आर दुख के पीछे सुख होतारहता है | किसी गाते म॑ शांतिता नहं। ६ || ३ ॥! 
इस जीवन अनन्तकाल से देव मनुष्य नक येच चारागाव भे भाते २क दुःख 
सह है | आर आग अनन्तकाल सहगा | यह आत्मा एकलाहा जन्व ह | एकला 
है। मरे है एकेलाही चतगाते में श्रवता ई | आर एकलाहा पमृक्तश सद्धालय 
को जाताह ।! इस्त अत्मा प॑ ज्ञानादिे अनेह गण व्याप्त हैं ॥) ५ ॥| 


तृन किसीका तोर न कोइ । तेरा दुख सुख तो को होई॥ 
यासे तमकको त उरधार । परद्वव्यां स मोह निवार ४॥ 
हाड़ मानन्‍्सतन लयठ चाम। रुधिर मत्रमल परितधाम ॥ 
सो भी थिरनरहे ज्ञयहोइ ! याकों तजे मिले शिवलोइ६॥ 
हितआनहिततनकुलजनमाहिं । खोटीवानिहरोक्योंनाहिं॥ 
यासे पुद्दल कर्म नियोग । प्रणवे द।यक सुखदुःखरोग'9॥ 
पांचों इंद्रिन का तजफेल । चित्त निरोध लागशिवगेल ॥ 
| तुभमे तेरी तू करसेल । रहो कहा हो कोल्हू बैल ॥ ८॥ 
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पेशिडत बुधजत कृत । ई्‌ 


है जीव तू किसी का सम्बन्धी नदी है। आर न तेरा कोई सम्पन्धी है । तेरो 
दुःख सुख तकको ही व्यापगा अन्य का नहीं इससे तू आत्म स्वरूप का विचार 
कर | और पढलादि परद्रव्य देहादिक तिनस्ष प्रेम छं.डदे ॥ ४ ॥ यह शरीर 
हाइ मांसका वनाहुआ हे | आर चणडे से मढह। है | अथोत्‌ खाल से ढका है | 
रुप्रिर ओर पल पृत्रसे भरा है | तिस परभी स्थिर नहीं रहता नियम कर विनश 
ही जाता है | इसका छोड़ने से जीव यक्क होताद ।। ६े ॥ अपनी भलाई बुराई और 
शरीर तथा क॒टुम्तर बालों से हानि कारक भाव क्यों नहीं छोड़ता है ? इस मिथ्या 
प्रहत्ति से करो का निभित्त पाय पहल वर्सना जिनसे कि शररर बनता हैं दुःख 
सुख रोग को देनेवालीं परणावें हैं || ७ | इससे पांचों इन्द्रियों के विषयों को 
रोककर सोक्षमाग में प्रवर्तन कर । अपने आत्मीक गण में रपण कर । क्‍यों 
कोल्हू क बेल की नाई आलमी अन्‍्या बना सन्सार में भ्रमण करता है ॥ ८॥ 


तज कपायमनकी चल चाल ध्यावी अपना रूपरसाल॥ 
भड़े कर्म बन्चन दुःखदान । बहुरि प्रकाशे केवलज्ञान €॥ 
तेरा जन्म हुआ नहीं जहां । ऐसा कोई ज्षेत्र सो कहां ॥ 


याहीजन्मभूमिका रचो। चलो निकलतो विधिसेबची ३ ०॥ 


दा 


सब व्यवहार क्रियाका ज्ञान । भयो अनन्तबारप्रधान ॥ 
निपटकठिनअपनीपहिचान ताकोपावतहीयकल्याण ३ १॥ 
धरम स्वभाव आप श्रद्धाण । घमे न शीलन न्होंन नदान॥ 
बुधजन गुरुकीशीख विचार । गहीं धर्म आपननिध्धार १२॥ 


क्रोधादे कपाय ओर मनकी कुटिल चेचल चाल छोड़ | ओर अपने अनूपप 
आत्म सुरूय का ध्यानकर ॥ जिससे दुःख के देनेवाल कर्म बन्‍्बन छूट जायें। 
ओर केवल ज्ञान प्रगट हवे | & ॥ लोऊ में ऐसा कोई ज्षेत्र नहीं है तहां तेरा 
जन्म न हुआ होने | अथीत्‌ पवन कायके जीन सत्र हों हैं सिद्धों के स्थान 
पं भी होते हैं । तु इसी जन्म भूमिकों अपनी मान मोहित हुआ ह ॥ याद 
सम्पक् उपाय कर निकले तो कम वन्धर से बच प्रधात छूट ॥ १० ह सब 


अनकान+ झ. ५ मदन .थ.. समनमभ#७अआाआ५घ नाभि, 





[ 
॥ उअह्दढदाला सटदाक । 
प्रकार की व्यवहार क्रियाओं का ज्ञान अनन्त वार हुआ है। परन्तु निन सुरूप 
का ज्ञान जो अत्यन्त कठिन है सो नहीं हुआ जिसके जानने से परम कल्याण 
आत्प हित होता है ॥ ११ ॥ स्वाभाविक धर्म निज सुरुष का श्रद्धाण है । 
मेथन त्याग स्नान दानादि ये स्वाभाविक धर्म नहीं व्यवह्यारक् कृत्रिम धर्म हैं ॥ 
धर्म के साधन हैं | इससे ( बुधजन काव्य कत्तो कहते हैं ) हे बधननों गुरुकी 
शिक्षापर विचार करो । ओर निशय करके आत्म को अहण करो ॥ १२॥ 
इति अथम ढाल सम्पूर्ण !! ! 
6. ८ 
4 श्र्प्र 
*% अथ ह्ातय ढाल *# 
ला 5, हर (5 5 ७. 5 [& किक पक प जा 
२८ मात्रा ( नरेन्द्र छंद ) जिसे योगी रासा भी कहते है॥ 
5 कक. जज रा हक ५ 
इस मे प्रथम ढालक प्रयाजन का कार ण ग्रहमत अग्रह।त 
| 48 9 फ इक ञ-_ु 
मिथ्या दरान ज्ञान चारित्र का कथन ह ॥। 


हक कक 
सुनरे जीव कहतहों तुम से तेरे हित के काजे । 
होनिश्चल मन जो तू धारे तो कुछ इकतोहिलाजे ॥ 
जिस दुःखसे थावर तन पाया बरण सको सो नाहीं । 
अठदशबारमरा और जन्मा एकस्वासकेमाहीं॥ १॥ 
काल अनन्तानन्त रहो यों पुन विकलत्रय हवो। 
बहुरि असेनी निपट अज्ञाणी ज्ञण क्षण जन्मो मुवी ॥ 
पुण्य उदय सेती पशु हुवो बहुत ज्ञान नहिंभालो । 
ऐसे जन्म गये कर्मो वश तरा जोर न चालो॥ २॥ 

है जीव तरे द्वितको कुद उपदेश करताहूं सो तू सुन | नो त्‌ चित्तको स्थिर 

कर अवधारण कर | ता तू अपने सुरूप का ।वेचार लाजत हाव ( के हाय मन 





पणिडत बुंधजन कृत । छः 


बिना जाने इतने क सहे ) | स्थावर योने जनित शरीर साधारण कर रे जो 
दुःख सहे हैं तिनको में नहीं कह सकता स्वेज्ञी जानते है ॥ जहां भिगो.द 
शरीर में एकदी स्व!स में अठारह बार जन्म गरण हुआ ह | १ ।| सा अनन्‍्द 
काल तो तिस निगोद यानिदी थे रहा | फिर विकलत्रय (दा इद्रा तेइद्रा चाहद्रा ) 
क्रमशः हुआ | फिर मद अज्ञान असेनी पंचेद्री हुआ तहांभी क्षण २ में असंख्य 
जन्पन मरण किये | फिर किसी पुणय के उदयसे पंचेद्री सेने। पशु हुआ मन 
पाया तो्ी विशेष ज्ञान न पाया | इस तरह कर्जों के बश॒में पड़ अनन्त जन्म लो 
एरंत विचार बिना तेंगा कुछ भी बल न चला ॥ २ ॥ 
जवरामिलातबताह सताया, नरलामला ते साय । 
सातातन्रया सम भागा पाप तात नक् सचया ॥ 
ञे्‌ 
कोटेक बिच्छ काट जस एसा भाम जहां ह। 
रधिरराध जलतारहजहाद गधानपटतहाह ३ ॥ 
कि श्प्र 4 श्र अप 
घाव कर आस पत्र अगम शात उष्ण तन गांस । 
>.. ह हज र ८ "७ | बह ज्‌ लें 
काइ काट कर गाह कछ फरावक्र मं पर जाल ॥ 
यथायाग्यसागरास्थात भगतंदःखकाअन्तत आधे । 
५ ब्विपाक ऐ ग्‌ 
कम बिपाक एसाहे! हांवे मानतुष गाते तवकेब ४ ॥ 
जब तमे तकते बलवान पिला उसने तुझे पारा खाया आर तुमे निरल 
पिला उत्ते तने मारा खाया। तने पशु यानि में जिस माता से जन्म पाया उसी 
से तरुण हांकर छ्वी के समान काम सवन कया आर तस महा पायल नके मे 
पड़ा | तहां की ममि ऐसी दुःख देतवाली है कि नेसे करोड़ो विच्छू कटते हो।वें | 
एमा महा कप भाम स्पश स हाता है ॥ जहा दुगाबत झाथर, पाव आर भार 
जलते वेतरनी नदी बहती है | ३॥ ओर तलवार क समान सेमल के पत्ते देह 
पर गिरकर घाव करत ह। आर झअत्यत्त शाततदा पान्नावव आर अत्यन्त उष्णता। 
आम ज्वालावबत ददका जल्लाता ३8 | आर नारका कई एक पक कर काटते 
करएक अग्नि जलाते हैं एसे मागरों पर्यन्त बन्चक अनुसतारदुःखभगतने पड़तई | 


फनी यीन परनननननकननी जमानत 
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द्च छहढाला सटीक । 

जवकभी ऊक्रि ऐसा कर्म वियाक होवे क्कि | किंबित शांति भाव होवें ता मरकर 

प्रनुष्य जन्म पाता है ॥ ४ ॥ 
मात उदर मे रहे गेंद हो निकसतही बिललाबे । 
डाथा दांक कलां बिस्फोटक डॉकनसे बच जावे॥ 
तो योबनम भामिनके सेग निशि दिन भोगरचावे । 
अन्धा होधन्धा दिन खोवे बूढ़ा नाड़ि हलावे ५ ॥ 
यम पकड़े तब जोर न चाले सेनही सेन बतावें। 
मन्द कपाय हाय तो भाई भवनत्रक पद पावे ॥ 
परकीसम्पति लखिअति नूरे के रतिकाल गमावे। 
आयुअन्त मालामुर कावे तव लख लखपद्वतावि६॥ 


माता के पेट में सुकड़कर गेंदके समान ९ मास टंगारहे ओर वाहर निकलते 
ही रोवे है । डावा ( सूखी ) दांव ओर बड़ी चचक ( माता ) भोर चुड़ेलों 
रो वचजाबे तो तरुण होने पर राजे दिन द्धी के भोगविलास गे परनरह | ओर 
व्यपार पनस्त्र थे अन्चा हो सप्य बिताबे3 । अर जब बृद्ध होवे तब शिर हिलने 
लगता है । मानो से कार्मों को नाहीं करता है ॥ ४ ॥ ओर जब मरण समय 
निकट आने तब निबेलता से न बोल सकने के कारण इशारों से बतलावे है ॥ 
यदि मरण समय क्रोबादे कषाय कुछ मंद हो तो भवनवासी ब्यन्तर ज्योति्पी 
दूवों भे उपज है | तहां बड़ेदरों की ऋद्धि देख २ मनमें कर है ॥अ्थवा विपय 
भोगोंपें समय खे।बे है। ओर जब मरण समय निकट आवे तब पाला मुरकाते देख 
पश्चाताप करता ह ॥६॥ 


तहां से चलके थावर होथे रुलता काल अनन्ता । 
या विधि पंज परावतेन दे दुःख का नाहीं अन्ता ॥ 
काल लब्धि जिन गुरू कृपासे आप आपको जाने। 








पाणडत बधजन तक । को 


न खिखीजिसलअिडिचि जज चए पी जआर बात 


तवहांबधजन भवांदांधतरक पहुंचजायानबारा 9 
तहां से मरण कर स्थावर ( पथ्वीनल अग्नि पतन वनस्पति ) योनि म्रपण 
अनम्त काल तक करताहें | ऐसे पंच परावतेन ( द्रव्य परावतन ! क्षेत्र परावतेन 
२ काल परावतन ३ भवपरावतेन ४ भावपरावतन ४ ) करते अनन्त दुःख 
सहता है | जबकभी काल लब्बि निऊट आये तब जिनेंद्रदव वा सुगुरु की कृपासे 
आत्मस्वरूप स्वरूप को जाने है वुधनन कहते हैं ।$ तबहीं संसार समुद्र से पार 
होकर जीव पोक्षस्थान ( सिद्धालय ) में पहुंच जाता हे ॥ ७ ॥ 


इतिश्री द्वितियदाल सम्पूणेम्‌ ॥ 


# अथ ततिय ढाल + 


बन -+ब्पटू> (१३८०८ ७" ९ रेल 0्क््लन 


जिसमें सम्यक्त्व होनेका वर्णन हे !!! 
[0] के 
॥ पंड्चड़ा छ॒द ॥ 


जिसमें प्रत्येक पद की १६ मात्रा हैं 

इसविधिभवबनकेमाहिंजीव। बशमोहगहलसो तासदीव ॥ 
उपदेशतथासहज ही प्रवोधातवजागोन्यों रण उठतयोी घ १॥ 
तवचिन्ततअपने माहिंआप। में चिदानन्द नहींपणयपाप॥ 

मेरे नाहीं है रागभाव । ये तोविधिवस उपजे विभाव २॥ 
; इस मरकार से सन्तार रूप बन म माह के बशहा यह आत्मा अचत हा सदा 
से गहरी नींद सोता है । सो सुगुरुके उपदेश सेवा स्वतः मोह नींद के घटने से 
सचेत हो जागा। जैसे रणमें योद्धा मूछां से उठाहों || १॥ तब आपदी आप 








८ बहहढाला सटीक | 


प्न में विचार करने लगा कि में चिदानन्द आत्मा हूं ने पुएयहूं ने पापहूं ॥ ये 
अहंकार ममक़ार रूप रागभाव मेरे नहीं हैं ये तो कर्मसे उपने विकार मात हैं २॥ 
३३/०.. / 5 /0 क 5! 
सानत्यानरजनाशवसभमानतर । झताबरण। आच्छादाज्ञात॥ 
निश्चयशुद्इकव्यवहार भेव। गुण गुणी अंग अ गी अतेव ३॥। 
अल का ज्व्‌ हर 
मानुप सुर नारकपरशपयाय। शा शुन्वानटड बहुरूपकाय॥ 
 ी #प >> देवर किक 

घनवानदारद्रांदशाराय। यहताबढम्बत भकतासाहाय ४ ॥ 

ह सदाकाल नित्य अविनाशी हूं । सिद्धके समानहूं ॥ ज्ञानावरण कर्मने मेरा 
शान रोक रकखा है । सो निश्चयनयक्े भेद कर तो में एक शुद्ध आत्माहूँ। ओर 
ब्यवहार नयऊ भेदकर सृणगणी अग अंगी आदि पर्याय ॥ ३ ॥ वा मनुष्य, 
दव, नारकी, और पशु पर्याय वा वालक जवान बढ़ा आदि अनेकरूप अवस्था 
तथा धनवान दरिद्री राजा आदे अवस्था सो ये करमोके सयोग से हैं | सा 
बिटम्बना पखंढ है मुझे प्रिय नहीं है॥ ४ ॥ 

(0. 2.. $ ४३५ 
स्प्श गन्ध रसदर्ण नाम। मेरे नाहीं में ज्ञान धाम ॥ 
बज (0 एल हम (घी ब्‌ ५ 
मेएकरूपनहीहो तओरामु म में प्रतिविम्बितसकलठोर ५॥ 
(्‌ «38 _#0/. 5 (हर [प 

तनपुलकितवरहपिंतसदीव। ज्याभिइरंकग्रहनिधिअतीय॥ 
जब प्रब॒लअप्रत्याख्यानथाय। तवचितपरण तिऐसीग बह 

सपशु स गन्बवश ये नाम हैं सो पृहलके हैं मेरे नहीं हैं । में ज्ञान का पर हूं। 
एकरूप हूं अन्यप्रकार नहीं छोता हूँ । भेरेज्ञान में समरत स्थान भलक रहे हैँ॥ 
४ ॥ ऐसा सम्पक भरद्धाण होनेसे शरीर प्रसन्नतासे १फुल्लित होरहा है । मानों 
दरिद्राक घरम अदट खजाना प्रग्ट हुआ हावे ॥ जब तीत्र अप्रत्याख्यान|वरण 
कर्मका उदय है। ओर अनन्तालुवस्थी का क्षय वा उपश हुआ है । तब चित्त 
मं एसी परणति उतन्न हुई है ॥ ६ ॥ 

बिक ४ ह ९ रक ( (४५ ४५ घर * 
सोसुनोमव्य चितधारकान । बरणेत मंताकाविधिविधान॥ 

शत हक जञ किक डे. 0. ल हे | $ (० 
शिवकरेकाजघरमाहिंबासाम्योभिन्‍न्तकमलजलमेनिवास ७ 


(के 38 >क-320+ ताज “2५८१३ ता पका कम -+#- कक उपाए ऊपर पा ५ र- रा: तक -व 3 पक -क- नाक 3-.» १७४३३ 3पफएनन ३८; ८4 अफव 4० ( पान करपपाकानी पपनन-कननकती+ नल कक त+3- 4 ० रीननतिननन 








पाण्डित बधजन ऋृत । ९ 


ज्योंसती अंगमाहीशंगार । अतिकरे प्यारज्योंनगरनारि॥ 
(ज्यॉधायचखावति अन्यबाल।त्यों भमोगकरतनाहीखसाल८ 


सो हे भव्यजीबों मन लगाकर कानदे सनो । में तिसक्रा वर्रान विधि पक 
करता हूँ ॥ मिन जीबों का स्वानुभव बोच लाभ हुआ है । ते घर बस करते 
भी मोक्ष होनेका उपाय करतेरहतेह | उनका घरमे बाप करते भी जैसे जले क 
प्रल रहते भी मलसे अलिप्त रहता है तप्तही घरते प्रेम राहित बास हैं || ७ | 
अथवा जमे पतीव्रता का शृगार पर पुरुषों स्ष प्रमको नहीं हं। वा बेश्या का 
प्रेष्त पिच्रों से बाइरी ह अतरंग नहों | तथा धाय बालक को दूध पिलाती खि 
लाती क॒दाती प्यार करती है। तिम्पर भी जानती रहती है कि यह बालक 
परायाई तैसददी सम्यस्दर्शी नीब सन्‍्सार भोग करतेभी भागोंसे विरक्तही रहतेरें ८ 
वि विवक ०» ७ ९३ अर ९ कर 
जां उदय माह चारबत्रभाव। नहां हांतरचह्ृत्यागताव ॥ 
तहाकर मन्द्खाटकपाय । चघचरमउदासहा आथरथाय <॥ 
सबकारत्तायतन्यायनाताजनशासनगूरुकाटद ठ प्रतात ॥ 
बररुल अड॒पद्न लब्माण। शाग्रहा मरतलं परमथान १ ०॥ 
व धन्यजावधथन्यभाग्यसाइ । जनक एसासुश्रतातहाइ॥ 
तिनकामाहमाहस्वगलाइ। बधजनभाषमास नहा|ह ११॥ 

यद्यपि चारित्र मोह प्रक्ाते के त्तीत्र उदयेस किंचित्‌ ( थोड़ाभी ) त्यागनई। 
हासकता है| तथापि खोटे कषाय भावों को मन्दकर उद्ाप्त रहे हैं एसी आकु: 
लता रहती है कि कब यह घरवास छूटे ओर आत्प कल्याण करें | ९ ॥ इसी 
से सबकी रक्षा न्याय नीपिसे करते हैं ॥ ओर सबज्ञ मगवार का आज्ञा ओर 
गुरुके बचनों की दृढ़ प्र्तात करते हैं चिरकाल अद्धपृद्ल प्रमाण काल सन्तार 
में श्रम ईं तोमी सम्यक्स प्राप्ति होनेस मरके स्‍्वगे में प्राप्ति होते हैं | १० ॥ थे 
,जीव धन्यवाद के योग्य हैं उनका भाग्य है । जिनके ऐसा सम्यक्‌ भ्रद्धाण होवे। 
तिनकी प्रशंसा स्वग के इन्द्र करते हैं। काव्य कत्तो बुधजन कहते हैं कि में नहीं 
कर सकता हूँ ॥ ११ || हे वि 
। इतिश्री वृतायदाल सम्पूर्ण ॥ 


|| 





| 


१७० हृढाला सटीक । 


* अथ चतथ ढाल #% 


न्--+ः० 0२0 औंसटरऐ00 “लत 


हम में व्यवहार सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र 
एकोदिश श्रावक धर्म का कथन है !!! 


॥ सोरठा छंद ॥ 


अमत+ का -2ह#+म 


इसके प्रथम तृतीय पदों में ग्यारह २ मात्रा ओर 
शेती हैं !! 


हि6तिय चतुर्थ पदों में तेरह २ मात्रा होती हैं 








0 ही. 


ऊगो आतम सर दूर गयो मिथ्यात्त तम । 
अबप्रगटो गुरापुर ताकी कुछडश्ककहतहों ॥ १ ॥ 
शेका मनमें नाहिं तच्वार्थ श्रद्धाण में । 
निवाछक चित माहिं परमारथ में रत रहें ॥ २ ॥ 


नेंकनकरतेग्लानिवाह्ममलिनमुनि जनलखें। 


नाहीं होत अजान तत्त कृतत्त विचार में ॥ ३ ॥ 
उरमे दया विशेष गुणप्रगटे ओगरण ढके । 


5 


शिथिल धर्म में देख जसे तेसे थिरकरे ॥ 9॥ 


8०३ ०० मम 


आत्मज्ञान रुप सूयेका हृदय में प्रकाश होनेसे मिथ्यात््व अन्धकार चलागग | 
तिप्तके कारण से जो गुण प्रगट हुए तिनका कुछ वणन करताहूं ॥ १ ॥ ता 
नमन नननीन नी भनीनीनी नमन ननम-म मनन +»भ+५ नमन» कभ+नन+५»५ 3 मल ५33+++++3+८+3+++++3+>++७3+3«3-->कन«-« न» >न+०->भा»+०ज-ी | >ान+--म 
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है 


े 





शा 


पाण्डत बधजन कृत । ११ 


श्रद्धाण मे कभी आशका न रहा | आर सब [वष॒य भाग! के! चाह छाड़ पर 
पायें जो युक्ति का साधन तिसमे स्थिर रहते ई ॥ २ ॥ आर संयपी लोगों को 
स्नान रहित मडिन शरीर देख घृणा नहीं करते हैं ॥ ओर तत्त कुतत्त के विचार 

में अजान असावधान नहीं हांते हैं ॥ ६ ॥ हृदय दयाकाो अधिकता हानेसे घ्मा 
त्माओं के गुण प्रगट करते आर अवगुणों को ढांकते हैं | जिसको धर्म में दीला 
देखते हैं उसे जिस प्रकार बने उप्त प्रकार स्थिर करते हैं ॥ ४ ॥ 


साधर्मी पहिचान करें प्रीतिगोबच्छसम । 

: महिमा होय महान धम कार्य ऐसे करें ॥ ५॥ 

' मदनहीं जोनपतातमदनहीं भूपतिमामको । 
मदनहींविभवलहातमदनहीसुन्द्ररूपकी॥ ६ ॥ 
मदनहींहोयप्रधानमदनहीं तनमें जोरका । 
मदनहींजोविह्ममदनहींसम्पीतकीषका ॥ ७॥ 
हवो आत्मज्ञान तज रागादि विभादपर । 
ताकोहोक्योंमानजात्यादिक बसुअधथिरका ॥ ८॥ 


शे ३ 6. 


साधर्म को पहिचान कर एसी प्रीति कर जसी गाय वढ्रा से करती है ॥ 
प्रोर सदा ऐसे घम कार्य करें कि जिनसे धमंका महत्त्व वढ़े ॥ ५ ॥ यदि राजा 
का पुत्र होते तामी कुलका मद न करे । यादें राजाका भानम होते तोभी जाति 
का गये न करे । चाहो जैसा ऐख्वय होवे परन्तु ऐश्वय का अभियान न रे ॥ 
बाहों नसा रूपवान होते पर रूपका धमंद न करें ॥ ६॥ जञाहा नेसा चालेंबाला 
रा प्धानता का अभियान न करे। चाहो जसा धन होवे परधथनका गये न क्रे७ 
त्मज्ञान होनसे पर पदार्थों में रागादि बिभाव भाव त्याग करे काहे से कि जिस 
कृत सम्यस््ञान हुआ बह जात्यादि नाशवान्‌ बस्तुओं में प्रप कस करगा £ अथात्‌ 


जज ली 


» ऊकेरगा एसा सम्यस्दाष्टया को स्वाभावेक रा।ते है | ८ ॥ 


बन्द्तहुआरहताजनमानाजन|सडातका । 











हु [ 
३२ खझहंढदाला सटाक। 
नंवंन दख महन्त कुगुरु कुदव कृधथम का॥ € ॥ 
ः ० जज 5 न 
कात्मतआगम दृषकृत्सत पुनसुरसव का। 
+ ३ जा 
प्रशंसा घट भेव करें न सम्यक्‌ वान हैं ॥ १० ॥ 
3५%. [4 # 5 करू पक 
प्रगटाएसाभमावाकया अभावामथ्यात्वका । 
व्न्र के व बम 
बन्दत ताकंपाव बधजन मन बचकायसे॥ ११ ॥ 
झईत भगवान्‌ ओर जिन मुद्रा धारक मरने ओर जन सिद्धान्त को बन्दना 
करते हैं। ओर बड़े यहन्त भी देखने में होयें परंतु कुलिंगी देव गुरुषम होथें तो 
तिनकों नमस्कार नहीं करते हैं ॥ ९ ॥ और खाटा आगम ( कुशाखत्र ) खोटा 
देव गरुक़ी सेवा प्रशंसा नहों करते हैं एसे तीन मृदता छः अनायतन से अल7। 
(हल हैँ ॥ १० ॥ जो सम्यस्ान श्रद्धाण के धारक हैं। जिनके ऐसा सम्यवत् 
भाव प्रगट हुआ है ओर मिध्याक्त भाव जिनने अभाव किया है। तिनके चरर 
कमल को वुवजन काव्य कत्ता पन बचन शरीर से बन्दना करते हैं ॥ ११ ॥ . 


इतिश्री चतुयंदल सम्पूर्ण ॥ 


* अथ पंचम ढाल # 


७.०» 





जिसमे बारह ब्रतका वर्णन है ॥ 
( मनहरण छंद ) 


जिसके प्रत्येक पद में १४ मात्रा हैं !! 





तिबच मंनुष दो गतिमें। ब्रतधारक श्रद्धा चित में ॥ 


। & आम 








पण्डित बधजन कृत । १३ 


सो अगलितनीर न पीव॑ । निशि भमोजनतर्जेसदीबे॥ १॥ 
मख बस्तु अभच्यन खांव । जन भाक्तत्रकालरचावब॥ 
५, ८... _ ० 6. जा किक २ 
'पन बचतन कपट नवार । रकृतकारत मांद सम्हार ॥२॥ 
ज्जे हे है ४ ब् 
से उपशमत कपाया। तेसा तिन त्याग कराया ॥ 
ः ५6 ८5 ७3 ७ त जे 
है साताबसन कात्याग । काइ अनुत्रत तप लाग॥ ३॥ 
्ष र्ज [। [ ० ३ +| दिन 
त्रेस जावे कभा नहां मार।न ढथा थावर सहार॥॥ 
५ / /# 55 कक पी. 5 ्डं हर बोर ७ ७३ 
राहताबेनभूठन बाल । मुख सत्य बनानहीं खाले ४॥ 
' तियेच और परनुष्य दो गाते मे अणुत्रत के धारक जीव होते हैं | सो बिना 
8 पानी नहीं पीते । ओर कभी भोरात्रिक्ो नहीं खाते पीते हैं ॥ १ ॥ ओर 
भ्यक्त बम्तु तो कभी खाते पीते ह। नहीं हैँ । तजिकाल निनंद्र देवकी भक्ति में 
लव ग्रीन रहते हैं। ओर मनसे वचनस शरीर से छल कपट नहीं करते हैं । न 
औप पाप काये करते हैं न दूभरों से प्ररणा वा उंपदेश सम्मति देकर कराते हैं । 
| र न पाप काये को वकरनवालों को भला समभते हैं न उनकी प्रशंसा करते 
| ॥ २॥ जिस जोवके नस्तार कपायों का क्षयोपशम होता जाता हैँ | तेसारे 
ही वह त्याग व प्रतिज्ञा करता जाता है ॥ कोई तो जुआ मांस मदिरा चोरी 
ईसा वेश्या परस्नी इन सात दुर्बंसन काही त्याग करते हैं कोई आहिसा सत्य 
प्रचोंग शोल परिग्रह प्रभाश ये ५ अनव्रत पालते ५ ॥ ३ ॥ कभी भी त्िस 
जंघप ) जावा का नही मारते है। ने ।वेना प्रयाजन स्थावर जावः का नाश 
करते हैं। पराये हित बिना स्वार्थ को ऋठ नहीं बोलते हैं अथात्‌ जो स्वाभा 
बिक धर्मात्मा है उससे कोई भूल में अपराध हुआ हो ओर वह उसके कारण 
रफ सता होबे तो उसके बचाने को झूठ बोलें अथवा जिसमें निरापराध फसता 
हीवे ओर अन्य का नुक्सान न होता होथें तो उसकी रक्षाकों झूठ बोलें अन्यथा 
“१ एठ बोलने को मुख न खोलें जबबोलें तब सत्य बचनही बोलें ॥ ४ ॥ 


जल मतिकाबिन धनसबही। बिनदिये न लेवेंकबही ॥ 























१४ बहढदाला सदाक । 


ब्याही वानिता बिन नारी । लघ बाहेन बड़ी महतारी ५॥ 
तृष्णा का जार सकाच । जाद परिग्रह का साच ॥ 
दिशिकी मर्यादा लावें। बाहर नहीं पांव हलावें॥ ६ ॥ 
तामें भी पुर सर सरिता । नित राखत अघ से डरता ॥ 
सब अनर्थ दंडन करते । क्षण २ जिन धम सुमरते ॥9॥ 
द्रव्य च्षेत्र काल शुभ भावे । समता सामायक ध्यावे ॥ 
प्रोषध एकाकी हो है। निश्किचन मनिज्यों सोहे ॥ ८॥ 

पानी ओर माटी जिसके लिये मनाही नहीं है | इनदो के सिवाय कोई वस्तु 
बिना दई न लेबें | अपनी विवाही त्री के सिवाय अन्य छोटी नारी को बहिल् 
बड़ी को माता के समान जाने ॥ ५ ॥ और तृष्णा अधिक धन आदे को बांछा 
तिसका बल घटावें हैं। ओर अधिक का त्यागकर आवश्यक थोड़ा राखते हैं ॥ 
दिशा बिदिशा में आने जाने की भजने बुलाने की मयांदा करें । मर्यादा बाहर 
पर न रखें ॥ ६ | फिर तिस में भी बस्ती तालाव बगीचा आदि की मर्याद। 
करें ओर पाप से सदा ढरते रहें हैं कोई भी व्यर्थ पाप नहीं करते हैं ॥ हर घड़ी | * 
जिन धर्म का स्पर्ण करते हैं ॥ ७ ॥ द्रव्य छत काल भाव चारों की शुद्धत ' 
प्वेक समता भावों से सामायक काल साधते हैं | प्रोपधोपवाप्त के दिन एकान 
में नग्नहों निःपरिग्रह मुनि की नाई ध्यान घरते हैं ॥ ८ ॥ 


परिग्रह परिमाण बिचारें। नित नेम भोग का धारें। 

मुनि आवन बेला जावे । तब योग्य असन मुखलाबे९॥ 
यों उत्तम कार्य करता । नित रहत पाप से डरता ॥ 
जबनिकटमत्य निज जाने । तबहीसब ममताभाने ॥१० ॥ 
ऐसे परुषोत्तम केरा । बधजन चरणों का चेरा ॥ 
वे निश्चय सरपदपावें। थोंडे दिन में शिवजाबें॥ ११ ॥! 





पणिडित बधजनकृत । १५ 


परिग्रह का परिषाण विचार पुरे करें जितना आवश्यक होवे उतनाही रखे 
ऐसेही प्रतिदिन भोग उपभोग का परिमाण करें ॥ ओर मनिश्रार्दे तो उनको 
आहार देकर भोजन करें | ओर न आयें तो आहार का समय होजाने बाद 
शुरू उाचित भोजन करें ॥ ९ ॥ ऐमसद। उत्तम काये करते और सदा प।प से 
ढरते हैं। जब मरण काल निकट देखें तव स्व जड़ चतन्य पदायं से मपत्व 
त्याग स्वात्या का विचार करें हैं ॥ १८ ॥ ऐसे जो घमोत्पा उत्तम पुरुष हैं 
तिबके चरण कमल के बुधज्षन कहते हैं कि हम दास हैं। वे धमात्पा पुरुष 
निश्चयकर सुरपदका सुख भाग कर अल्पकाल में धरक्त होवेंगे ॥ ११ ॥ 


लक 


इतिश्री पंचमदाल सम्पूर्णा | 


*# अथ पट्टम ढाल # 


बन +>जछ2८इय फिऑा5७क्‍... 


| शक 


जिसमें मुनि धर्म का कथन है ॥ 


॥ रोला छंद॥ 


नए+5८ कि के कै ८- 


॥ इसका प्रत्येक पद २४ मात्राका होताहे॥ 


. अथिर ध्याय पयाय भोग से होय उदासी । 
. नित्य निरंजन ज्योति आत्मा घट में भासी ॥ 

सुत दारादि बुलाय सब से मोह निवारा। 
त्याग नग्न धन धास बास बन बीच विचारा ॥ १ ॥ 
| भूषण वशन उतार नग्न हो आत्म चीन्हा। 











१६ हहढाला सटीक । 


गुरु तटदित्ता धार शीश कच लुच जु कीना ॥ 
त्रिप्त थावरकाघात त्याग मन बचतनलीना । 
भूठ बचनर्परिहार गह नहींजल बिनदीना ॥ २ ॥ 


् 


पयाय जो देह वा अवस्था का पटलना सो चंचल है स्थिर नहीं है ए 
विचार कर संसार भोग से विरक्त होवें। ओर सदा अविनाशी कालिमा रहित 
ज्योति सरूप आत्मा का हृदय में प्रकाशरूप अनुभव हुआ । तब पृत्र त्री आदि 
कुटम्बियों को बल्लाय शुभ शिक्षा दे सबसे ममत्व दूर किया | ओर घर नगर 
धन धान्यादि त्याग बनके मध्य रहना विचारा ॥ १ ॥ समस्त भूषण बच्च उतार 
कर नग्न हो गरु के निकट दि्षाली शिरके केश तल चफर आत्म ध्यान करने लगे | 
समस्त स्थावर जंवप जाबों की हिंसा का त्याग मन वचन शरीर स किया | ओर 
मिथ्या भाषण वे अदत दान का त्याग किया विना दिये जल पात्र भी न 
लेते भये ॥ २ ॥ 


चेतन्यजडत्रियमोगतजोमवभव दुःखकारा । 

अहि कंचुको जो तजत चित्तसेपरिग्रहडारा ॥ ५ 
गुप्त पालने काज कपट मन बच तन नाहीं। 

पांचों समिति सम्हाल परीषह सहिह आहीं ॥ ३ ॥ 
बोड सकल जगजाल आपकर आप आपमे । 

अपने हितकी आप किया है शुद्ध जाप में ॥ 

ऐसी निश्चल काय ध्यान में मुनिजन केरी । ५ 
मानो पत्थर रची किधों चित्राम उक्ेरी ॥०॥ ; 
चतन्य स्रा आर लिया के जड़ मृत्त [चत्रामतद [तन सवृका भ[गना जन्म २ 


३ मत कक 


में कपृकारी जान छोड़ा | जप सपे कां चली को निर्माह छोड़ दता है तेसे परिग्रह 
से निभमत्व होत्यागकिया । ओर मनो गप्तिपालने के लिये मन से छल कपट का | 





णिडत वधजनकृत । १७ | 


जल 


त्याग किया। बचन गुप्त पालने की सरल ओर सत्य बचन बोलते भये । काय 
ग॒प्ति पालनेको काय की खोटी चेष्टा का त्याग किया । ओर इंयां समिति, भाषा 
उमिति, इषणा सम्रिति, आदान निश्षपणा सम्रिति आर प्रति स्थापना समिति 
को सम्हार ते भये | ओर बाइस प्रकार कप शारारक मानसिक नर पश देव कृत 
से प्रकार सहते भय ॥ हे ॥ और संसार जालम फसाने वाली सबेबिडम्बना- 
आ। को त्याग कर अपने स्वरूप म॑ लीन हये । तिन ने अपनी भलाईक लिये अपने 
स्वरूप का ध्यान करना निश्चय किया । एत निश्चल शरीर को कर म॒निराज 
अटडाल ध्यान लगाते भये। सो मानो पाषाणकी मृति या । चेत्राम के रचेहुए६ ४॥ 


चारि घातिया घाति ज्ञानमें लोक निहारा ॥ 
दे निज मतिउपदेश भव्यों कोदुःखसे टारा। 
बहुरिअ्घातिया तोड़समय में शिवपदपाया ॥ 
अलखअखंडितज्योति शुद्धवेतनि ठहराया ॥ ५॥ 
काल अनंतानन्त जेसे के तेसे रहि हैं । 
अविनाशीअविकारअचलअनुपमसुखल हि ह॥ 
ऐसी भावना भाय ऐसे जो कार्य कर हैं। 
सो ऐसे ही होंय दुष्ट कर्मा को हर हैं ॥६॥ 
चार घातिया ( ज्ञानावरण ! दशनावरण २ मोहनी ३ अन्तराय ४ ) जो आ 
त्मा के गुण ज्ञान दशेन श्रद्धाण सुख बाय को घातक थे तिन को नाश कर सबंज्न 
पद पाय सपम॒रत लाकालाक का दखते भ्रेय | आर अपन ज्ञान स उपदश कर 
भव्य जीवों को सन्सतार समुद्र से तारा ॥ अघातिया ४ ( वेदर्नी ? आयु २ ना 
मे हे मात्र ४ ) कमा का नाश कर एक समय म।सद्ध हुए। तहां सामान्य जाने 
के या का नसत्री स नहा टाष्ट आत है । नाजन के ज्ञान स्वरूप का खठ हासकता ई। 
ह । ऐसे निर्मल आत्म ज्योतिकों प्राप्ति हुए ॥ ५ ॥ तहांसदा अनन्तानन्त काल जैसे हैं 


तंसेह्ठी रहेंगे। तिनका रूपान्तर न होगा ॥ तहां न जिनके आत्म स्वरूप का ना 
शहांगा नविकार ( अदल बदल ) होगा ।नश्चल उपमा राहत सुख पावेगे ॥ 


' “हवन पकमनककणकनन्‍नबनक2»»न 








१८ छहढाला सटीक । 


अन्य भव्य जीवभी जोह॒सी प्रकारकी भावना राख ऐसेही काये करें गे । सो भी दुष्ट 


करमोंका नाश कर ऐसही पदको पाबेग ॥ ६ ॥ 

जिनके उरविश्वास बचनजिन शासन नाहीं । 

ते भोगातुर होय सहें दुःख नर्का माहीं ॥ 

सुख दुःख पूर्व विषाक अरे मत कम्पे जीया। 

कठिन २ से मित्र जन्म मानुष का लीया ॥ ७॥ 

ताहि वथा मत खोय जोय आपा पर भाई । 

गयें न मिलती फेर समुद्र में डूबी राई ॥ 

भला नक॑ का बास सहे जो सम्यक पाता । 

बुरे बने जो देव नुपति मिथ्या मद माता ॥ ८॥ 

जिन जीवों के दृदय में भगवान के बचर्नों का श्रद्धान नहीं है सो भागों में 

मग्न हो खोटा कमे बन्धकर नकों में दुःख भागते हैं ॥ हे जीव ससार पे दुःख वा 
सुख से कम के उदय अनुसार होता है ॥ इससे दरेमत जो उदय में आया हे 
उठते सहन कर । हे प्यारे बड़े २ प्रथत्नों से मनुष्य जन्म पाया है | ७ ॥ इसे/ 
व्यथे प्रत खोदे नजपर आत्म भेड़ के पइचान कर | यह नर जन्म फ्र बिलग) 
दुलेभ हैं जस समुद्र के भातर डूब राई ।भलना दुलेभ हांता हैं ॥ सम्यक्त्व 


साहेत नकंवास ता भला ह | परसतु सम्यक्ल राहत पिथ्या देष्टों का लगेवास 
वा नर जन्मका राज्य भला नही है ॥ ८ ॥ ! 


ना खर्च धन खोय नहीं काह से लरना। 

नहीं दीनता होय नहीं घर के परिहरना ॥ 

सम्यकूसहजस्वमाव आपकाअनुभवकरना । 

या विन जप तप व्यर्थ कष्टके माहीं परना ॥ ६ ॥ ! 
कोटि बात की बात अरे बधजन उरघरना । 








पाणडत बधजनकृत । * १९, 


मनवचतनशचिहोय गहोजिनद्पकाशरणा ॥ 
ठोरहे सो पंचास अधिक नव सम्बत जानो । 
तीज शक्ल वेशाख ढाल षटशभ उपजानों ॥ १० ॥ 


सम्यक्त्व न तो लक्ष्मी देने से मिलता ३ ॥ न किसी से लड़ भिड़के मिलता 
है। न दीनता दिखलाने से पिलता है । न घर छोड़के वनबास करने से मिलता 
है। सम्यकल तो स्वतः । आत्म अनात्म का अनुभव कर दृढ़ श्रद्धाण से होताहे 

इसके विना समस्त जप तपकर कष्ट सहना व्यर्थ है ॥ € ॥ इससे कराड़ बातका 
प्ररूय एक बात हे दुधननो यह हृदय में धारण करो कि मन बचन काय की झुटे 
लता छोड़ शुद्धता से जिन धम का शरण पकड़! यही बुधनन काव्य कर्ता का 
दश हूं ॥ बशाख शुक्ल अक्षय ताज सम्बत्‌ १८५१६ मे यह छहटाला सपाप्त 
हुआ तिसको अश्वानि कृष्ण नवमी गुरुवार सम्बत्‌ १९८२ में मुन्शी नाथ्राम 
लपेचू करहल निवासी ने हाल स्थान कटनी मुड़वारा में वचन का टीका किया 
कि जिसको अन्‍न्प बुद्धिवाले भी समझ सके ॥ आर सम्बत १९५५३ छूपाया || 


आपलोगों का कृपा पात्र 


मुन्शी नाथूराम 


|. कटनी मुड॒वारा 
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.. इश्तिहार (सूचना) 





हमारी दूकान में नीचे लिखी जेनपुस्तकें तैयार हैं 
जिन भाइयों को चाहना होवे वे वेल्यू पेविल वा टिकट 
मनीआउ्डर भेज कर मँगालेवें ॥ 


९) रत्न करंढ श्रावकाचार गत्ता बैठन 

सहित 

१) मोक्षमा्ग प्रकाश गत्ता बैठन महित 

३) आत्मानुशासन सटीक गत्ता बैठन 
साहित 

१|) पाश्वेपुराण भाषा 

१) क्रिया कोष बंबड़े छापा 

१) तत्वार्थ सूत्र सटीक 

॥) सम्यम्ज्ञानदीपकाजंबई छापापुष्ठाक्षर 

॥|) सज्नचित्त बल्नम पांचप्रकार टीका 
सहित 

॥>) भघर जन शतक सटीक 


|) शीछ कथा 
|) दशेन कथा 


|) नैन प्रथम पस्तक 

“)। ज्ञानानन्द रत्ञाकर प्र० भाग 
“)॥ जैन बद्री की यात्रा 

-) तत्त्वाथे म्रत्न मूल मोटे 

£) भिथ्या प्रचार 

<-) छहढाला बुधननक्कत सटीक 
>)॥ छहदाला द्यानतदास कृत सटीक 
2) हनुमान चरित्र 

“)॥ पंच कल्याण मंगल 

“)॥ बाईस परीषह योगीरासा 


॥») पुजन विधान संग्रह भाषा १३ एजन | “)॥ आलोचना पाठ सटीक 
३ विधान और शांति विन्ती विस्ननन । “)॥ कल्याण मंदिर भाषा 


सब हैं 

|) जैन द्वितीय पुस्तक जिसमें कई शाख्लरों 

का कथन संग्रह है 

॥) चौबीस ठाना सटीक 

[&>) ज्ञानानन्द्‌ रज्ञाकर छापा बंपरई 
द्वितीय भाग 

[>) जैन ब्त कथा नवरत्र 

|) छु। ढढा सटीक दोलत राम 

|) सक्त मुक्तावली भाषा 

|) द्रब्य संग्रह भाषा टीका 





[ “)॥ भक्तामर भाषा देवबन्द 


“)। जन भजन संग्रह 

“) जिन गुण मुक्तावली 

“) आलोचना पाठ प्र 

“”) मुनिरान का बारह मापा 
“) राजल का बारह मासा 
“) चार पाठ संग्रह 

)॥ भक्तामर मछ 

)॥ विषापहार भाषा 

)॥ पस्तामायक भाषा 


)॥ दश आरती )॥ सुगुरु शतक 


)॥ प्रश्नात्तर बारहमासा / )॥ नेम व्याह 

)॥॥ सीता का बारहमासा |) शाखोचार 

)॥ परमार्थ जकडी ,। शिखिर माहात्म्य 

)॥ एकी भाव भाषा ) निर्वाणकांड भाषा 

)॥ इृष्ट छत्तीसी ) जैन बालकों के गुटका 
)॥ अठाई राप्ता कलर गरम 





इनके सिवाय अन्य २ पुस्तकें भी ऋशमः छरपेंगी और सब माइयों को छाम 
पहुंचारवेंगी जो भाई एक रुपये तक वा उसके भीतर मगावें वे टिकट भेजकर 
मां टिकट प्रिफ न्‍्योछावर की भेजें महस॒ल हम देलेवेंगे उन्हें पुस्तकें पेड मिलेगी 
आर वेल्यप्रेबिल मँगावेंगे तो फीस मनीआडेर देना होगी टिकट हम लगा देवेंगे 
ओर २) से ४) तक कुछ खर्च माफ रहेगा इसके आगे जेसी २ अधिक 
वेसाही न्यूनाधिक कमीशन मी पार्वेंगे यहां तक कि १८०) की लेनेवार्छों को दुनी 


मिलेगी द्ानवालों को व जन पाठशाढ्ा वालों को २५) तक की मगाने से | 


| 


दनी मिलगी ॥ 
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आपलोगों का शुभचितक 


मुन्शी नाथ्राम लमेचू 
क्रहलनिवासी बतेमानदूकान कटनीमुड॒वारा 
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